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वस्तु-कथा 
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वस्तु-कथा 


पूरे सयुत्त निकाय की छपाई एक साथ हो गईं थी और पहले विचार था कि एक ही जिल्‍्द में 
पूरा सयुत्त निकाय प्रकाशित कर दिया जाय, किन्तु अन्ध कलेवर की विशाऊता और पाठकों की असुविधा 
का ध्यान रखते हुए इसे दो जिल्दों मे विभक्त कर देना ही उचित समझा गया । यही कारण है कि इस 
दूसरे भाग को पृष्ठ-संख्या का क्रम पहले भाग से ही सम्ब्रन्धित ह । 


इस भाग में पछायतनवर्ग ओर मद्गावर्ग ये दो वर्ग हैं, जिनर्मे ५ आर १२ के क्रम से २१ 
संयुत्त हैं । वेदना सयुक्त सुचिधा के लिए पछायतन ओर बेदुगा दो भागो मे कर दिया गया है, किन्तु 


दोनों की क्रम-संख्या एक ही रखी गयी है, क्योंकि पछायतन सयुष्त कोई अलग संयुत्त नहीं हैं, प्रध्युत 
वह वेदना सयुत्त के अन्तर्गत ही निद्धित है । 


इस भाग में भी उपमा सूची, नाम-भनुक्रमणी और शब्द-भनुक्रमणी अलग से दी गई हे। 
बहुत कुछ सतक ता रखने पर भी प्रफ सम्बन्धी कुछ श्रुटियों रह ही गई है, किन्तु थे ऐसी श्रुटियाँ दे 
जिनका शान स्वत उन म्थर्लों पर हो जाता है, अत शुद्धि-पन्न की भ्रावश्यकता नहीं समझी गई दे । 


सारनाथ, बनारस मिक्षु जगदीश काश्यप 
४-९०७४ मिक्षु चमेरक्षित 


मभाम 
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कण 


अनिच््च सुत्त 


. दुक्‍्ख सुत्त 


अनस सुत्त 
अनिच्च सुत्त 
दुक्ख सुत्त 
अनत्त सुत्त 
अनिच्च सुश्त 


. दुक्‍्झ् सुस्त 
, भनत्त सुत्त 
०, अनिल सुत्त 
« जुर्नेप्त सुत्त 
«» मनत्त सुस्त 


सम्बोध सुत्त 
सम्भोध सुत्त 
श्रस्पाद सुत्त 


, अस्साद सुत्त 


नो चेत॑ सुत्त 
नो चेत॑ सुत्त 


सभिनन्दन सुत्त 
अभिनन्‍दन सुत्त 
५, उप्पाद सुत्त 


उप्पाद सुत्त 


पहला भार $ 


सुत्त (-सूत्र)-सूची 


चोथा खण्ड 
पत्मायतन वर्ग 

पहला परिच्छेद 
३४, पकायतन संयुक्त 

मूल पण्णासक 
अनित्य वर्ग 
घिषय 

आध्यात्म भायतन अनित्य हैं 
भ्राध्यात्म आयवन दु:ख हैं 
आध्यात्म भाथतन अनास्म हैं 
बाह्य आयतन भनित्य हैं 
बाह्य आयतन दुःख है 

बाह्य भायतन अनात्स हैं 
आध्यात्म भआायतन अनिस्‍्य हैं 
आध्यात्म आयधन दुःख हैं 
स्राध्यात्म आयतन भ्नास्म हैं 
बाह्य भायतन सनित्य दें 


बाह्य भायतन दु.ख हैं 
बाह्य आयतन भन्ात्म हैं 


दूसरा भाग. + यमक वर्ग 
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आलाद की खोज 

आरास्वाद की खोज 

भआस्वाद के ही कारण 

आस्वाद के डी फरारण 

अभिननन्‍्दन से मुक्ति नहीं 

स्मिनन्‍्दन से मुक्ति नही 

उस्पस्ति ही दु ख्र है 

उत्पत्ति ही दुःख है 
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#ब( 
छः 


१, जाति सुत्त 


चोथा भाग. $; 


( +३ ) 


५ रे 
तीसरा भाग े सच वर 


सब किसे कहते हैं ! 

सर्व॑-त्याग के योग्य 

जान बूझ्नकर सब त्याग के योग्य 
बिना जाने-बूझे दुःखों का क्षय नहीं 
बिना जाने चूझे दु खो का क्षय नहीं 
सब जल रहा दे 

सब कुछ अन्धा है 

सभी मान्यताओं का नाश मार्ग 
सभी मान्यताओं का नाश मार्ग 
सभी सान्यताभों का नाश-मार्ग 


जातिधमे वर्ग 
सभी जातिधर्मा हैं 


२१०, जरा-व्याधि मरणादयो सुत्तन्ता सभी जराधर्मा हैं 


१-१०, अनिच्च सुत्त 


१. भविज्ञा सुत्त 
२, सडणोजन सुत्त 
३, सद्णोजञ्ञन सुत्त 
४-०, आसव सुत्त 
६-७, अनुसय सुत्त 
, परिज्णा सुत्त 
९, परियादिल्न सुत्त 
१०, परियादिज्न सुत्त 


(के 


4 मिगजाल सुत्त 

२, मिगजाल सुत्त 

दे, समिद्धि सुत्त 
४-३, समिद्धि सुत्त 

७, उपसेन सुत्त 

<, डउपवान सुत्त 

९, छफस्सायतनिऊ घपुत्त 
१०, छफस्स(यतनिक सुत्त 
११. ठफस्सायतनिक सुत्त 


पहला भाग “| 


दूसरा भाग. $ 


पॉचवों भाग: अनित्य वर्ग 


सभी भनित्य हैं 
द्वितीय पण्णासक 


अचिद्या यर्ग 
किसके ज्ञान से विद्या की उत्पत्ति 
सथोजनों का प्रह्मण 

संयोजर्नों का प्रद्टाण 

आश्रर्वों का प्रहाण 

भनुशय का प्रश्ञाण 

उपादान परिज्ञा 

सभी उपादानों का पर्यादान 

सभी उपादानों का पर्यादान 


सगजाल वर्ग 

एक बिहारी 

तृष्णा-निरोध से दुःख का अन्त 

मार केसा होता है ? 

सत्व, दु"ख, छोक 

भायुष्सान्‌ उपसेत का नाग द्वारा डैंसा जाना 
सांदृष्टिक धर्म 

उसका ब्रह्मचर्य बेकार है 

उच्का ब्रह्मचर्य बेकार है 

उसका बह्यचर्य बेकार है 
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, गिलछान सुत्त 


गिछान सुत्त 


, राध सुत्त 
, राध सुत्त 
. राध सुत्त 


भविज्जा सुत्त 


, भविज्ञा सुष्त 


. भिक्‍्ख्ु छुत्त 
, झोक सुत्त 


फग्गुन सुत्त 


पकछोक सुत्त 
सुष्ण सुत्त 


» संक्खित्त सुष्त 
. छतम्न सुत्त 


पुण्ण सुत्त 
बाईिय सुत्त 
एज सुत्त 


, एज सुत्त 
, द्वय सुप्त 


द्वव सुत्त 


संगझ्य सुत्त 

संगह्य सुत्त 
परिद्दान सुत्त 
पमादविहा।री सुत्त 


, संवर सुत्त 


समाचि सुत्त 
पटिसब्लाण सुत्त 
न तुम्हाक सुत्त 


५, न तुम्हाक सुप्त 


3. 


रे, 


उद्दक सुत्त 


योगक्खेमी सुत्त 
उपादाय सुत्त 


( ४ ) 
तीसरा भाग $+. ग्लान वर्ग 
बुद्धचर्म राग से मुक्ति के लिए 


बुद्धधर्म निर्वाण के लिए 
अनित्य से इच्छा को हृटदाना 
दु,ख से इच्छा को हटाना 
अनात्स से दहृच्छा को हृदाना 


शअचिद्या का प्रद्दण 
अविय़ा का प्रह्माण 


दुख को समझने के लिए ब्रद्षचर्यं-पाकन 


छोक क्या ऐ ९ 


परिनिर्वाण-प्राप्त ुद देखे नही जा सकते 
चोथा भाग. : 


छक्ष वर्ग 


लोक क्यों कहा जाता है ? 


छोक झून्‍्य है 
अनित्य, दुख 


अनात्मवाद, छम्न द्वारा भात्म-इृत्या 
घर्म-पअचार की सड्डिष्णुता भोर स्याग 


अनित्य, दु ख 


चित्त का स्पन्दन रोग है 
चित्त का स्पनदन रोग है 


दो बातें 


दो के प्रत्यय से विज्ञानकी उत्पत्ति 
पॉचवों भाग. + 


पट वर्ग 


छ* स्पर्शाथतन दु.खदायक हैं 
अनासक्ति के दुःख का क्षन्त 
अभिभावित आयतन 


धर्म के प्रादुर्भाव से अप्रमाद-विहारी होना 


इन्द्रिय-निग्रह 


समाधि का अभ्यास 
काथविवेक का अभ्यास 

नी अपना नहीं, उसका त्याग 
जो अपना नहीं, उसका त्याग 
दुःख के मूछ को खोदना 


तृतीय पण्णासक 


पहला भाग - 


बुद्ध योगक्षेमी हैं 


किसके कारण आध्यात्मिक सुख दुख्र ? 


योगसशेमी वर्ग 
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9८७ 


४८७ 


दुकक्‍्ख सुत्त 
लोक सुत्त 
सेय्यो सुत्त 


, सउणोजन सुत्त 


उपादान सुत्त 
पजान सुत्त 


, पजान सुत्त 
, उपस्सुति सुत्त 


, मारपास सुत्त 


लोककामगुण सुत्त 
लोककामगुण सुत्त 


, सक्क सुत्त 


पश्नसिख सुत्त 


७, पश्चसिख सुत्त 
«, राह्ुरू सुत्त 


९, सब्जोलन सुत्त 


३, 
हा 

कु 
६. 
छ, 
्ट 

के 


डपादान सुत्त 


वेसालि सुत्त 
वज्ि सुत्त 
नालन्दा सुत्त 
भारद्वाज सुत्त 
सोण सुत्त 
धघोसित सुत्त 
दहकिददक सुत्त 
नकुरूपिता सुत्त 
लोद्विच्ि सुत्त 
वेरहब्ानि सुत्त 


देवदहखण सुत्त 


, संगद्य सुत्त 
, जगद्य सुत्त 
« पठसम पछासी सुत्त 


दुतिय पलासी सुत्त 


७ दुतिय अज्झत्त सुत्त 


दूसरा भाग. 


तीसरा भाग॑ $ 


चौथा भाग. + 


( ४ ) 


दु,ख की उत्पत्ति और नाश 

कोक की उच्पति और नाश 

बड़ा होने का भिचार क्यों ? 

संयोजन क्‍या दे ? 

उपादाम क्‍या है ? 

चक्षु को जाने बिना दुःख का क्षय नहीं 
रूप को जामे बिना दुःख का क्षय नहीं 
प्रतीत्य-समुत्पाद, धर्म की सीख 


लोककामगुण बर्ग 


मार के बन्धन में 

चलकर लोक का अन्त पाना सम्भव नहीं 
चित्त की रक्षा 

इसी जम्म में निर्वाणनप्राप्ति का कारण 
इसी जन्म में निर्वाण प्राप्ठि का कारण 
भिक्षु के घर गृहस्थी में कौरने का कारण 
राहुक को भह्टेत्व की प्राप्ति 

सयोजन क्या है ? 

उपादान क्या है ! 


ग्रहपति वर्ग 


इसी जन्म में निर्वाण-प्राप्ति का कारण 

हसी जन्म में निर्षाण-प्राप्ति का कारण 

इसी जन्‍म में निर्धाण-प्राप्ति का कारण 

क्यों भिक्षु अद्वाचये का पान कर पाते हैं ? 

इसी बन्म में निर्धाणन्प्राप्ति का कारण 

घातुर्भों की घिभिश्नता 

प्रतीत्य-समुप्पाद 

इसौ क्षत्म में निर्ाण-प्राप्ति का कारण 

प्राचीन भौर नवीन श्राध्म्णों की तुछना, हरन्द्रिय-संयस 
घर्म का ससकार 


देवदद् वर्ग 
अप्रमाद के साथ विहृरता 
भिश्लु-भीवन की प्रशंसा 

समझ का फेर 

अपनत्व-रहित का त्याग 

अपनत्व रदित का त्याग 

अनित्य 
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८, ततिय भ्रज्मत्त सुत्त 
९-११, बाहिर सुत्त 
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अनाव्स 
भत्ित्य , दुःख, अनात्म 


पाँचवाँ भाग: नवपुराण वर्ग 


4. कम्म सुत्त 
२, पठम सप्याय सुत्त 
३०४, सप्पाय सुत्त 
७, सप्याय सुत्त 
६, अन्तेवासी सुत्त 
७ किमत्थिय सुत्त 
८, श्रत्थि नु खो परियाय सुक्त 
९, इन्द्रिय सुत्त 
१७०, कथिक् सुत्त 


पहला 


, पठम नन्दिक्खय सुत्त 

, दुतिय नन्दिक्खय सुत्त 

, ततिय नन्दिक्खय सुत्त 

, चतुत्थ नन्दिक्‍्खय सुत्त 

, पठम जीवफम्धवन सुत्त 
६. दुतिय जीवऊम्बवन सुत्त 
७, पठम कोद्ठित सुत्त 

८-९, दुतिय-ततिथ कोहित सुत्त 

१०, मिच्छादिद्ठि सुत्त 

११. सक्काय सुत्त 

१२, अत्त सुत्त 
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नया ओर पुराना कर्म 

निर्वाण-साधक मार्ग 

निर्वाण-साधक मार्ग 

निर्वाण-साधक मार्ग 

बिना अन्तेवासी और भआचार्थ के विहरना 
दुख विनाश के लिए ब्रह्म चय -पालून 
शात्म-ज्ञान कथन के कारण 
इन्द्रिय-सम्पक्ष कौन ? 

धर्मकथिक कौन ? 


चतुर्थ पण्णासक 
भाग: तृष्णा-क्षय वर्ग 


सम्यक्‌ दृष्टि 

सम्यक दृष्टि 

वक्षु का चिन्तन 
रूप-चिन्तन से मुक्ति 
समाधि-मावना करो 
एकान्त-चिन्तन 

अनित्य से इच्छा का त्याग 
दुख से इच्छा का ध्याग 
मिथ्याइष्टि का प्रद्माण केसे 
सत्काय-इष्टि का प्रद्माण कैसे ? 
जात्मदष्टि का प्रह्यण कैसे 


दूसरा भाग + सद्ठि पेय्याल 


१. पठम छन्द सुत्त 
२-३ दुतिय-ततिय छन्‍्द सुत्त 
४-६ छन्द सुत्त 
७-५ छन्‍्द सुत्त 
१००१२ छन्द सुत्त 
१३०१७ छन्द सुत्त 
१६-१८ छनन्‍्द सुत्त 
१९, अतीत सुत्त 
२०, भतीत सुतक्त 
२१, अतीत सुत्त 


हृदछा को दबाना 
राग को दबाना 
हृण्छा को दबाना 

हच्छा को दवाना 

हुच्छा को दवाना 
इच्छा को दवाना 
हुचछा को दबाना 
अनित्य 

अनित्य 

खनिष्य 


५०७ 


ज्थ्ज 


ठप 
०५६ 
७ छ्‌ 


5 
भ०5८. 


जुकट 


५०९ 


७५०५९ 
ज०५५ 
०५ 
७५१० 
७५१० 
७१० 
५१० 
"५१० 
५११ 


१२ 
७५१२ 
ज१२ 
७१२ 
"१२ 
७५१२ 
५१३ 
जग 
०५ दे 
ज३ 


२९-२४, 
२७-२७, 
२८-३०, 
३१ ३8३, 
३४ ३६ 
३७, 
३८, 
३९ 
४०-४२ 
४३, ४७ 
४६ ४८, 
४५९०-०१ 
७५२ ७५४, 
पुजु 
जज 
जछ 


७५८ ६०, 


0७ ४४ 6६ छ # ४ ७6 2७ ७ -» 


अर 
है. | 


० ७ 6 ७ <6 ७ #ए० 0 *+० 


अतीत सुत्त 
श्रतीत सुत्त 
भ्रतीत सुत्त 
श्रतीत सुत्त 
अतीत सुत्त 
यदनिन्च सुत्त 
यदुनिश्च सुत्त 
थदुनिन्च सुत्त 
थदनिच्च सुत्त 
यदनिच्च सुत्त 
यदुनिच्च सुत्त 
यदुनिच्च सुत्त 
यदनिच्च सुत्त 
अज्भ्त्त घुत्त 
अज्ञ्त्त सुत्त 
अज्श्षत्त सुत्त 
बाहिर सुत्त 


पठम समप्लुद्द सुत्त 
दुतिय समुद् सुत्त 
, बालिसिक सुत्त 

, खीररुक्ख सुत्त 
कोहठित सुत्त 
कामभू सुत्त 
डउदायी सुत्त 
भादित्त सुत्त 
पठम इृत्थपादुपम सुत्त 
दुतिय दृत्थपादुपम सुत्त 


आसीविस सुत्त 
रत सुत्त 
' ऊँम्म सुत्त 
« पठस दारुक्खन्ध सुत्त 
« दुतिय दारुक्खन्ध सुत्त 
. अवस्सुत सुत्त 
दुक्खधम्म सुत्त 
» किसुऋ सुत्त 
» वीणा सुत्त 


तीसरा भाग $ 


चोथा भाग. ५ 
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दु'ख, अनात्म 

अनात्म 

अनित्य 

दुख 

अनाव्स 

नित्य, दु,स, अनात्प 
अनित्य 

अतनित्य 

दुख 

अनाव्म 

अनित्य 

अनात्म 

अनात्म 

अनित्य 

दुख 

अनात्म 

अनित्य, दु.ख, अनाध्म 


समुद्र वे 
समुद्र 

समुद्र 

छ, बंसियाँ 

भासक्ति के कारण 
छनन्‍्द्राग ही बन्धन है 
उन्दराग ही बन्धन है 
विज्ञान भी अनास्म है 
इन्द्रिय-संयम 
हाथ-पेर की उपसा 
हाथ पेर की उपभा 


आशीविंष वर्ग 

चार महाभूत भाशीविष के समान हैं 

तीन धर्मों से सुख की प्राप्ति 

कछुये के समान इन्द्विय-रक्षा करों 

सम्यक्‌ दृष्टि निर्वाण तक णाती है 

सम्यक्‌ दृष्टि निर्वाण तक जाती है 
अनासक्ति योग 

संयम और असंयम 

दर्शन की शुद्धि 

रूपएदि की खोज निरर्थक, घीणा की उपमा 
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१० छपाण सुत्त 
११, यवकलछापि सुत्त 


१, समाधि सुत्त 

२ सुखाय्र सुत्त 

३, पह्दाण सुत्त 

४, पाताछ सुत्त 

७, दृट्ठ्य सुत्त 

६. सकत्त सुत्त 

७, पठम गेलछल्न सुत्त 
८, दुतिय गेलडम सुत्त 
५ अनिश्च सुत्त 
१०, फसरसमूछक सुत्त 


१ रहोगतक सुत्त 

२, पठम भाह्ाप सुत्त 

३, दुतिय आकास सुत्त 

४. आगार सुत्त 

७, पठम सन्‍्तक सुत्त 

६, दुतिय सनन्‍्तक सुत्त 

७, पठम भह्ठक सुत्त 
८, दुतिय भद्वक सुत्त 
५९ पग्मकड़ सुत्त 

१०, भिक्‍्सखु छुत्त 


« सीवक सुत्त 

, अहसत सुत्त 

भिक्‍खु सुत्त 

पुब्वेणान सुत्त 

मिक्स सुत्त 

पठस ससगग्राह्मण सुत्त 
, दुतिय सम्णग्राह्मण सुत्त 
, ततिय समणश्राह्मण सुत्त 
५, सुद्धिक निरासिस सुत्त 
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सयम और असयम, छ' जीवो की डपमा 
मूर्ख यव के समान पीठढा जाता दे 


दूसरा परिच्छेद 
३४, बेदना संयुत्त 


पहला भाग $ खगाथा वर्ग 


तीन प्रकार की वेदना 

तीन प्रफार की वेदना 

तीन प्रश्नार की वेदना 
पाताछ क्‍या है ? 

तीन प्रकार की वेदना 
पण्डिव ओर मूर्ख का भन्तर 
समय की प्रतीक्षा करे 
समय की प्रतीक्षा करे 

तीन प्रकार की वेदना 

स्पर्श से उत्पन्न बेदनायें 


दूसरा भाग: रहोगत वर्ग 


संस्कारों का निरोध क्रमश' 

विविध-वायु की भाँति वेदनायें 
विविघ-वायु की भाँति बेदनायें 

नाना प्रकार की घेदनार्थ 

संस्कारों का निरोध क्रमश 

सस्फारों का निरोध क्रमश' 

संस्कारों का निरोध क्रमशः 

ससफारों का निरोध क्रमश, 

तीन प्रकार की वेदनायें 

विभिन्न दृष्टिकोण से वेदनाओों का उपदेश 


तीसरा भाग : अटुसत परियाय वर्ग 


सभी वेदनाय पू्वकृत कर्म के कारण नहीं 
एक सी आठ वेदुनायें 

तीन प्रकार की वेदनायें 

वेदना की उत्पत्ति और निरोध 

तीन प्रकार की वेदनाथ 

वेदनाओं के ज्ञान से ही श्रमण या ब्राह्मण 
चेदनाओं के ज्ञान से ही श्रमण या ग्राह्मण 
वेदनाओ्ों के ज्ञान से ही श्रमण या ब्राह्मण 
तीन प्रकार की वेदनायं 
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मनापामनाप सुत्त 


, मनापामनाप सुत्त 
, आवेणिक सुत्त 

. तीहि सुत्त 

, कोधन सुत्त 

, उपनाही सुत्त 

, इस्सुको सुत्त 

» भच्छरी सुत्त 

, अतिचारी सुत्त 

« दुसस्‍्सील सुत्त 


भ्ष्पस्सुत सुत्त 


, कुसीत सुत्त 
० मुहस्सति सुत्त 
' पश्चवेर सुत्त 


, अकोधन सुत्त 
« अनुपनाही सुत्त 
« जअनिस्सुकी सुत्त 


अमच्छरी सुत्त 


« अनतिचारी सुत्त 
« सीलवा सुत्त 


बहुस्सुत सुत्त 
विरिय सुत्त 


« सति सुत्त 


पन्चशील सुत्त 


विसारद सुत्त 
पसझ् सुत्त 
अभिभ्ुय्य सुत्त 
एक सुत्त 

भक्ञ सुत्त 
नासेति सुत्त 
दे सुत्त 
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तीसरा परिच्छेद 


३५. मातुगाम संयुत्त 


पहला भाग. +..  पेय्याल ब्गे 


पुरुष को लुभानेवाक़ी ख्री 
स्रीकी लुभानेवाला पुरुष 
स्त्रियों के अपने पॉच दुःश्ष 
तोन बातो से स्त्रियों की दुर्गेति 
पाँच बातों से ज्लियों की दुर्गंति 
निर्ल॑ज्ञ 

ईंष्यालु 

क्ृपण 

कुलटा 

दुराचारिणी 

अब्पश्रत 

आलसी 

भोदी 

पाँच अ्रधर्मों से युक्त की दुर्ग धि 


दूसरा भाग. : पेथ्याल बरे 


पाँच बातों से स्लियों की सुगति 
मे जलना' 

ईर्ष्या-२ह्वित 

कृपणता-रहित 

पतित्रता' 

सदाचारिणी 

बहुभ्रुत 

पश्श्रिमी 

तीच-बुद्धि 

पश्नशोद्ध-युक्त 


तीसरा भाग ५: बल घर्ग 


सत्री को पाँच बर्चों से प्रसन्नता 
स्वामी को वश में करना' 
स्वामी को दुबाकर रखना 
ज्रीको दबाकर रखना 

व्री के पाँच बल 

सनी को कुछ से इृदा देता 
सत्री-वल से रघर्ग प्राप्ति 
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घर्मशाऊा की उपमा 
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खील सुत्त 
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दुतिय घुरियूपम सुत्त 
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१, पठम कुसल सुत्त 
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९, शकक्‍्ख सुत्त 


१०, नीवरण सुत्त 


१, विद्या सुस्त 

२, चक्कवत्ती सुत्त 
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शीक् का आधार 
सूर्य की उपमा 
सूर्य की उपमा 
मदहाकारयप का बीमार पड़ना 
महासोग्गहलान का बीमार पढ़ना 
भगवान्‌ का बीमार पड़ना 
पार करना 
मार्ग का रुफना 
मोक्ष मार्ग से जाना 
निर्वांण की प्राप्ति 
बदायि वहा 
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पाँच नीवरण 
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चक्रवर्ती वर्ग 
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चक्रवर्ती के सात रखे 
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अद्ठिक सुत्त 
पुलवक सुत्त 
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डद्धुमातक सुत्त 
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करुणा सुत्त 
मुदिता सुत्त 
उपेक्खा सुत्त 
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असुभ सुत्त 
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पटिक्कूछ सुत्त 
अनभिरति सुत्त 
अनिश्च सुत्त 
इुक्ख सुत्त 
अनत्त सुत्त 
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विराग सुत्त 
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द्रिद्र 
धनी 
पूरब -छक्षण 
अच्छी तरह सतत करना 
कटद्याण मित्र 

छठाँमाग :  बोध्यज्ञ पष्रकम्‌ 
नीवरणो का भाद्वार 
दुगुना होना 
समय 
मैत्री-भावना 
मन्त्र का न सूझना 
परमज्ञान-दुर्शन का दैतु 
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अस्थिक भाषना 
पुलव॒क-भावना 
विनीझक-भावना 
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मरण-संज्ञा 
प्रतिकूल संज्ञा 
अनभिरति संज्ञा 
शनित्य-संज्ञा 
दुख संज्ञा 
अनाव्म-संज्ञा 
प्र्ठाण-सज्ञा 
विराग-संज्षा 
निरोध सन्ञा 
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निर्वाण की भोर बढ़ना 
निर्वाण की और बढ़ना 
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१-९, सुत्तन्तानि 
१०, उद्धम्भागिय सुत्त 


१, पाचीन सुत्त 
२०१ २, सेस सुत्तन्ता 


१-१०, सब्ये सुत्तन्ता 
१-१२ सब्बे सुत्तन्‍्ता 
१-१० सब्बे सुत्तन्ता 


१-१०. सब्बे सुत्तन्‍्ता 


१ अस्थपालि सुत्त 

२ सतो सुत्त 

३, भिक्‍खु सुत्त 

४, संदल सुत्त 

० कुसकरासि सुत्त 

६. सकुणग्गही सुत्त 
७, मंकक्‍करट सुत्त 

<, सूद सुत्त 

५, गिछान सुत्त 
१० भिक्खुनिवासक सुत्त 
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दसवॉ साग : अप्रमाद बे 
अग्रमाद आधार हे 

ग्यारहयाँ सवागा..  वबलकरणीय वर्ग 
बल 

वारहवों भाग $: एपण वर्ग 
तीन एपणारये 

नेरहवॉ भाग. : ओघदबर्ग 
चार बाढ़ 
ऊपरी सग्रोजन 

चोदहवों भाग. $+ शज्जापेय्याल 
निर्वाण की ओर बढ़ना 
निर्वाण की ओर बढ़ना 

पन्द्रहयों भाग. +. अप्रमाद वर्ग 
अप्रभाद ही भाधार है 

सोलहवों भाग : बलकरणीय वर्ग 


बद्ध 
सचहवाँ भाग >। पषण वर्ग 
तीन एपणार्य 
अठारहवाँ भाग $ ओधघ वर्ग 
चार बाढ़ 
तीसरा परिच्छेद 
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पहला भाग : अश्वपातदी वर्ग 


चार स्मतिप्रस्थान 

स्मृतिमान होकर विहरना 

चार स्मृति अस्थानों की भावना 
चार स्मृतिप्रस्थान 

कुशछ-राशि 

ठाॉव छोड़कर कुठाँव में वे जाना 
अन्दर को उपमा 

स्मृति प्रस्थान 

अपना भरोसा करना 

स्मृति प्रस्थानों की भावना 
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दूसरा भाग... नाहल्‍ून्द यर्ग 


महापुरुष 

तथागत पुछना-रदित 

भायुष्मान्‌ सारिपुन्न का परिनिर्वाण 
अप्नश्ना वर्कों के बिना भिक्षु-संघ सूना 
कुशक घर्मा का भादि 

कुशछ धर्मों का भादि 

स्टूति प्रस्थान भी भावना से दुःव्-क्षम 
विशुद्धि का एकमात्र मार्स 

स्मृतिभस्थान की साधना 
जनपदुकद्याणी को उपभा 


तीसरा भाग : शीलस्थिति यर्गं 


स्मृतिप्रस्थानों की भाषता के किए कृपाक-शीक्ष 
धर्म का चिरस्थायी होना 

सदमे की परिद्दामि न होता 
चार स्मृतिप्रस्थान 
धर्म के घिरस्थायी होने का कारण 
शेक्ष्य 

भरीक्षय 
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काया को जानना 

स्मृतिप्रस्थानों की भाषना 
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अम्रमत की प्राप्ति 
उत्पत्ति और रूप 
विज्युद्धि का एकमात्र मास 
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4, मभित्त सुत्त 

९, वेदना सुत्त 
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4, सुद्धिक सुत्त 

२. पठम सोत सुत्त 

३ दुतिय सोत सुत्त 

४. पठम भरहा सुत्त 

५, बुतिय भरहा सुत्त 

६१, पठम समणग्राह्षण सुत्त 
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स्मृतिमान्‌ होकर विहरना 
कुशल राशि 
कुशल धर्मों का आदि 
दुश्चरित्र का त्याग 
मित्र को स्घृतिप्रस्थान मे लगाना 
तीन चेदनाएँ 
तीन आधश्रव 
छटों भाग + गह्ञ-पय्याल 
निर्वाण की ओर बढ़ना 
सातवां मांग: अप्रमाद वर्ग 
अप्रमाद भाधार है 


आठवों भाग : बलकरणीय वर्ग 
बद्ध 
नवॉसमाग :  एषण वग 
चार पृषणाएँ 
दसवाँ भाग.  ओघ वर्ग 
चार बाढ़ 
चौथा परिच्छेद 
४६, इन्द्रिय संयुत्त 
पहला भाग : ुद्धिश्न वर्ग 
पॉँच इन्द्रियाँ 
स्नोतापन्न 
खोतापन्न 
अहंत्‌ 
अं त्‌ 


श्रमण भोर ब्राह्मण कौन ? 
श्रमण ओर ब्राह्मण कोन ९ 
इन्द्रियों को देखने का स्थान 
पाँच इन्द्रियाँ 

पाँच इन्द्रियाँ 


दूसरा साग + खदुतर वर्गे 
पाँच इन्द्रियाँ 
इन्द्रियाँ थदिं कम हुए तो 
पुरुषों की विभिन्नता से अन्तर 
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, ततिथय सक्खित्त सुत्त 
, पठम विव्थार सुत्त 
, दुतिय विध्धार सुत्त 


ततिय वित्थार सुत्त 
पटिपश्न सुत्त 
डउपस्तम सुत्त 


, आसववबंखय सुत्त 


नव्भव सुत्त 
जीवित सुत्त 
जाय सुत्त 
एकाशिउ्ज सुत्त 


, सुदछुक सुत्त 
, सीतापन्न सुत्त 


पठम अरहा सुत्त 


, दुतिय भरहा सुत्त 
पठम समणमत्राह्मण सुत्त 
, दुतिय समणब्राह्मण सुत्त 


, सुद्धिक सुत्त 


सोतापन्न सुत्त 


, अरह। सुत्त 
पठम समणबाक्षण सुत्त 
, दुतिय समणब्राह्मण सुत्त 


पठम विभंग सुत्त 
दुतिय विभग सुत्त 


, ततिय विभेग सुत्त 


भरणि सुत्त 


, उप्पतिक सुत्त 


, मरा सुत्त 


उण्णाभ बाह्मण सुत्त 


« साकेत सुत्त 
, पुब्बकोहक सुत्त 


पठम पुब्बाराम सुत्त 


दुतिय पुब्बारास सुत्त 
ततिय पुड्ञाराम सुत्त 
चतुत्य पुब्बाराम सुत्त 
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इन्त्रिय विफक नहीं इोते 
इन्द्रियों की पूर्णता से भटत्व 
पुरुषों की भिश्नता से अन्तर 
दूल्त्रियाँ विफल नहीं होसे 
इन्द्रियों से रहित भरत हैँ 
इन्द्रिय-सम्पत्ष 
आश्रर्यों का क्षय 
तीसरा भाग... :.. पह्न्द्रिय यो 
इन्द्रिय-जान के ग्राद बुद्धत्व का दाया 
तीन इन्द्रियाँ 
तीन इन्द्रियाँ 
पाँच इन्द्रियाँ 
छः हृम्दियाँ 
स्नोतापश्ष 
श्र त्‌ 


इन्द्रिय-जश्ञान के बाद घुद्धरव का दाषा 
हन्द्रिय-जान से अ्रमणस्व या ब्राह्मणर्व 
इन्द्रिय-ज्ञान से ज्रमणत्व या अाह्यगरव 


भाग. : सुखेन्द्रिय वर्ग 


पाँच इृच्ध्रियोँ 

स्नोतापशन्न 

भइंत्‌ 

इन्द्रिय-जशान से श्रमणसव या भराइणव्व 
इन्द्रिय-जान से श्रमणत्थ था ब्राह्मणस्व 
पाँच इन्द्रियाँ 

पाँच इन्द्रियाँ 

पाँच से तीन होना 

इन्द्रिय उत्पत्ति के हेतु 

इन्द्रिय-निरोध 


पाँचवाँ साग + जरा वर्ग 


योवन में धार्धक्य छिपा है ! 

मन इन्द्रियों का प्रतिशरण है 

इन्द्रियाँ ही बल हैं 

इन्द्रिय-भावना से निर्वाण-प्राप्ि 
प्रशेन्द्रिय की भावना से निर्वाण प्राप्ति 
आर्य-प्रज्ञा और भार्य-विमुक्ति 

चार इन्द्रियों क्री भावना 

पाँच इन्द्रियों की भावना 
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पिण्डोल सुत्त 
आपण सुत्त 


साला सुत्त 
मह्लिक सुत्त 
सेख सुत्त 


' पाद सुत्त 


सार सुत्त 


, पतिद्वित सुत्त 


ग्रह्म सुत्त 
सूकर खाता सुत्त 
पठम उप्पाद सुत्त 
दुतिय उप्पाद सुप्त 
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पिण्डोल भारद्वाज को भहंत्व-प्राप्ति 

बुद्ध-भक्त को धर्म में शंका नहीं 
छठोँ भाग 

प्रशेन्द्रिय श्रेष्ठ है 

इन्द्रियों का अपने-अपने स्थान पर रहना 
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प्रश्नेन्द्रिय सबंश्रेष्ठ 

प्रश्ेन्द्रिय भ्म्न दे 

अप्रमाद 
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पाँच इन्द्रियाँ 
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अप्रमाद वर्ग 
अप्रमाद आधार है 
पाँचवाँ परिच्छेद 
४७. सम्पक्‌ प्रधान संयुत्त 


गंगा-पेय्याल 
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३, अरिय सुत्त 
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७, भिक्‍खु सुत्त 
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छठा परिच्छेद 


४८, बल संयुत्त 
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पाँच बल 
सातवाँ परिच्छेद 
४९, ऋडद्धिपाद संयुत्त 


पहला भाग :. चापाल यगे 


चार ऋष्चिपाद 

चार ऋद्धिपाद 

ऋद्धिपाद मुक्तिप्रद है 
निर्दाण-दायक 

ऋष्धि की साधना 

ऋष्धिकी पूर्ण साधना 

ऋष्धिपादों की भावना से अईस्व 
चार ऋष्धिपाद 

शान 

बुद्ध द्वारा जीपन बाक्ति का स्थाग 


दूसरा भाग +. प्रासादकस्पन ब्गे 


ऋद्धिपाद की भावना 
ऋद्धिपाद-भावना के महाफक 
चार ऋद्धिपादों की भावना 
मोग्गढ्छान की ऋतद्धि 
छन्द-प्रह्यण का भागों 

चार ऋद्धिपाद 

चार ऋदड्धिपादों की भावना 
चार ऋष्धिपाद 

ऋष्धि ओर ऋद्धिपाद 

चार ऋद्धिपादों की सावना 


तीसरा भाग + अयोगुल बर्ग 


फत्िपाद-भावषना का सार्ग 
शरीर से श्रद्मलोक जाना 
चार ऋद्धिपाद 

चार ऋद्धिपाद 


ऋ ते ०, 


४३ 
हे है 
७ौै३ 
पा 
हे 
ऊंडक 
छह के 
छह 
कद ८ 
कई ८ 


फर३५ 
| 
७४१ 
५४२ 
जड्लेपे 
फऐंप्रे 
और 
७४४ 
४४ 
७४५ 


फटफ 
कप 
७४८ 
फ््घद 
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१०, 
2 486 
१२ 


पठम फल सुत्त 
दुतिथ फल सुप्त 
पठम आनन्द सुत्त 
दुतिय आनन्द सुत्त 
पठम भिक्‍्ख़ु सुत्त 
दुतिय भिक्‍खु सुत्त 
मोग्गढ्छान सुत्त 
तथागत सुत्त 


१०१२, सब्बे सुत्तन्ता 


है 


9. जी हक &छ ##0 हि व्टू जरूर आ बन 


अगर 


20 ७ 


११. 
१२, 


पठम रहोगत सुत्त 
दुतिय रहोगत सुप्त 
सुतनु सुत्त 

पठम कण्टकी सुत्त 
दुतिय कण्टकी सुत्त 
तत्िय कण्टफी सुत्त 
तण्हस्खय सुत्त 
सलढागार सुत्त 


, सब्य सुत्त 
, बाटहगिलान सुत्त 


सहस्स सुत्त 
पठम इृद्धि सुत्त 
दुतिय इद्धि सुत्त 
चेतोपरिश्व सुत्त 
पठम ठान सुत्त 
दुत्तिय ठान सु'्त 
पटिपदा सुत्त 
लोक सुत्त 
नानाधिमृुत्ति सुत्त 
इनद्रिय सुत्त 
झान सुत्त 
पठम विज्जा सुत्त 
4 


चोथा भाग. : 


पहला भाग + 


६ २९२५ ) 


चार ऋद्धिपाद 

चार ऋडद्धिपाद 

ऋषद्धि और ऋद्धिपाद 

ऋद्धि ओर ऋद्धिपाद 

ऋद्धि भोर ऋद्धिपाद 

ऋछ्धि भौर ऋद्धिपाद 

मोग्गछान की ऋद्धिमत्ता 

बुद्ध फी ऋद्धिमत्ता 

गह्ला-पेय्याल 
निर्वाण की ओर अग्रसर होना 


आठवों परिच्छेद 


५०, अनुरुद्ध संयुत्त 


रहोगत वर्ग 
स्मृतिप्रस्थानी की भावना 

चार स्मृतिप्रस्थान 

स्मृतिप्रस्थानों की भावना से अभिज्ञा प्रासि 
चार स्मृतिप्रस्थान प्राप्त कर विद्दरना 
चार स्मृतिप्रस्थान 

सहस्न-छोक को ज्ञाना 
स्मृतिप्रस्थान-भावना से सृष्णा का क्षय 
ग्रहस्थ होना सम्भव नहीं 

अनुरुद्ध द्वारा अहंप्व-प्राप्ति 

अनुरुद्ध का बीमार पढ़ना 


दूसरा भाग: सहस््र वर्ग 
हजार कदपों को स्मरण करता 
ऋद्धि 
दिव्य श्रोत्र 


पराये के चित्त को जानने का ज्ञान 
स्थान का ज्ञान होना 

दिव्य चक्षु 

मार्ग का झान 

छोक का ज्ञान 

घारणा को जानना 

इईन्द्रियों का ज्ञान 

समापत्ति का ज्ञान 

पू्वेजनप्तों का स्मरण 


७छछघ८द 
७४८ 


७४९ 
७४३९ 
७४९ 
७४५ 
७४९ 


० । 


७५०१ 
७जरे 
७०२ 
७०५२ 
७्णरू 
७णुट्टे 
७णड्ले 
७७३ 
७५४७४ 
७५४ 


जज 
जज 
जज 
ज्जज 
७जथ 
७५६ 
७५६ 
छ्णद् 
पद 
७५ ३ 
७७०६ 
७०७ 


१३ दुतिय विज्ञा सुत्त 
१४, ततिय विज्जा सुत्त 


१. पठम सुद्धिय सुत्त 
२०१२, सब्बे खुत्तन्ता 


१-१० सब्ब सुत्तन्ता 
११२ सब्बे सुत्तन्ता 
१-१०, सब्बे सुत्तन्ता 


3, ओध सुत्त 
२-९ थोग सुत्त 
३०, उद्धस्भागिय सुत्त 


» एकधम्म सुत्त 

नि बोज्झड् सुत्त 

* सुद्धक सुत्त 

« पठम फल सुत्त 

» दुतिय फल सुत्त 
भरिद्ठ सुत्त 

» कैप्पिन सुत्त 
दीप सुत्त 
वेसाछी सुत्त 

: किम्बिल सुत्त 


रे ४४ ७छ ## &€&€ >5 /्प्ण् शा 5 


कब 
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3, इच्छानझल सुत्त 
२, कड्डेथ्य सुत्त 


( रद ) 


दिव्य चक्षु 
दु:ख क्षय ज्ञाम 
नया परिच्छेद 


५१, ध्यान संयुत्त 


पहला भाग: शब्भा्पेय्याल 
चार ध्यान 
चार ध्यान 

दूसरा भाग : अप्रमाद वर 
अप्रमाद 

तीसरा भाग: बलकरणीय पर्स 
धद्ध 

चोथा भाग: एपण यंग 
तीन एपणाएँ 

पॉचवों भाग: ओघ यगे 
चार बाद 
चार योग 
ऊपरी पाँच संयोजन 


दसवा परिच्छेद 


+२. आनापान-संयुत्त 


पहला भाग ५: एकचर्म पर्ग 

भानापान- स्मृति 
आनापान स्मृति 
आनापान स्मृति 
आत्ापान-स्मृति-सावना का फू 
जानापान-स्मृति-भाषना का फछ 
भावना-विधि 

चचछताशहित होना 

आनापान सम्राधि की भावना 
सुख विहार 

भानापान-स्मृ ति भावना 


इसरा भाग: द्वितीय वर्ग 
बुद्ध-विद्ार 
शेक्षय और हुद्ध-विद्वर 


जय 
फणभज 


फधट 
4८ 


क 4५. 


9 


कह 


है | 
हैक 
फोड़ 


हे, 
छह? 
कद रे 
७६२ 
सदर 
दे हे 
७३ ३ 
आह 
मै 
कद 


छह ८ 
कई 


(६ २७ ) 


४३. पठम आनन्द सुत्त आनापान स्मृति से मुक्ति 
४, दुतिय आनन्द सुत्त एकघर्म से सबकी पूर्ति 
७, पठम भिकसखु सुत्त आनापान-स्मृति 
६. दुतिय भिक्‍खु सुत्त भानापान स्मृति 
७, संयोजन सुत्त आनापान-स्मृति 
८, अनुसय सुत्त अनुशय 
९, अद्धान सुत्त मार्ग 
१०, भासवकक्‍्खय सुत्त आश्रव-क्षय 
ग्यारहवां परिच्छेद 
५३. स्रोतापत्ति संयुत्त 
पहला भाग : वचेलुढार वर्ग 
१, राज सुत्त चार श्रेष्ठ धर्म 
२ भोगध सुफ्त चार धर्मा से स्तोतापन्न 
$ दीर्धायु सुप्त दीर्घांयु का बीमार पहना 
४. पठमस सारिपुत्त सुत्त चार बातों से युक्त स्नोतापश्न 
७, दुष्तिय सारिपु"्त सुत्त स्रोतापसि-भड़ 
६. थपति सुत्त घर प्ंंझरटां से भरा हे 
७, वेलुद्वारेय्य सुत्त गराईंस्थ्य धर्म 
८, पठम गिल्जकावसध सुप्त घर्मादर्श 
५६ दुतिय ग्रिज्नकावसथ सुत्त.. घर्माद्श 
६० ततिय गिश्षकावसथ सुप्त धर्मादरों 
दूसरा भाग: सदस्सक वरें 
१, सहस्स सुत्त चार बातों से स्लोतापन्न 
२, ब्राह्मण सुष्त जउदुयगामी मारो 
है, आनन्द सुत्त चार बातों से स्तोतापश्न 
४, पठम दुग्गति सुत्त चार बातों से दुर्गति नहीं 
५ दुतिय दुग्गति सुत्त चार बातों से दुर्गंति नहीं 
६, पठम मिप्तेनामरुच सुत्त चार बातों की शिक्षा 
७, दुतिय मित्तेनामच्च सुत्त चार बातों की शिक्षा 
८, पठम देवचारिक सुत्त बुछू-भक्ति से स्वर्ग-प्राप्ति 
५, दुतिय देवचारिक सुत्त बुछ्ध-भक्ति से स्वर्ग-प्रासि 
१०, ततिय देवचारिक सुत्त बुद्ध-भक्ति से स्वरगं-प्राप्ति 
तीसरा भाग: सरकानि वें 
१. पठम महानाम सुप्त सावित चित्तवाले की निष्पाप झत्यु 
२. दुतिय महानाम सुत्त निर्धाण की ओर अग्रसर होना 
२, गरोध सुत्त गोधा उपासक की बुद्ध-भक्ति 


७६५९ 
७७१ 
७७१ 
७७१ 
७७१ 
७७१ 
७७१ 


७७१ 


७७२ 
७७३ 
७७ 
9७४ 
७७४ 
७७७ 
७७५६ 
७७८ 
७७८ 
७७५९ 


9८० 
5८0० 
७८५ 
५४८१ 
७८ 
७9८१ 
७८१ 
७८२ 
७८२ 
७८२ 
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४, पठम सरकानि सुत्त सरकानि शक्य का स्रोतापक्ष होना 
५, दुतिय सरकानि सुत्त नरक में न पढ़नेवाले व्यक्ति 
६, पठम अनाथपिण्डिक सुत्त. अवाथपिणिडक शुद्पति के गुण 
७ दुतिय अनाथपिण्डिक सुत्त चार बातों से भय नहीं 
८, ततिय अनाथपिण्डिक सुत्त आयेश्रावघक को घर-सय नहीं 
५९, भय सुत्त वेर-भय रद्दित व्यक्ति 
१० छिच्छवि सुत्त भीतरी स्नान 
चोथा भाग: पुण्याभिसन्द यर्ग 
१, पठम अभिसनन्‍द सुत्त पुण्य की चार घाराये 
२, दुतिय अभिसन्द सुत्त पुण्य की चार घाराये 
३, ततिय अभिसनद सुत्त पुण्य की चार चाराये 
४, पठम देवपद सुत्त चार देव पदु 
७५, दुतिय देवपद सुत्त चार देव-पद्‌ 
६, सभागत सुत्त देवता भी स्थागत करते हैं 
७, मद्दानाम सुत्त सच्चे उपासक के भुग 
4, पर्स सुत्त जाश्रव-क्षय के साधक-चर्स 
९, काहि सुत्त स्रोतापन्न के चार धर्म 
१०, नन्दिय सुत्त प्रमाद्‌ तथा अप्रमाद स विहरना 
पॉचवों भाग: सगाथक पुण्यासिसन्द वर्ग 
4, पठम अभिसनद सुत्त पुण्य की धार धारायें 
२ दुतिय अभिसनद सुत्त पुण्य की चार घाराय 
३, ततिय अभिसन्द सुत्त पुण्य की धार धारायें 
४, पठम महद्धन सुत्त महाधनवान्‌ ध्रावक्र 
७५, दुतिय महृद्दन घुत्त मदाधनवान श्रावक 
६, भिक्‍सु सुत्त चार यातों से स्रोतापश्न 
७, नन्दिय सुत्त चार बातों से स्लोतापश्च 
4, भद्दिय सुत्त चार बातों से स्लोतापश्न 
९, मद्दानाम सुत्त घार बातों से स्रोतापक्ष 
३०, अज्ञ सुत्त स्नोतापन्न के चार भक्ढ 
छटठों भाग : सम्रश्ञ वर्ग 
१, सगाथक सुप्त चार बालों से खोतापन्न 
२. वस्सवुत्थ सुत्त भईत्‌ कम, रेक्ष्य भपिक 
३ धघस्मदिन्न सुत्त गाहंस्थ्य-घर्म 
४, गिलान सुत विमुक्त गृहस्थ और भिक्षु में भम्तर नहीं 
3. पठ्म चतुप्फछ सुत्त चार धर्मो की सावना से स्नोतापत्ति-फक् 
९ दुतिय चतुष्फल सुत्त चार धर्मो की भावना से सकृदागासी-फक 
७ ततिय चतुप्फल सुत्त चार धर्मों की भावना से अनागामी-फछ 
<ः 


चतुत्थ चतुप्फल सुत्त 


चार धर्मों की भावना से भरत फल 


५१ 
ही | 
"ही । 
रे 
दे 
७१२ 
४५३ 
७५३ 
हे 
९४ 


कफ 
७९५ 
५ है, 
७५९६ 
७९३ 
१ 
५४१६ 
फपे ७ 
१, ७ 


५९ 


#&१५१८ 
फ््पर 
५७५९५ 
७९५ 
गा पक 
69७० 
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१9०, 
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१२, 
१३. 


पटिलाभ सुप्त 
बुद्धि सुत्त 
वेपुल्ल सुत्त 


, महा सुत्त 


उुधु सुत्त 
चिपुल सुत्त 
गर्भीर सुत्त 
अप्पमत्त सुत्त 
भूरि सुत्त 
बहुल सुत्त 
सांघ सुत्त 
रड्टू सुत्त 
पास सुत्त 


, जन सुत्त 


तिक्‍्प सुत्त 


निव्येधिक सुस 


समाधि सुत्त 


पटिपसस्कान सुत्त 

पठम कुछपुत्त खुश 
दुततिय कुछपुप्त सुश 
पठम समणग्राइण सुप्त 
दुतिय समणग्ाद्षाण सुत्त 


वितक्क सुफ्त 
शिन्‍्ता सुश 


धिश्गादहिक सुत्त 
, कथा सुश 


घम्म चक्‍कष्पव्तन सुत्त 
सधागतेन उुस सुत्त 


खन्‍प सुस्त 
भायतन सुत्त 


पठम चारण सुत्त 


सातवाँ भाग. +: 


पहला भागा 3 


दुसरा भाग. : 


( २९ ) 


घार धर्मों की भावना से प्रज्ञा-काम 
प्रज्ञा-वृद्धि 
प्रज्ञा की विपुकता 


महाप्रज्ञा वगे 
मद्दा-प्रज्ञा 
एथुल-प्रज्ञा 
विपुल- प्रज्ञा 
गम्भीर-प्रश्ञा 
अप्रमत्त प्रज्ञा 
भूरि प्रज्ञा 
ग्रज्ञा-बाहुएय 
शीध-प्रश्ञा 
लघु-प्रज्ञा 
प्रसन्न-प्रज्ञा 
वीत्र-प्रज्ञा 
तीए्षण-प्रज्ञा 
निर्वधिक-प्रश्ञा 


यारहवाँ परिच्छेद 


५४, सत्य संयुत्त 
समाधि वर्ग 


समाधि का अभ्यास करना 
खत्म घिल्तन 

चार श्रायसत्य 

चार आर्य सरय 

चार भाय सत्य 

सार भाय सत्य 

पाप बितक ने करना 
पाप-चिल्तन न करना 
ऊबाई-पसगड़े की बात न करना 
निरर्थक कथा न करना 


घर्मच्क्र-प्रचर्तेत यर्ग 


तथागत का प्रथम उपदेश 

सार आयंसर्यों का ज्ञान 

घार भाग॑ सत्य 

चार शार्य सरय 

धार आये सत्यों को धारण करना 
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दुतिय धारण सुत्त 
अविज्ञा सुत्त 
विज्जञा सुत्त 
सकासन सुक्त 
तथा सुत्त 


तीसरा भाग. $ 


, पठम विज्ज़ा सुत्त 
, दुतिय विज्जा सुत्त 


सम्मासम्बुद्ध सुत्त 
भरहा सुत्त 
बासवकक्‍्सय सुत्त 
मित्त सुत्त 

तथा सुत्त 


, छोक सुत्त 


परिड्भेय्य सुत्त 


» गवम्पति सुत्त 


सिंसपा सुत्त 


, खदिर सुत्त 
, दण्ड सुत्त 
, चेक सुत्त 


सत्तिसत सुत्त 
पाण सुत्त 
पठम सुरियूपम सुत्त 


, दुतिय सुरियूपम सुत्त 
९, इन्दखील सुत्त 


वादि सुत्त 


« चिन्ता सुत्त 


पपात सुत्त 
परिछाह सुत्त 
कूटागार सुत्त 
पठम छिग्गढक सुत्त 


» अन्धकार सुत्त 


दुतिय छिग्गल सुत्त 


» तेंतिय डिग्गल सुत्त 


पठम सुमेरु सुत्त 
दुतिय सुमेरु सुत्त 


चोथा भाग. : 


पॉँचवाँ भाग. : 


१६। 


( ४१० ) 


चार भार्यसत्यों की धारण करना 
अविद्या क्‍या है ? 

विद्या क्‍या है ? 

भर्यसत्यों को प्रकट करना 

घार यथार्थ बातें 


कोटिग्राम वर्ग 


भ्ार्यसत्यों के भ-दर्शन से ही जावागसन 
वे भ्रमण बोर ब्राह्मण नहीं 

चार आायेसप्यों के ज्ञाग से सम्दुद्ध 

चार जार्येप्रध्य 

चार भार्यप्यों के शान से भाश्रव-क्षय 
चार आयेसत्यों की शिक्षा 

आर्यसत्य यथार्थ हैं 

बुद्ध दी आय हैं 

चार भागेसत्य 

चार भारयसत्यों का दर्शन 


सिंसपायन यरे 


कही हुई बातें थोड़ी ही हैं 

चार भार्यसत्यों के शान से ही दुःश का भम्य 
चार भार्यसरयों के भ दर्शन से श्रावागमय 
जलने की परयाह न इर सार्य-सत्यों को श्राने 
सौ भालऊे से भोंका जाना 

क्रपाय से मुक्त होना 

जान का पूर्व छक्षण 

तथागत की उत्पत्ति से शामाछोंक 

चार भार्यसस्यों के शान से स्थिरता 

चार भार्यसप्यों के शान से स्थिरता 


प्रपात यर्गे 
छोक का चिन्तन न करे 
भयानक प्रपात 

परिदाह-नरक 

कूरागार की उपभा 

सबसे कठिन छरक्ष्य' 

सबसे बड़ा सयानक अन्धकार 
काने कछुये की उपमा 

काने कछुये की उपभा' 

सुमेरु की उपमा 

सुमेर की उपमा' 
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१, मखसिरव सुत्त 

२, पोक्सरणो सु 

३, पठभ सम्बेज सु 

४. दुतिय सम्वेश सुत 

७. पठम पट्वी सुत्त 

६. दुतिय पठवी सुक्त 

७, पठस समुइ सुत्त 

«, दुतिय समुद् सुत्त 

९, पठम पहअलुपमा सुत्त 
4०, तुतिय पर्मतुपसा सुत्त 


१, अअठणस सुत्त 
२. पत्चम्त सुत्त 
६, पह्मा सुत्त 
३, सुरामेरय सु 
७, खआागेक सूत्त 
३, सशेण्य सुत्त 
७, पेरोरप सुस्त 
४, सामम्ल सृत्त 
९. भद्माप्न सुत्त 
१०, पंरशामिक सुत्त 


छटों भाग: अभिसमय यरा॑ 


सातयां 


धुल सथा पृथ्यी की उपमा 
पुषक्रिणी की उपभा 
जकऊण की उपमा 
जलकण की उपमा 

प्रथ्ची की उपमा 

पृथ्वी की उपमा 
महासमुद्र को उपसा 
महासमुद्र को उपभा 
हिमाकय को उपसा 
हिमाजय की उपमा 


भाग : सप्तम यगे 
घूछ तथा एथ्यीं की उपमा 
प्रत्यण्त जनपद की उपसा 
आये भक्ता 

महा से विस होना 

स्थछ भौर जक के प्राणी 
सात-भन्त 

पित॒-भक्त 

अ्रामण्य 

ग्राहण्प 

कुफ के जैटों का सम्मान करना 


आठवाँ भाग; अप्पका विरत यर्ग 


१, पाण सुत्त 
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8, कुमारिय सुत्त 
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दसवाँ भाग. .:. यहुतर सत्य वर्ग 


१. खेत्त सुत्त खेत ९ है० 
२... कयविक्कय सुत्त क्रय विक्रय ८० 
३ दूतेय्य सुत्त दूत ४३ ०७ 
४, तुलाकूट सुत्त नाप-जोख ८५ 
७, डकक्‍्कोटन सुत्त ठगी ८ ॥ ० 
६०११. सब्बे सुत्तन्ता काटना-मारना थक 
ग्यारहवाँ भाग... ; गत्-पश्चक बर्ग 
१ पतञ्चगति सुत्त नरक में पेदा होना ८३१ 
२ पश्चगति सुत्त पशुन्योनि में पेदा होना ८ ३१ 
३, पद्मचगति सुत्त प्रेत-योनि में पेदा होना ८१९ 
४-३६ पश्चगति सुत्त देवता होना ४ ३१ 
७९ पश्चगति सुत्त देवछोक भें पेदा होना ८३१ 
१०-१२, पञ्मगति सुत्त मनुष्य थोनि में पेदा होना ८8६१ 
१३-१५ पशद्चगति सुत्त नरक से मलुष्यन्योति में माना ८३१ 
१६ १८. पशन्चगति नरक से देवछोक में भाना ८३ 
१९-२१, पत्चगति पशु से मनुष्य होना 4३२ 
२२-२४. पद्चगति सुत्त पश्ठु से देवता होना 4३२ 
२५ २७, पशद्चगति सुत्त प्रेत से मनुष्य होना दर 


२८-३०, पञ्चगति प्रेत से देवता होना 4३२ 


चोथा खण्ड 


पद्मायतन वर्ग 


पहला परिच्छेद 


३२४. पठायतन-संयत्त 


मूल पण्णासक 


पहला भाग 
अनित्य वर्ग 
8 १, अनिश्च सुत्त (३४७, १ १.१) 
आध्यात्म आथतन अनित्य है 
ऐसा मेने सुना । 
एक ससय्र भगवान्‌ भ्रायस्ती में शताथपिण्डिक के ज्ेतवन भारास में विद्वार करसे थे । 
बह, भगवान ने सिक्षुओं को भासन्त्रित किया--भिक्षुओं ! 
“अदन्त !? कहकर सिक्षुतओं ने भगवान को उत्तर दिया । 
भगषान्‌ बोले, “सिक्षुओ ! चक्षु अतित्य है। जो भनित्थ है वह दुःख दे । जो दुःख दे यह 
भनात्म है । जो भनातम है वह ने मेरा है, ने में हूँ, न भेरा आत्मा द। इसे यथार्थत, प्रशापूर्वक 
जान केना चाहिये | 
ओोश्र अनित्य है! प्राण भनित्थ है । जिद्ठ! अनित्य है । काया अनिस्य है-*'। 
मन अनित्य हे | जो अनित्य है वह दुख है | जो दु ख है वह अनात्म है। जो अनात्स दे वह 
न मेरा है, न में हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थतः अज्ञापूर्वक जान छेना चाहिये । 
मिक्षुभो ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक चक्षु सें वराग्य करता है। श्रोन्न में'*'। प्राण से । 
जिड्ढा में" काया में'*'। मन में *। बेराग्य करने से राग-रहित हो जाता है। रागरहित होने से विमुक्त 


हो जाता दे । विमुक्त हो जाने से 'विमुक्त हो गया! ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुई, अश्भचर्य पूरा 
हो गया, जो करना था सो कर लिया, पुन' अन्म नहीं होग(--जान छेता है । 


3 २, दुक्ख सुत्त (३४. १. १, २) 
आध्यात्म आयतन दठुःख हैं 


भिक्षुभो ! चक्षु दुख है | जो हु ख है वह अनात्म है। जो अनात्स है वह न मेरा है, न मैं हूँ, 
न मेरा आत्मा है| इसे यथाथंत, अ्ज्ञाचूर्वक जान लेना चाहिये । 

आन दुःफझ है *'। प्राण दुःख है**'। जिद्धा दुख है'**। काभा दु ख है'*"। मन दु,ख है । इसे 
अवशायत: मजाचूर्षक आग लेना चाहिये । 

भिक्षुभो ! इसे जान, पण्डित आर क्राक्‍क सक्षु में वेशर्य करता है! । 
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8 ३, अनत्त सुत्त ( ३४. १. १, ३ ) 
आध्यात्म आयतन अनात्म ई 
सिष्लुओ ! चक्षु अनात्स है | जो अनास्स है वह न मेरा है, न में हूँ', मे मेरा भारसा है। इसे 


यथार्थ त, प्रज्ञापूर्वक जान लेता चाहिये । 
श्रोत्र अनात्म है. । प्राण" जिद्व""'। काया! ' ५ सभ'" ॥ 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्राधक *' । 
६ ४, अनिच्च सुत्त ( ३४, १, १. ४ 2 
बाह्य आयतन अनित्य ईं 
मिक्षुओ ! रूप अनित्य है। जो अनिस्य है घह दुःख है । जो दुःख है बढ़ अमाशस है। जो भगाग्स 
है, वह न मेरा है, न मैं हूं, न मेरा आत्मा है । इसे यथार्थतः प्रजायूवक्र जान लेना चाहिये । 
शब्द अनित्य है'''। गन्ध'' । रस । स्पर्श” । घम**" 
भिक्षुओ ! इसे जान पण्डित आयंश्राधक “'। 
8 ५, दुक्ख सुत्त ( ३४. १९. १. ५ ) 
बाह्य आयतन दुःक्ष ई 
भिक्षुओ | रूप दु ख है । जो दुःख है वह अनात्म है | जो शनारस है, चह मे मेरा है, न मैं हूँ, 
न मेरा आत्मा है। यथार्थत प्रज्ञापूर्वंक जान छेना चाहिये । 
दाब्द दुख है ॥ गन्ध । रस । स्पर्श। धर्म **। 
भिक्षुओ ! इसे ज्ञान, पण्डित आर्य भ्रापक'**। 


8 ६ अनत्त सुत्त (३४. १. १. ६) 
बाह्य आयतन अनात्म ईँ 


मिक्षुओं । रूप अनात्म है। जो भनात्म है, वह न मेरा है, न मैं हूँ, त मेरा शात्मा है। इसे 
यथार्थत, प्रज्ञापृवक जान लेना चाहिये शब्द सनात्म है'''। गरुण'"। रस" स्पर्श *। घ्म **। 
सिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित अर्यश्नाधक'"'। 


3 ७, अनिच्च सुत्त (३४. १. १. ७) 
आध्यात्म आयतन अनित्य है 
भिक्षुओ ! अतीत और अनागत चक्षु जतित्य है, वर्तमान का क्या कहता है! भिक्लुभो ! इसे 
जान, पण्डित आर्यश्रावक अतीत चक्षु भे भी अनपेक्ष होता है, क्मागत सक्षु का अमिमन्दत घहीं करता, 
और वर्तमान चक्ु के निर्वेद, विराग और निरोध के लिये य्रध्नभील होता है । 
श्रोन्न' '। घ्राण '*'। जिह्ना'" । काया' । मन '। 


६ ८, दुख सुत्त (३४. १. १. ८) 


आध्यात्म आयतन दुःख हैं 
मिक्षुओ ।'अजतीत और अनागत चल्लु दुख है, धर्तमान का क्या कहना ! मिश्षभो ! इसे जान, 
पण्डित आर्यश्रावक अतीत चक्षु में भी अनेपक्ष होता है, अनागत चक्षु का झभिनम्तुस महा करता, और 
वर्तमान चक्षु के निर्वेद, विराग और निरोध के लिये यवनशील होता है । 


हि 


छ 


३७, १, १. १२ ] १२. अन्त सुत्त [ ७४५१ 
श्रोश्न *|। प्राण जिद्धा * | काया मत । 


५ ९, अनत्त सुत्त (३४ १.१ ९) 


आध्यात्म आयतन भनात्म है 
भिक्षुओ ! अतीत और अनागत चक्ु अनाष्म है, वर्तमान का क्‍या कहना | 
श्रोश् "मन **। 
मिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आय॑श्रावक' । 
$ १०, अनिश्च सुत्त (३४. १ १, १० ) 
याह्य आयतन अनित्य हैं 


भिक्षुत्री ! अवीव और अनागत रूप अनिष्य हे, वर्तमान का क्या कहना ! । 
इंडदु ''। गरुअआ' "| हसे जान पण्डित आर्यश्रावक । 


8 ११. दुघख सुत्त (३४. १ १. ११) 
बाह्य आयतन दु ख हैं 
मिक्षुओं ! अतीत और अनागत रूप दु ख हैं, वर्तमान का क्या कहना ! 
हाइद '*'। गन्ध '। रस“ । स्पर्शा' । धर्म*। 
भिक्षुत्री | हसे आन, पण्दित आर्यश्राधक' । 
8 १०, अनत्त छुत्त (३४, १ १. १२) 
बाह्य आयतन भनात्म हैं 
मिक्षुओ ! अतीत भोर अनागत रूप अमास्स है, घततमान का क्‍या कहता । द्वाब्द '''। गन्ध* । 


रस ॥ स्पर्श" । धर्म 

मिक्षुओ इसे जान, पण्डित धार्यश्राधक भतीत रूप में भी अमपेक्ष होता है, अनागत रूप का 
अभित#दन महीं करता, और वर्तमान रूपके निर्वेद, विराग और निरोध्र के लिये यत्नशील होता है । 

दंठद '"। गर्ध'। रस **। स्पर्श ''। धर्म'''। 


अनित्य धर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
यमक वर्ग 


$ १, सम्बोध सुत्त (३४, १. २. १) 
यथार्थ ज्ञान के उपरान्त बुझूस्‍्व का दावा 


श्रावस्ती । 

मिक्षुओ ! बुद्धत्व राम करने के पूर्व ही मरे बोधिसत्य रहते सन में मह बात शाई, “चक्षू का 
आस्वाद क्या है, दोष क्या हे, सोक्ष क्या है ? श्रोत्र का''“मन का' ! 

मिक्षुओ ! तब, मुझे ऐसा मालूम हुआ, “चक्षु के प्रष्यय से जो सुख-पौमनस्य उम्पन्न होते हैं, 
वे चक्लु के आस्वाद हैं। जो चक्षु अनित्य, दुःख और परिवर्तनशील है, यह है चक्षु का दोष | जो चहल 
के प्रति छन्दराग का प्रहाण है वह है चक्षु का मोक्ष । 

श्रोत्र के । प्राण के । ज़िद्का के । काया के" | मन के''*'। 

भिक्षुओ ! जब तक मैं इन छ जआध्यास्सिक आयतनों के भास्वाद को भास्थाद के तीर पर, दोष 
को दोष के तौर पर, और मोक्ष को मोक्ष के तौर पर चथार्थतः नहीं जान किग्रा, सब सक मैंने इस सेव, 
समार, लोक मे सम्यक्‌ सम्बुद्धस्थ पाने का दावा नहीं किया । 

भिश्लुओ ! क्योंकि मेंने इन छः आध्यात्मिक आयतनों के आास्वाद को *''यभार्भद: जाग किया हैं, 
इसीलिये द्वावा किया | 

मुझे ज्ञान-दर्शन उत्पन्न हो गया। चित्त की विमुक्ति हो गई, यह अग्तिम अन्य हैं, जब पुशक॑स्प 
होने का नहीं । 


3 २, सम्बोध सुत्त (३४. १. २. २) 


यथा शान के उपरान्त बद्धत्थ का दावा 
[ ऊपर जैसा ही ] 


$ २, अस्साद सुत (३४ १. २. ३ ) 
आखाद की खोज 


भिक्ुओं ! मैंने चक्षु के आस्वाद जानने की खोज की । चक्षु का जो भास्वाद है उसे जान लिया । 
चक्षु का जितना आस्वाद हे मेने प्रज्ञा से देख लिया । भिश्षुओं ! मेंने चक्षु के दोप आने की खोज की । 
चक्लु का जो दोष है उसे जान लिया | चछ्छु का जितनः दोष हे मैंने प्रज्ञा से देख लिया । भिक्षुभो ! मैंने 
चक्षु के मोक्ष जानने की खोज को । चक्षु का जो मोक्ष है उसे जान किया । चक्षु का जितना सोक्ष हे मैंने 
प्रज्ञा से देख लिया। श्रोत्र । घ्राण *। जिह्ना' । काया । सन 

मिक्षुओ ! जब तक में इन छ आध्यात्मिक आयतनों के आास्वाद** दाया किया । 

मुझे ज्ञान-दशन उत्पन्न हो गया***। 


है, १. ५. ७) ७, भभिनन्दन सुष्त [ ४७७ 


ह ४, अस्साद सुत्त (३४ १.२ ४) 
आस्वाद की साल 

भिक्षुआ । मैंने रूप के आम्याद जानने की खोज की | रूप का जो आस्वाद हे उसे जान लिया । 
कूप का शितना भास्वाद है सेने प्रज्ञा से वेख लिया । भिक्षुओं ! मेने रूप के दोष जानने की खोज की । 
रूप का जो दोध है उस जाने लिया । रूप का जितना दोष है मेने प्रज्ञा से ढेगय लिया । भिक्षुओ ! मेने 
रूप के मोक्ष जानने की राज की । रूप का जा मोक्ष है उस जान लिया । रूप का जितना मोक्ष हे मेने 
प्रा से देख लिया । 

सिक्षुज्ों । अम्र शक मे इन छ. याडा आयतनो के आस्थाद * दावा क्रिया । 

मुझ जान-ईनि उत्पक्ष हां गया । 


४ ५, नी चतं सुत्त ८ २४ ९, २. ५ ) 
आस्थाद के ही कारण 

भिन्नुभों  भदि चक्षु मे भासवाद नहीं होता, तो प्राणी चश्षु मे रकू नहीं होते । क्योंकि चक्षु मे 
स्ास्वाद है इसीलिये प्राणी खक्षु म रक्त हाने है। 

भिक्षुभो ! यदि श्क्षु में दोप महीं होता, तो प्राणी चक्षु से निर्येद (# वेराप्य ) नहीं करते। 
क्योकि चक्षु में दाप है इसोकिय प्राणों चक्षु से निर्शेद करते हैं । 

भिश्लुभो | यदि चक्षु स मांक्ष नहीं होता, तो प्राणी खक्ष से मुक्त नहीं होते। क्योंकि च॒क्ष से 
मोक्ष होता है इसीलिये प्राणी चक्ष से मुक्त होते हैं । 

होश | प्राण" । जिट्टा "। काया | मन *। 

मिश्लुभी ! जब तक में इत छ. क्राष्यात्मिक झायतनों के आस्वाद को "दावा किया । 


$ ६. नो चते सुच ( ३४ १. २. ६ ) 
आस्याद के ही कारण 

मिक्षुभा ! यदि रूप में जास्थाद सही होता, तो प्राणी रूप मे रक्त नहीं होते क्योंकि रूप में 
भास्वाद है. इसलिये प्राणी रूप में रक होते हैं । 

भिक्षुओं ! यदि रूप में कोप नहीं होता, सी प्राणी रूप से निर्वद नहीं करते। क्योंकि रूप में 
दोष हैं, इसीलिये प्राणी रूप से निर्वद करते हैं । 

भिक्षुज्ञा । यदि रूप से मोक्ष नहीं होता तो प्राणी रूप से मुख नही होते । क्योंकि रूप से मोक्ष 
होता है. हसरीखछिये प्राणी रूप से सुक्त होते है । 

हादद '*। रह्य '। रख | स्पर्श *। धर्म '''। 

भिक्लुओं । जब संक में हम छू. बाड़ आयतनों के आस्वाद को' दावा किया '* । 


६७. अभिनन्दन सुत्त ( २४. १. २. ७ ) 
अभिनन्द्‌न से मुक्ति नहीं 
भिक्षुओं | जो अक्षु का भभिमस्दन करता हैं वह दुःख का अभिमन्‍्दन करता है। जो दुख का 
भभिनस्दुन करता है बह हुःख से मुक्त नहीं हुआ है--ऐसा में कहता हूँ । 
जो श्रोश्व का प्राण?! जिद्ढा'" । काया मन'* । 
सिक्षुओं ! जो श्क्षु का भभिनन्दन नहीं करता है वह दु ख॒ का अभिनन्दन नहीं करता है। जो 
दुख का अभिनस्दुन महीं करता है पढ़ दु.ख से सुक्त हो गया--ऐसा में कहता हैं । 


४५०६ ] संयुत्त-निकाय [ ३४. १. २, १० 


श्रोत्र '''। ब्राण'' । जिद्ला ' | काया"''। मन'**। 
8 ८, अभिननदन सुत्त ( ३४, १. २. ८) 
अभिनन्‍दन से मुक्ति नहीं 

भिक्षुओं ! जो रूप का अभिनन्दन करता है वह दुःख का समिमस्युन करता है। जो दुःख का 
अभिनन्दन करता है वह दु ख से मुक्त नहीं हुआ है--पऐसा में कहता हूँ । 

शब्द''" । गन्ध * । रस "| स्पर्श “। धर्म *'। 

भिक्षुओ ! जो रूप का अभिनरदन नहीं करता दे यह तुःखख का अभिनसदम सहीं करता हैं. बह 
दुख से मुक्त हो गया--ऐसा मे कद्दता हूँ । 


४ ९, उप्पाद सुत्त ५ ३४. १. २, ९ ) 
उत्पत्ति ही दुपस दे 
मिक्ठुओं ! जो चक्षु की उत्पत्ति, स्थिति, जन्म लेना, प्रादुभवि है वह तु.र्ब की उत्पत्ति है । 
श्रोत्र' मन । 


भिक्षुओ ! जो चक्षु का निरोध-व्युपशम>अस्त हो जाना है बद दु.ख का निरोधरष्युपत मणभस्त 
हो जाना हे। 


श्रीत्र मन '। 
० १०, उप्पाद सुत्त (३४. ९. २. १० ) 
उत्पत्ति ही दुःख है 
मिक्षुओं ! जो रूप की उत्पत्ति, स्थिति, जन्म लेना, ग्रादुर्भाव है यह नु.ख् की उत्पत्ति" है । 
श्रोत्न ' सन' '। 


कै 
मिक्षुओं | जो रूप का निरोधूव्युपशम>कस्त हो जाना है वह गुःख का निरोध-स्युपशमज 
अस्त हो जाना हे । 
श्रोत्र' "मन'' । 


यभक वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
सर्थये वर्ग 
3 १ सब्ब सुत्त ११४७१ ३ १) 
सब किस कहने हे ? 


भ्राव्ती ... 

सिक्षुओं से तुम्हे खयबं का उपदेश करूँगा । उसे सुनो * । भिछुओ ! सर्व क्या हैं ? चक्षु आर 
रूप । श्रोघ्न आर शब्द | प्राण आर गन्ब । जिंद्धा ओर रस | काया ओर स्पर्श। मन और घर्म। 
सिक्षुओ ! इसी को सब कहते ६ । 

मिक्षुओ ! यदि कोई ऐस। फहं--में इस सर्च को दूसरे सर्व का उपदेश करूँगा, तो यह ठीक 
नहीं । पूछे जाने पर नहीं अत सकेग। । सो क्या ? भिक्षुओं | क्योंकि यह बात अनहोनी है। 


सर्व-त्याग के याग्य 


भिक्षुओ ! में स्व-प्रहण का उपदेश करूेँंगा। उसे सुनो । भिक्षुओ | सर्ब-प्रहण के योग्य 
कोन से धर्म है ? 

भिक्षुओ | चक्ष का सबं-प्रहण करता चाहिये । रूप का" चक्षु विजान का ै। चक्षु सरपर्श 
का * । जो चक्षु संस्पर्श के प्रत्यय से सुख, दुःख, या अदुख-सुख वेदना उत्पत्त होती है उसका भी सर्व 
प्रह्यण करना चाहिये। श्रोत्र, शब्द” । घ्राण, गन्ध'' । जिद्धा, रस * । काया, रपश । मन, धर्म 

भिक्षुओ | यही सर्व-अहाण के योग्य धर्म है । 


९ ३, पहाण सुत्त ( १४. १. ३, ३) 
जान-बूझकर खव॑-त्याग के योग्य 


समिक्षुओं | सभी जान-बझ्चकर प्रहाण करने योग्य धर्मो' का उपदेश करूँगा । उसे सुनो '। 
सिक्षुओ ! जान-बृझ्कर चक्षु का प्रहाण कर देना चाहिये, रूप । चक्ष विज्ञान *'। चक्षु 
सस्पर्श - -। जो चक्षु सस्पर्श ऊँ प्रत्यय से सुख, हुख था अदुख-सुख बेदना उत्पन्न होती है उसका 
भी श्रोत्र । सन । 
सिक्षुओ ! यही जान-बूझकर प्रहाण करने योग्य धर्म है । 


६ ४७. परिजानन सुत्त (१४. १ ३ ४७) 
बिना जाने बूझे दुःखो का क्षय नहीं 
भसिक्षुओ ! सबको बिना जाने बूझे, उसले विरक्त हुयओं और उसको छोडे दु खो का क्षय करना 


सम्भव नहीं । 
५८ 
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भिक्षुओ ! चक्षु को बिना जाने बूसे ' दु खो का क्षय करना सम्भव नही | रूप करा!" “जा 

चक्षुसस्पर्श के प्रत्यथ से सुख, दु.ख, या अदुख-सुख वेदना उत्पन्न होती डे उसको: । श्राश्र” । सथ': । 

भमिक्षुओ ! इन्ही सबको बिना जाने बुझे, उससे विरक्त हुमे, आर उसको फाड़ गु.ख का क्षय 
करना सम्भव नही । ।॒ 

सिक्षुओं ! सबको जान-बूझ्,, उससे विरक्त हो, और उसको छोड दुःखी का क्षय करना सम्भव है । 

भिक्ष॒ओ ! किन सबको जान-बूझ, उससे विरक्त हो और उसको छोड़ दु.स्वा का क्षय करना 
सम्भव हे । 

भिक्षुओ ! चछ्छु को जान-बूझ ''दु.खो का क्षय करना सम्भव है | रूप की" ।'' जो चक्षु संस्पर्श 
के प्रप्यय से सुख, दु ख, था अदुख-सुख बेदना उत्पन्ष होती दे उसको' । शग्र" सन । 

भिक्क॒ुओ ! इन्ही सब को जान-बूझ, उससे विरक्त हो, भर उसको छोड़ जु'लो का क्षय 
करना सम्भव है । 


8 ५, परिजानन सुत्त (१४ ५. ३. ५ ) 
बिना जाने बूझ दु.खो का क्षय नही 


भिक्ुओं ।! सब को बिला जाने बूझे, उससे घिरक्त हुये, भार उसको छोड़े दु.खो का क्षय 
करना सम्भव नहीं । 
जो चक्षु है, जो रूप दे, जो चश्षु विज्ञान है, और जो चक्षुविज्ञान से जानने योरय धर्म हैं "। 
जो श्रोन्न । प्राण । जिह्का " काया ' | मन' "। 
भिक्षुओं ! इन्ही सब को बिना जाने बुझे, उससे विरक हुये, भौर उसको छोड़ दुःख का क्षय 
करना सम्भव नहीं । 
भिक्षुओ ! सब को जान-बूझ,उससे विरक्त हो, और उसको छोड़ यु.ल्नो का क्षय करना सम्भव है । 
भिक्षुओ | किम सब की ! 
जो चक्लु है, जो रूप हैं, जो चक्षु विज्ञान है, और ओ चक्षुतरिज्ञान से जानने योग्य धर्स है'' । 
जो श्रोन्न । प्राण' । जिद्दा । काया' । 
, जो मन हे, जो धर्म हैं, जो मनोविज्ञान है, और जो मनोविज्ञान से जामने योग्य धर्म हैं। *' 
भिक्षुओ ! इन्हीं सब को जान-बूश्न, उससे विरक्त हो, और उसको फोड़ दुःख का क्षय 
करना सम्भव हे । 


$ ६, आदित्त सुत्त (३४. १. ३, ६. ) 
सब जल रहा है 


एक समय भगवान्‌ हजार भिक्षुओं के साथ गया में गयासीख पहाद पर विहार करते थे | 
वहाँ भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्त्रित किया, भिक्षुओ ! सब आदिसत है । मिक्षुओं ! क्‍या सब 
आदिध्त है ! 
भिक्षुओ ! चक्षु आदिप्त हे । रूप आदिप्त हैं। चक्षुविज्ञान आदिप्त है। चह्षु संस्पर्श भावित्त है । 
जो चक्नु-संस्पर्शा के प्रत्यय से उत्पन्न होनेवाली सुख, दुःख, था अदुःख-सुसर बेदना है बह भी भाविप्त है । 
किससे आदिद्त है ? रागापि से, देषाभश़ि से, मोहापि से ज्ादिप्त है । जाति से, जरा से, शृध्यु से, 


शोक से, परिदेव से, दु ख से, दौर्मनस्य से, और उपायासों से ( & परेशानी से ) भादिप्त है--पैसा सें 
कहता हूँ। 


रे४ १. ३२. ८ | < सारु'प सुत्त [ ४५९ 


श्रोत्र आदिस्त है" "। घ्राण | जिद्ठा । काया । 

मन भादिप्त है । धर्म आदिप्त हे। मनोविज्ञान आहिप्त है। मन संस्पर्श आदिप्त है । जो यह 
मन. सम्प्ञ के प्रस्थथ से उत्पन्न होने वाल्दी सुख, दु ख, ओर अदुख-सुख चेदना है वह भी आदिप्त है। 

किससे आदिस्त हे ? रागाभधि से, द्वेपामि से, मोहापक्‍्नि से आदिप्त है। जाति, जरा, सृन्यु उपा- 
ग्रासों से आदिपस हे---ऐसा मे कहता हूँ । 

भिक्षुओं । थ्ह जान, पणिहत आर्थश्रावक चक्षु से भी निर्वेद करता है। रूपो से भी निर्वेद करता 
है। चक्षुविज्ञान में भी निर्वेद करता है। चक्षु संस्पर्श में भी जो चक्षु सस्पर्श के प्रत्यथ से उत्पन्न होने 
वाली “वेदना हे उसमे भी निर्वेद करता है। 

श्रोश्न में भी निर्येद करता है **"। घ्राण: *। जिह्ना * | काया । मन , जो मन.सस्पर्श के 
प्रत्यथ से उन्पक्ष होने वाली' 'बेदना है उसमे भी निर्वेद करता है । 

निर्वेद करने से रागरहित हो जाता है । रागरहित होने से विमुक्त हो जाता है। बिमुक्त हो जाने 
से विमुक्त हो गया! पुंसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुई, बह्मचर्य पूरा हो गया * जान लेता है। 

भगवान्‌ यह बोले । संसुष्ट हो कर भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन किया । 

भगवान के इस घधरमपदेश करने पर उन हजार सिश्षुओं के चित्त उपादान-रहित हो आश्रवों से 
मुक्त हो गये । 


8 ७ अन्धभूत सृत्त (३४. १ ३ ७) 


सब कुछ अन्धा हे 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृह में ब्रेस्ठघन कलून्दकनियाप में विहार करते भे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिक्षुओ को शासन्त्रित किया--मिक्षुओ ! सब कुछ अन्धा बना हुआ है। 
सिक्षुभो ! क्‍या अस्धा बना हुआ है । 

मिक्षुओ ! चक्षु अन्या बना हुला दै। रूप अन्‍्धे बने हैं। चक्षु-विज्ञान अन्धा बना है। चक्ष- 
सस्पर्श अन्या बना हैं। यह जो चक्षु-संस्पर्श के प्रभ्यय से उत्पन्न होनेवाली ““वेदना है वह भी भन्धी 
बनी है | 

किससे सम्धा बना हुआ है? जाति, जरा”''उपायास से अन्धा बना है--ऐसा में कहता हू। 

श्रोश्र अन्घा''। प्राण *। जिड्डा। *"। काया" "५ 

मन अन्धा अना है । धर्म अम्धे बने हैं। मनोविज्ञान अन्धा बना है। मन संस्पर्श अन्घा बना 
है । जो मन,संस्पर्श के प्रत्थव से उत्पन्न होनेवाली " बेदना है वह भी अन्धी बनी है ।* * 

भिक्षुनी ! इसे जान, पण्डित आर्यक्रावक'' जाति क्षीण हुई जान लेता है । 


8 ८, सारुप्प सुत्त / १४ १ ३. ८) 
सभी मान्यताओं का नाश-मागे 


भिक्षुणी ! सभी मानने के नाश करनेवाले सारूप्य मार्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो ***'। 

सिक्षुओ ! सभी मानने का नाश करनेवाला मार्ग क्या है? मिक्षुओ ! भिक्षु चक्षु को नहीं 
मानता है; चल्षु में नहीं मानता है; चक्षु करके नहीं मानता है, चल्षु मेरा है ऐसा नहीं मानता है । रूप 
को नहीं मानता है; रूपों में नहीं मानता है, रूप करके नहीं मानता हे | चश्ु-विज्ञान '। चल्लु-संस्पर्शा * | 
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जो चक्षु-संस्पर्श के श्रत्यय से 'बेदना उत्पन्न होती है. उसे नहीं मानता है, उसमें नहीं सानता है, वसा 
करके नही मानता है, वह मेरा है यह भी नहीं मानता है । 

श्रोत्न को नहीं मानता है" प्राण * | जिद्ठा । काया *। मसल का नहीं सानता हैं, मनन 
नहीं मानता है, मन करके नहीं मानता है, मन मेरा है ऐसा नहीं सासेता है। धर्मों का नही मानता 
है । मनोविज्ञान । मन सस्पर्श । जो मन'संस्पर्श के प्रत्यथ से 'वेदना उन्पन्ष होतो है उसे नहीं 
मानता है, उसमे नहीं मानता है, बेसा करके नहीं मानता ह, वह मेरा है यह है; नहीं मानता है | 

सब नहीं मानता है, सब में नहीं मानता है, सब करके नहीं मानता हैं, सब मेरा हैँ यह नहीं 
मानता हे । 

वह इस अकार नहीं मानते हुये संसार में कही उपादान नहीं करता । कहां उपादान नहीं करने 
से परिन्रास नही करता । परित्रास नही करने से अपने भीतर ही भौतर निर्वाण पा लेगा है | जाति क्षीण 
हुई ऐसा जाना जाता है। 

भिक्षुओ | थही सब मानने का नाश करनेबाला मार्ग है । 


$ ९, सप्पाय सुत्त (३४. १. १. ५ ) 


सभी मान्यताओं का नाडा-मार्ग 


भिक्षुओ | सभी मानने के नाश करनेवाले सप्राय मार्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो । 

भिक्षुओ | सभी मानने का नाश करनेवाला सप्राय मर्ता क्या ४ लिक्षुभा | भिश्ष चल का 
नहीं मानता हे. । रूपोंको.. । चक्षु विज्ञान को,..। चक्षु-संस्पर्ण को ..। जो चल्षु-सम्पर्श के प्रस्यय से 
उत्पन्न होनेवाली वबेदना है उसको नहीं मानता है , । 

भिक्षुओ | जिसको मानता है, जिसमे मानता है, जो करके मानता है, जिसे “मेरा है” एसा 
मानता है, वह उसका अन्यथा हो जाता है ( 5 बदुल जाता है )। अत्यथा हो जानेबाके संसार के जीव 
संसार ही का अभिननन्‍दन करते हैं । 

श्रोत्र सन “'। 

भिक्ुओ ! जो स्कन्धधातु आयतन है उसे भी नहीं मानता है, उसमें भी नही मानता हैं, सैसा 
करके भी नही मानता है, वह सेरा हे यह भी नहीं मानता है। इस प्रकार, नहीं मानते हुये संखार में 
वह कही उपादान नहीं करता | उपादान नही करने से वह कोई श्राल नहीं करत/ । परि ग्राम नहीं करने 
से वह अपने भीतर ही भीतर निर्धाण पा लेता है । जाति क्षीण हुईं *' 


सिक्षुओ ! यही सभी मानने का नाश करनेवाला सप्राय मार्ग ह। 
$ १०, सप्पाय सुत्त ( ३४, १, ३. १० ) 


सभी मान्यताओं का नाश-मार्ग 


भिक्षुओं । सभी मानने के नाश करनेवाले सप्राय सार्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो ***। 
भिक्कुओ | सभी मानने का नाश करनेवाला सम्राय मार्ग क्या है ? 

भिक्षुओ ! तो तुम क्‍या समझते हो, चक्नु नित्य है या अनिश्य १ 

अनित्य, भन्‍्ते ! 

जो अनित्य हे बह दु ख है या सुख १ 

दुख, भन्‍्ते | 


३४. १. २े १० ] १०. सप्पाय सुक्त [ ४६१ 


जो अनित्य, छु.ख ओर परिवर्तनशील है उसे क्या ऐसा समझना ठीक ह--यह मेरा है, यह में 
हू, यह सेरा आत्सा है 

नही भन्‍्ले ! 

रूप * ; चक्षु-विज्ञान , चक्षु-सरपर्श , चक्षु-सम्पर्श के प्रत्यथ से उत्पन्न होनेवाली** 'वेदना 
निस्य हैं था अनित्य १ 

अनिनय भन्‍ते ! ** 

श्रोश्न '"'। घ्राण* । जिद्दडा "।क्राया'*'। मन * । 

भिक्षुओं । इसे जान, पणिइ्ित आर्थश्रावक चक्षु में भी निर्वेद करता है। रूप मे । चक्षु विज्ञान 
से भी ' | चक्षु संस्पर्श मे भी । चक्षु संस्पर/ के प्रत्यथ्म से जो बेदना उन्पन्न होती है उसमे भी 
निर््द करता है । 

श्रोश्व । घ्राण'। जिल्ला । काया' । मन से भी निर्धद करता हे, धर्मों सम भी , मनो- 
विज्ञान में भी “*, मन संस्पर्श मे भी , मन ससपर्श के प्रत्यय से जो चेदता उत्पन्न होती है उसमें 
भी निर्यद्र करता है । 

निर्वेद करने से रागरहित होता है। रागरहित होने से विमुक्त हो. जाता है। विमुक्त होने से 
'बिमुक्त हो गया! ऐसा शान उत्पन्न होता है | जाति क्षीण हुई । 

मिक्षुभो ! यही सभी मानने का नाश करनेवाला सप्राय मार्ग है । 


से बरग समाप्त 


चौथा भाग 
जातिधमे वर्ग 


6 १, जाति सुत्त ५३४ १. ४ १) 


सभी जातिधरमों है 

श्रावस्ती । 

भिनश्षुओ ! सब जातिधर्मा ( ल्‍उत्पन्त होने के स्वभावषवार्ा ) है। भिक्षुभी! आतिपर्भा क्या 
सब है 

भिक्षुओ ! चक्षु जातिधर्मा है। रूप जातिघर्मा हैं। चक्षु-विज्ञाम श्रातिधर्सा है।'*' चशु- 
संस्प्श । जो चक्लुसस्पर्श के प्रध्यय से 'बेदना उत्पक्न होती हैं यह भी जातिधघर्मा हैं । 

श्रोत्र । प्राण । जिह्वा' । काया' । भन जातिधर्मा है। धर्म मातिधसों हैं। समोविज्ञान'*!। 
मन,संस्पर्श' । जो मनःसस्पर्श के प्रत्यय से वेदना उस्पन्न होती हैं वह भी जातिपर्मा हैं। 

भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक'*'जाति क्षीण हो गई **' जान कछेता हं । 


8 २-१०, जरा-व्याधि-मरणादयों सुत्तन्ता ( ३४. १. ४. २-१० ) 


सभी जराघर्मा हैं 


मिक्षुओ ! सब जराधर्मा है ॥ मिक्षुओ | सब व्याधिधर्मा दै''॥ सिक्षुओ! सब भरणध्र्मा 
हे'*॥ मसिक्ष॒ुओ ! सब शोकधर्मा है' ॥ सिक्षुन ! सब संक्लेशधर्मा है” ॥ मिक्षुओो ! सच क्षघ- 
धर्मा है *। 

मिक्षुओ ! सब व्ययधर्मा है! । सिक्षुओ ! सब समुदथध्र्मा है'''॥ सिक्षुनो | सभ् भिशेक्ष- 
घ॒ममां है. ॥ 


जातिधर्म बर्ग समाप्त 


पॉचवाँ भाग 
अनित्य वर्ग 
3 १-१०, अनिश्व सुत्त (३७. १. ५ १-१० ) 


सभी अनित्य है 
भावसस्‍्ती । 
भिक्षुओं ! सभी अनित्य है **॥ 
भिक्षुओ | सभी दुःख हैं ** ॥ 
भिक्षुत | सभी अनास्म है. ॥ 
मिक्षुओं | सभी असिजेय हैं" ॥ 
भिक्कुतओं ! सभी परिज्ञेय है ॥ 
भिक्षुओं ! सभी भ्रद्मासब्य है '॥ 
मिक्षुभी ! सभी साक्षात्‌ करने योग्य है ॥ 
भिक्षुओं | सभी जानने बृझने के योग्य ह **॥ 
मिक्षुभी ! सभी उपद्रव-पूर्ण है*'॥ 
भिक्षुनो ! सभी उपसृष्ट ( परेशान ) है '**॥ 


अमित्य वर्ग समाप्त 
प्रथम पण्णासक समाप्त 


द्वितीय पण्णासक 
पहला भाग 
अविया वर्ग 


8 १, अविज्ञा सुत्त (३४. ९, १. १) 


किसके शान से विद्या की उत्पत्ति ? 

श्रावस्ती । 

तब, कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान का अभिवादन कर एक भोर बट गया । 

एक ओर बैठ, वह भिक्ठ॒ भगवान्‌ से बोला, 'भम्ते ! क्या जान भीर देश लेंगे से भविद्या प्रहाण 
होती है ओर विद्या उत्पन्न होती है ? 

भिन्ठु ! चक्षु को अनित्य जान आर देख छेने से अविद्या प्रहीण होती है और विद्या उन्पन्ष हासी 
है । रूपों को अनित्य जान ओर देख लेने से । चक्षु विज्ञान को । चक्षुसंस्पर्श को'''। जो अश्षुसंस्पर्त 
के प्रत्यय से * वेदना उत्पन्न होती है उसको अनित्य जान और देख लेने से भविद्या प्रहाण हातो ई 
ओर विद्या उत्पन्न होती है । 

श्रोत्र । प्राण । जिह्ना "काया" । मन को अनिष्य जान भौर देख लेने से भविश्वा प्रहाण 
होती है और विद्या उत्पन्न होती है| धर्मों को अनित्य जान और देख लेने से"। मनोविज्ञान को' | 
मनःसस्पर्श को' । जो मन'सस्पर्श के प्रत्यय से * वेदना उत्पन्त होती हैं उसकों अभिय ज्ञान और देख 
लेने से अविद्या प्रहीण होती है और विद्या उत्पन्न होती है । 

मिक्लु | इसी को जान ओर देख लेने से अविद्या प्रहण होती है भीर विद्या उप्पश्न होगी है । 

8 २. सच्जोजन सुत्त (३४ २, १. २) 
सथोजनां का प्रद्मण 

भन्‍्ते ! क्या जान और देख लेने से सभी सथोजन ( 5 बन्धन ) प्रहाण होते है ? 

भिक्ष | चक्षु को अनित्य जान ओर देख लेने से सभी संयोजन प्रहीण होते है। रूप को: । 
चछ्॒विज्ञान को । चश्लु-सस्पर्श को । 'वेदना उत्पन्न होती हे उसको श्रोश्र'"' मन'' । 

भिक्षु ! इसी को जान और देख लेने से सभी संयोजन प्रद्दीण होते हैं । 


४ ३. सच्जोजन सुत्त ( ३४, २, १, ३ ) 
संयोजनों का प्रह्ण 
भन्ते | क्या जान ओर देख लेने से सभी संयोजन विनाश को प्राप्त होते हैं ? 
भिक्षु | चक्षु को अनात्म जान और देख लेने से सभी संयोजन विनाश को प्राप्त हंते हैं । 
रूप को । चक्लु-विज्ञान को । चक्ष-सस्पर्श को“*१ जो चक्षु-संस्पर्श के प्रस्यम से *। बेदना 


उत्पन्न होती है उसको अनात्म जान और देख लेने से सभी संयोजन घिनाश कौ प्राप्त होते हैं | प्रोश्व ' *' 
मन । 


भिक्ठ | इसे जान और देख लेने से सभी संयोजन विनाश को प्राप्त होते हैं । 


३७. २, १.९ | २ पश्यादिन्‍्न खुष्त [| ४६७ 


»५ ४-५, आसव सुत्त (३४ २ १. ४-५ ) 


आश्रवा का प्रह्मण 
भन्‍्से ! क्या जान आर देख लेने से आश्रव प्रहाण होते है ? * 
भन्‍्से ! क्या जान आर देख लने से आश्रव विनाश को प्राप्त होते है १ 


५ ६-७,अनुसय सुत्त ८ १४ २ १ ६-७ ) 


अनुशय का प्रह्मण 
भन्त ! क्या देख आर जान लगने से अनुशय प्रहीण हाते है ? 
भन्ल ! क्या दस और जाने छेने से अनुशय विनाश ऊो प्राप्त होते है १ 


$ ८,परिज्ञा सुत्त १३४ २.१. ८) 
उपादान परिता 


लिक्षुआ ! मे तुम्ह सभी उपादान फा परिक्षा के शोग्य भर्मो का उपदेश फरूँगा। उसे सुनो" । 

मिक्षुओं | सभी उपादान हा परिज्ञा के घर्म कान सहे ? चक्षु ओर रूपो के भत्यथ से चल्षु- 
वशिश।न उत्पन्न होता है । तीनो का सिलना स्पर्श है । रपर्श के प्रत्यथ से बेदना होती है । 

सिक्षुओं ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रायक चक्षु भे भी निर्वेद करता ह। रूपो मे भी ॥। चक्षु- 
संस्पर्ण में भी. । बेदना में भी निर्दद करसा है। नित्रद करने से राग-रहित होता है । राग-रहित द्ोने से 
विमुक हाता हैं। विमुक्त होने से 'उपादान मुझे परिझ्यात हो गया! एसा जान छता है । 

प्रो आर शब्दों के भयथय से । प्राण और ग<न्‍तों के प्रत्यभ से । जिल्ठा भोर रसो के प्रत्यय 
से काया और स्पर्श के प्रत्यथ से" । मन आर धर्मों के प्रत्यथ से मनोविज्ञान उत्पन्न होता है । तीनों 
का मिलना हपर्श है। स्पर्श के प्रत्यय से बेबुना होती हैं । 

मिक्षुभा ! इसे जान, पण्डित आर्थक्षावक्र सन में भी निम्रेद करता है | धर्मो में भी । भनो- 
विज्ञान में भी | मन,सम्पर्श में भी । बेदन। में भी निवंद करता ह। सिंद करने से रागरहित होता 
हैं. | रागरहित होने से विघुक होता है। विमुक्त होने से उपादान सुझे परिज्ञात हो गया! ऐसा 
जान लता है । 


मिल्षु भो | यहाँ सभी उपादान की परिझ्ा के योग्य 'वर्म है । 


8०९ परियादिन्न सुत्त (१४, २. १, ९ ) 
सभी उपादानों का पर्यादान 


शिक्षुओं | सभा उपादानों के पर्यादान (८ नाझा ) के धर्म का उपदेश करूँगा। उसे सुनो । 
* क्षिक्षुत | चक्षु आर रूपा के प्र्यथय से चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों का सिलना 

स्पर्श है । स्पर्श के प्रस्यथ से बेदना होती है । 

भिक्षुतं | इसे जान, पष्डित आयेश्रावक चक्षु मे निर्वेद करता है। ' चेदना में भी निर्वेद करता 
है। निर्वद करने से रागरहित हो जाता ह। रागरहित होने से विश्यक्त हो जाता है। विमुक्त हो जाने से 
'उपादान पर्यादेशत ( ८ नष्ट ) ही गये! ऐसा जान लेता है । 

पोश्र | प्राण जिह्ला | काया' "। मन । ५ 

मिक्षुओ ! यही सभी उपादानो के पर्यादान के धर्म है । 

धर, 


४देदे ] सप॒त्त-मिकाय [३७४ २, १, १० 


( १०, परियादिन्न सुत्त ( ३४, २. १. १० ) 
सभी उपादाता|का पर्योदान 


भिक्षुओं ! सभी उपादनों के पर्यादान के धर्म का उपदेश करूँगा । उसे खुनो ' । 

सिक्षुओं ! सभी उपादानों के पर्यादाम का शर्म क्या है ? 

भिक्षुओं ! तो तुम क्या समझते हो चक्षु नित्य ई था अनिस्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

जो अनित्य है वह दु ख है या सुख ? 

दुख भन्‍्ते | 

जो अनित्य, दु व और परिवर्तनशील हूँ, क्त्रा उसे ऐसा खमझना ठीक इं--पह सरा ह, ये मे 
हैं, यह मेरा आत्मा है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

रूप , चक्षुविज्ञान , चक्षुसस्पर्श ; उत्पन्न हानेबाली बेदुन! है वढ़ नित्य है या भनिस्य ? 

अनित्य भन्‍्ते । 

श्रीत्र । प्राण । जिह्/' | कांया ' मन ? 

अनित्य भन्ते ! 

जो अनित्य हे वह दु'ख है या सुख ? 

दु'ख भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दु ख और परिवर्तनश्नील है, कंत्रा उसे ऐसा समझना डीक है--पह सर 5. यह मैं 
हैं, यह मेरा आत्मा है ? | 

नही भन्‍्ते ! 

सिक्षुओ | इसे जन, पण्डित आरयश्षवक जाति क्षीण हुई 'जान हेता है । 

मिक्षुओं । यही सभी उपादान के पर्यादान का धर्स है । 


अविद्या वर्ग समस्त 


दपरा भाग 
संगजाल वर्ग 
0 १. मिगजाल सुत्त ( ३४, २ २ १) 


एक बिहारी 
क्रॉयमली । 

" एक और ब्रेढ, भायुष्मान, सुराजाछ भगवान्‌ से बोले, “भनन्‍्ते ! छोग एक-विह्यारी, 
एक-जिहारी। कहां करते हैं। भन्‍्ते! कोई कैसे एकथिहारी होता है, और कोई केसे सब्वितीय 
बिहारी होना है १! 

सुगजाल ! एस चल्लुविज्ञग रूप है, जो अभीष्ट, सुम्दर, लुभावने, प्यारे, इच्छा पद कर देने 
बारे, आर राग जदानियाले हैं । कोई उसका भभिनरदन करें, उसकी बढ़ाई करे, आर उसमें लग्न होकर 
रहें । इस सरह, उसको सृष्णा उत्पत्ष होती है। तृष्णा के होने से सराग होता है। सराग होने से संयोग 
होता हैं | मुंगनाऊझ | सूण्णा के जाल में पँसा हुआ सिक्षु सद्दितीय विहार करता है । 

ऐसे अ्राश्नविज्ञेय रद्द हैं" "। ऐसे मनोविज्ेय धर्म हैं *। 

मूंग त छ । हुस प्रकार विहार करनेवाला भिक्षु भक्े ही नगर से दूर किसी दान्त, विवेक और 
इबयास+ पास के थोग्य भारण्य में रहें, किन्तु वह सह्रितीयविहवरी ही कहा जायगा। | 

सो क्यो ? तृए्णा जो उसके साथ दितीय हीकर रहती है वह प्रहीण नहीं हुई है, इसलिये वह 
सद्दितीयधिडारी ही कहा जायगा | 

सगजाल । ऐसे चल्तुविजेध रूप हैं. *। सिक्षु उसका अभिननन्‍दन नहीं करे, उसकी बढ़ाई नहीं 
करे, भार उसमे छग्न होकर नहीं रहे | इस सरह, उसकी तृष्णा निरुद्ठ हो जाती है। तृष्णा के नहीं 
रहने से सराग नहीं होता है। सराग नहीं होने से संयोग नहीं होता है । झूगजाल ! तृष्णा और सयो 
जन से छुट वह सिक्षु एकविद्वरी कहा जाता है । 

रिसे भ्राश्नविज्ञेय शब्द हैं ' ।" गैसे सनोविशेय धर्म हैं * । सशजाह ! तृष्णा और सयोजन से 
छुट वह सिक्षु एकविहारी कहा जाता है । 

समूग आल | यदि वह भमिक्षु भले ही मिक्ष, भिक्षुणी, उपसक, उपासिकरा, राजा, राजमन्त्री, 
तेथिक तथा तेथिक-प्र/वर्कों से काकीर्ण किसी गाँव के मध्य में रहे, वह एकविहारी ही कहा जाथगा | 

सरो क्यो? 

व्णा जा उसके साथ द्वितीय होकर थी वह प्रहीण हो गई, इसलिये वह एकविहारी ही कहा 
जता हैं । 


$ २. मिग़जाछ सुत्त (१४ 5 २. २) 
तृथ्णा-विरोथ से दुःख का भषत्त 
“एक झोर बैठ, आयुप्मान्‌ सुग जाल भगवान्‌ से बोके, 'शल्ते ! भगवान्‌ मुझे सक्षेप् स्रे धर्मो- 
पदेश करें, जिसे सुन में सकेशा, अक्षय, भंप्रमक्त, संघमश्तीक, ओर अडिलागम होकर विहाश करूँ | 


न्त्का- 


४९८ ।) संयुत्तननिकाय [ ३४, २, २, ७ 


सुगजाल ! चक्षुविज्ञेय रूप हें '। मिक्षु उसफा अभिन्न करता है।"'। इस तरह, उस क्णा 
उत्पन्न होती है । म्ुगजाल ! वृष्णा के समुदय से दृग्ख का समुदय हाता हं>-ासा में कहता हद है 

श्रोत्रविज्ञेय शब्द हें **»| मनोविजेय प्र ह '' । मगजातल | मत्णा। समुवय हे दूग्घ का 
समुदय होता हे--ऐसा में कहता हूँ । 

मुगजाल | चक्लुविज्ञेग रूप है! ।। भसिक्षु उसका भभिनन्दन नहीं करता #!!। हल तरह, उसकी 
तष्णा निरुद्ठ हो जाती है । म्गजाल ! तृष्णा के निर!ध से द ख का निगाध होता #+-एसा मे कहता हु 

श्रोत्रविजेयः शब्द ह *। ' मनोविज्ञेय 'पर्म है. | सुगजल्य | ताजा के निरोध से सु ग्य के 
निरोध होता है--ऐसा में कहता हूँ । 

तब, आयुष्मान्‌ रगजाल भगधान्‌ के कहे झा अभनरदन आर अनुमोदन कर, आसन से पद, 
भगवान्‌ को अभिवादन ओर अदक्षिणा कर चले गये । 

तब, आयुष्मान्‌ सूगजाल ने अऊ्ैला, अलग, अग्रमत्त, सयभश्शील, और प्रहिता-म हैँ! विहार करते 
हुये शीघ्र ही उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य की सिद्धि को देखते देखते स्वर्य जन और साक्षात का प्राप्त कर 
लिया, जिसके लिये कुलपुत्र धर से बे-घर हो अच्छी तरह प्रश्नजित हाते है। जाति शक्षीण हुई, अह्ाचर्य पूरा 
हो गया, जो करना था सो कर लिया, पुन, जन्म हाने का नहीं--जान दिया | 

आयुष्मान' झूग जाल अहतो में एक हुये । 

१ ३, समिद्धि सुत्त (३४ २ २ ४) 
मार कैसा होता ह ? 

एक समय भगवान्‌ राजगृद में वेलुबन कलच्दकनियाप मे विहार करने थ । 

' एक ओर बठ, आयुष्पान्‌ समिद्धि भगवान्‌ से बोल, “नम्ते | लोग “मार, मार" कहा 
करते हैं। भन्‍्ते | मार केप्ता होता है, था मार केसे जाना जाता है १ - 

समिद्धि | जहों चक्षु हे, रूप हें, चक्षुविज्ञान हैं, चक्षुत्रतान से जानन योग्य चर्म हैं, वहीं सार 
हे, या मार जाना जाता है । 

समिद्धि ! जहाँ श्रोत्र हे, शब्द है. ।' जहाँ मन है, धर्म हैं. । 

समिद्धि ! जहाँ चक्षु नहीं है' वहाँ मार भी नहीं हे, था मार जाना भी नहीं जाता हैं ।'*' 


समिद्धि ! जहां श्रोत्र नही है. , जहाँ सन नहीं ह * वहाँ मार भी नहीं है, या मार जाना भी 
नहीं जाता हे । 


8 ४-६ समिद्धि सुत्त (३४ २ २, ४-६) 
सत्व, दुःब, लोक 


भच्ते । छोग 'सत्व, सत्व”” कहा करते हैं * [ मार के समान ही ] | 
भन्ते । छोग “दुख, दु.ख”” कहा करते हें ५ | 
न्ते । छोग “छोक, लोक” कहा करते हैं १ । 


8५ 


$ ७, उपसेन सुत्त (३४ २, २ ७) 
आयुष्मान्‌ उपसेन का नाग द्वारा इँसा जाना 


एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान्‌ उपसेन राज्ग्रह के सप्पलतोण्डिक- 
प्रा्भार में शीतवन भे विहार करते थे । 


इस समय आयुष्मान्‌ उपसेन के शरीर से सॉप काट खाया था | 


३५४ २, २. ११ ] ९ छफसलायलनिक सुष्त [ ४६९ 


तब, आयुरमान्‌ उपसेन ने शिक्षुओ को आमन्त्रित किया, “पिक्षओं ! सन शर्रर फ्र 
पर लिदा बाहर छ चर्के । यह शरीर एक मुद्दा धुस्स की तरह बिखर कई । कप कल से ड 

यह कहने पर, आथुष्मान सारिपुत्र आयुप्मानल उपसन से बोले, “हम लोग आयुप्मान्‌ उपसेन के 
दारीर हो विकल, था हन्द्रियो का विपरिणत नहीं दखते है । 

तब, आयुप्मान उपसेन बोले--सिक्षुओ । सुने, इस शरीर फ्रो खाट पर छलिटा बाहर के चर । 
यह शरीर एक मुद्ठी भुस्म की तरह विखर जाथग। । 

आवुस सारिषुत्र ! जिसे एंसा होता हा---मै चक्षु हूँ, या मेरा चछु ह मैं सन हैँ, था सेरा मन 
ह--देसा का शरीर विकछ होता हैं, था इनिद्रियों विपरिणन होती है | 

आयु्स सारिषुम्न ! सुझे ऐसा नहीं होता #, ता मरा इरीर केसे बिकल होगा, इन्ट्रियाँ कैसे विप- 
रिणन हूं।गी ! 

आयुत्म/न उप्सन के अहकार, समंफार, सानानुशय दीर्त्रकाल से इतने नष्ट कर दिये गये थे कि 
उस्हे ऐसा नहीं हाता था कि--में चन्षु हूँ, या मरा चक्षु हे में मन हूँ, था मेरा सन है । 

सत्र, सिल्लु लोग आयुत्मान उपसेन के शरीर का खाट पर लिया बाहर ले आये। आयुप्मान्‌ 
जपसेन का ोरीर यहीं सुद्दी अर भुसम्भ की तरह व्रियर गया । 


» ८, उपयान सृत्त (३४ २. २. ८ ) 
सरिषश्िक-घर्म 


* पाक भार येट, आयुप्पान, 3उपयान भरायरान से बोले, “नन्ते ! लोग “साहष्टिक धर्म, 
सादटिक धर्म कह करते हैं । सन्‍त ! सादश्टिक वर्म केस होता ह ?--भअकालिक-[ बिना देरी के आ्राप्त 
होनेयादा ), एहिप्स्सिक (झजी छागोी को पुकार पुकार कर दिखाने के योग्य है, कि--आओं देखो | ) 
ऑआपनायिक (निर्माण फी और छ जानेबारा ), और विज्ञो के द्वारा अपने भीसर ही भीसरू अनुमान 
किया जानेयाला ? 

उपवान | शक्षु से रूप को देख, भिश्षु को रूप का और रूपराग का अनुभव होता है । यदि 
अपने भासर रूपा में राय है ता यह जानता हैं कि मुझे भवने भीतर रूपो में राग है। उपत्तान ! इसी 
छिये धर्म सादष्टिक, अकालिक है । 

प्रोत्न से दाददी को सुभ' ' | * मन से धर्मों को जान, भिक्ठु को धर्म का भर धर्मराग का अलु- 
भव होता हैं । यदि अपने भीतर धर्मों में रास है तो यहा जानता हे कि मुझे अपने भीतर धर्मों मे राग 
हैं। उपयान | इसीलिये, धर्म सादश्टिक, अकालिक 'है। 

उपदान | चक्षु से रूप को देख, किसी भिक्षु को रूप का अनुभव होता है, किन्तु रूपराग का 
नहीं । यदि अपने भीतर रूपो में राग नहीं हैं तो यह जानता है कि मुझे अपने भीतर रूपो में राग नहीं 
है। उपवान | इसलिये भी, धर्म सांदष्टिक, भकालिक है । 

श्रोश्च ""'। ' मनसे' "| यदि अपने भीतर धर्मो से राग नहीं है तो यह जानत/ है कि सुझे अपने 
सीमर धर्मों में राग नहीं हैं । उपयान ! इसीलिये सी, धर्म सांदष्टिक, अकालिक * । 


६ 8. छफससायतनिक सुत्त (३४ २ २ ९) 
उसका ब्रह्मचये बेकार हे 


सिक्षुभो ! जो भिक्षु छ. स्पर्शायलनों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष, और मोक्ष को 
यथार्थतः नहीं जादता है उसका ग्रद्गाच्य बेकार हैं, वह इस धर्मविनय से बहुत दूर हे । 


४७० |] सयुत्त-निकाय [ 3४, २, २. ११ 


यह कहने पर, कोई भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भस्ते ! मैंने भह नहीं समझा। भन्‍्ते। मे 
स्पर्शायतनों के समुदय, अस्त होने, आरवाद, दोप, और मोक्ष को अथार्थत नहीं जानता हैं ।!' 
भिक्ष ! क्या तुम ऐसा समझते हो कि चक्ष मेरा है, में हैँ, या सेरा भाष्मा है ? 
नही भन्‍्ते ! । 
मिक्ष ! ठीक है, इसी को यथार्थत जान सुदृष्ट हागा । यही दुख का अन्त है । ** 
श्रोत्र । प्राण । जिहल्दा | काया ।मन !। 
6 १०, छफस्पायतनिक सुत्त (३४ २ २. ४० ) 
डसका ब्रह्मचर्य बेकार हैं 
वह इस धर्मव्रिनय से बहुत दूर है । 
यह कहने पर, कोई भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भच्ते ! * नहीं जानता हूँ ? 
भिक्षु | तुम जानते हो न कि चक्षु मेरा नहीं हे, मे नहीं है, मेरा आस्सा नहीं इ ? 
हो भन्‍्ते ! 
भिक्षु ! ठीक है। तुम इसे यथार्थत, प्रज्ञायृधंक समझ लो | इस तरह, सुम्दारा अ्थम स्पर्षायतन 
प्रहीण हो जायग/, भविष्य में कभी उत्पन्न नहीं होगा । 
श्रोत्र । प्राण । जिह्ा' । काया " भन "इस तरह, तुम्हारा छठों स्पर्शायनल प्रद्मीण है| 
जायगा, मविष्यमे कभी उत्पन्न नही होगा। ॥ 


3 ११ छफस्सायतनिक सुत्त (३४ २. २ ५१४) 
उसका ब्रह्मबये बकार है 


वह इस 'धर्मविनय से बहुत दूर है । 

«५ भनन्‍ते। नहीं जानता हूँ। 

भिक्ष | तो तुम क्या समझते हो चक्षु नित्य है था अनिस्य ? 

अनित्य भच्ते ! 

जो अनित्य है वह दुख है या सुख ? 

दुख भच्ते ! 

जो अनित्य, दु,ख और परिवर्तनशील है क्या उसे ऐसा समझना टीक है--पह मेश है * “! 

नही भन्‍्ते ! न्‍ 

श्रोत्र । प्राण' । जिह्ला । काया] मन''। 

भिक्षु ! इसे जान, पण्डित झार्यश्रानक चक्षु में मी निर्वद करता है' मन में भी निर्येद करता 
है, “जाति क्षीण हुईं'*'जान छेता है । 


मगज़ाल वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
ग्लान वर्ग 
४१ गिलान सुत्त (३४ २ ३ १) 
शुश्धम राग से मुक्ति क लिए 

धायम्ती' | 

"' एक भार बढ, बड़ सिक्षु भगवान्‌ स बोला, “सन्‍्ते | अमुफ बिहार में एफ नथा साधारण 
भिक्षु दुएबी असर पड़ा है। यदि भगवान वहाँ खलते जहाँ वह सिक्षु है तो बढ़ी कृपा होती । 

तेब, भगा उन नये, साथ।रण और बीमार की बात सुन जदों वह सिक्षु था वहाँ गये । 

उस भिक्षु ने भगवान का दूर ही से आते देखा । देखकर, खाद बिछ।ने लगा । 

तग्र, भगवान उस सिश्षु से बोले, “भिक्षु। रहने दी, स्व/ट मत विछाओ । यहाँ आसन छगे है, 
में उन पर बंद जाऊँगा। भगयान्‌ बिछे भासन पर बैठ गये । 

बेद कर, भगवान उस भिश्ु से बोले, “मिक्षु | कहो, तुम्हारी तबियत अच्छी तो है न ? नुम्हारा 
दुःख घर से। रह। है ने * 

नहीं भब्ते सेरी समियस अस्छी नहीं है । सेरा दुःख बढ़ ही रहा है, घटता नहीं है । हि 

भिक्षु ! तुम्हारे मत में कुछ पछतावा था सलाछ सो नहीं न हे ? 

भगने । मेरे मन में बहुन पद़तावा और मछाल है । 

सुम्हे कहीं झौल मे पालन करने का भात्मपदथासाप तो नहीं हो रहा है ? 

नहीं भनन्‍्ते ! 

भिक्छु ।! सब, सुझ्ारे सन में फेसा पछतावा था मलाल हैं ? 

भस्से ! में भगवान के उपदिष्ट धर्म को शीलविशुद्धि के छिये नहीं समझता हें । 

सिन्षु | यदि सेरे उपदिष्ट धर्म को तुम शीलकिशुद्धि के छिए नही समझले हो, तो किस अर्थ के 
लिये ममंझते हूं ? 

भरते ! मगवान के उपदिष्ट धर्म को में राग से छुटने के लिये समझता हूँ । 

दीक है सिक्ष ! सूमने ठीक ही समझा हैं| राग से छुटने ही के लिये मेने धर्म का उपदेश किया हे। 

भिक्षु ! सुम क्या समझते हो अक्षु नित्य है सा अनित्य ? 

अनिःय भस्ले ! 

श्रश्र. ', प्राण '' ; जिल्मा'"', काया *' ; सन ''१ 

पमित्य भन्‍ते ! 

जो अनित्य हैं वह दुःख हैं वा सुर ! 

दुर्य भन्‍्ते ! 

जो अभिम्य, गुःख और परिवर्त गशील हैं उस क्या पुंसा समझता चाहिये, “यह मेरे हे *? ! 


नहीं भन्‍्से ! हे 
भिक्षु ! इसे जान, पणिदित आर्यक्षाषक'''जाति क्षीण हुई “'जान छेता दे । 


्् 
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भगवान्‌ यह बोले । सतुष्ट हो भिक्षु ने भगवान्‌ के कह का अभिननदून किया | हस धर्मापदेश 
फ कः क्र का 
को सुन उस भिक्षु को रागरहित, निर्मल, धर्म-चक्षु उत्पक्ष हो गया--जा कुछ समुदयध्रमा हैं, सभी 
निरोधधर्मा हे । 
6 २, गिलान सुत्त (३४. * ३, २) 
बुद्धधमे निर्वाण के लिए 
[ ठीक ऊपर जैसा ] 
भिक्षु ! यदि मेरे उपदिष्ट पर्म फो तुम शीलविशुद्धि के लिये नहीं समझते हो, तो क्रिस अर्थ क 
लिये समझते हो ? 
भन्‍्ते | भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म को में उपादानरहित निर्वाण के लिये समझता हैं । 
ठीक है सिक्ष ! तुमने ठीक ही समझा है। उपादानरहित निर्वाण ही के लिय सेन वर्म का 
उपदेश किया हे । 
[ ऊपर जसा | 
भगवान यह बोले । सतुष्ट हो भिंक्षु ने भगवान्‌ के कहें का भभिनन्‍दन किया। इस प्रमापदेश 
को सुन उस भिकश्षु का चित्त उपाद।नरहित हो आश्रवों से व्रिमुक है| सपा । 
$ ३ राध सुस (३४ २. ३. ३ ) 
अनित्य से इच्छा का हटाना 
एक ओर बढ, आयुप्मान्‌ राघ भगवान्‌ से बोल, “मन्ते ! भगवान सुझ सक्षप से पा 
पदेश करें, जिसे सुन में अकेला अछग विद्वर कखझें ।!! 

*% राध | जो अनित्य हैं उसके प्रति अपनी छूगी इच्छा को हटाओ। राध ! क्या अखिय है 7 राधे ! 
चक्षु अनित्य है, उसके प्रति अपनी लगी इच्छा फो हटाओ । रूप अनिस्य है।!। चल्नुबिज्ञानः । चरक्षु- 
सस्पर्शर '। ' बेदना । श्रोत्र मत'* । 

राध ! जो अनित्य हे उसके प्रति अपनी छगी इच्छा को हदाओं ! 
8 ४, शध सुत्त ( १४ २. 4. ४ ) 
दुख से इच्छा का हृटाना 
राध ! जो दु ख है, उसके प्रति अपनी लगी इच्छा को हटाओ | * 


$ 5 राध सुत्त (३४ २. ३ ४) 


अनात्म से इच्छा का हटाना 
राध ! जो अनाध््म है, उसके प्रति अपनी लगी इच्छा को हटाओ | ** 


8 ६, अबिज्जा सुत्त (३४ २ ३. ६) 


अविद्या का प्रह्मण 
एक ओर बेठ, वह भिक्ष॒ भगवान्‌ से बोला, भब्ते! क्या कोई ऐसा एक धर्म है जिसके 
प्रहाण से भिक्ष॒ की अविद्या प्रहीण हो जाती हे और चिद्या उत्पन्न होती है ?” 


हो नि ॥। ण्सा | हट कक अं 
जी है कु | एंसा एक धर्म है जिसके प्रहाण से' भिक्षु की अविश्ाा प्रहीण है। जास। हद 
उत्पन्न तन होती हे | 


भन्‍्ते ! वह एक धर्म क्‍या हे ? 


अर 
आर विद्या 
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भिक्षु ! वह एक धर्म अविया ह जिसके प्रहाण से । 

भन्‍्ते ! क्‍या जान आर देख लेने से भिक्ष फी अविद़ा प्रहीण हो जी है और विद्या 
उपन्न होती है ? 

भिक्षु । चक्षु को अनित्य जान आर देग्य लेने से भिक्षु की अविशा प्रहीण हो जाती ह और विद्या 
उन्पन्न होती है । 

रूप' "। चक्षु विज्ञान *। चक्षु सरुपर्श' । बेदना । 

श्र '" | ध्राण | जिद्डा "। काया *'। मन । 

भिक्षु ! इसे जन आर देख भिक्षु की अविद्या श्रह्दीण होती है आर ब्रिग्रा उत्पन्न होती है । 


$ ७, अधिज्जा सुत्त (३४ २ ३ ७) 
अधिद्या का प्रद्मण 
[ ऊपर जसा ] 


भिक्षुओं । भिक्षु एसा सुनता ह--थर्म अभिनिवेश के योग्य नहीं है, सभी धर्म अभिनिवेश के 
योग्य नहीं है । बह सब धर्म झो जानता है । वह स्र चर्म को जान अच्छी तरह बूक्षता है। सब 'धर्मको 
बूझ सभी निमिशो का अपूर्वफ देख लेता है। चक्षु को जञानपूर्वक देख लेता है। रूपो को'' । 
चक्षुविज्ञान की ' | चक्षुर्सस्पर्श को '। बेदना को*' । 

लिक्षु ! इसे जान भार देख, भिक्षु की अविश्वा प्रहण होती है और चिद्या उन्पन्न होती है । 


३ ८. भिक्‍्खु सुत्त (३४. २. ३ ८) 


दुःख को समझने के लिप अश्लत्र्य-पालन 


सेब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, आर भगवान का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । 

एक भोर जेट, वे सिक्षु भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते। दूसरे समतवाले साथु हम से पूछते हैं--. 
भावुस ! भ्रमण गोसम के शासन में आप छोग अह्मचर्य-पालन क्यो करते हैं ? 

भम्ते | हल पर हस छोगों ने उन्हें उत्तर दिया,  आयुस ! दुख को ठीक-ठीक समझ लेने के 
लिये हम लोग भगवान के शासन में शह्नतर्य का पालन करते हैं । 

भन्‍्ते ! हल प्रक्ष का एसा उस्तर देकर हम लोगो ने भगवान के सिद्ध।/न्त का ठीक-ठीक तो 
प्रशिपादन किया न १ *' ' 

सिक्षुओं ! इस प्रश्ष का ऐसा उत्तर देकर तुम लोगों ने मेरे सिद्धा/न्त के अनुकूल ही कह। है । 
तु व को टीक-ठीक समझ लेने के लिये ही मेरे शासन में ग्रह्मचय-प/छूम किया जाता है । 

भिक्षुओ ! दि दूसरे सतवाले साधु तुमसे पूछें--आवुस ! वह दु,ख क्‍या है जिसे ठीक-ठीक 
समझने के लिये शअ्रमण सोतम के शासन में बह्मचर्य-पालन किया जाता है ?--तो' तुम उन्हें ऐसा 
उशर देला:--- 

आशुस ! चल्लु तुःख है, उसे ठीक-ठीक समझने के छिये श्रमण गीतम के शासन में अल्यच्र्य- 
पालन किया जाता है । रूप दु,ख'* बेदना'"'। श्रोन्न' "" प्राण । जिह्ला'"॥ काथा । सन्त । 

भाशुस ! यही दुःख है, जिले ठीक-ठीक ,समझने के लिये श्रमण गोतम के शासन में बह्मचर्ये- 
पाछन किया जाता है । दे 


चर्च 
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8 ९ लोक सुत्त (३४. २. २. ५ ) 
लोक क्या है? 
* एक ओर बेठ, वह समिक्ष भगवान से बोला, भगत ! छोग 'लोक, लोक! कह! करत हे । 


भन्‍्ते | क्या होने से 'लोकः कहा नाता है ! 
/ ३. [ . 
मिक्षु ! लुज्ञित होता है (-उखड़ता पढ़ता है ), इसलिये लोक” कहा जाता हैं। गया 


लुजित होता है ? 
मिक्ष | चंकछ्ठु लुजित होता है । रूप | चक्षुबिजान '। चक्षुसंस्पर्श '। ''बेदवा'''। 


भिक्षु ! छुज्ित होता है, इसलिये “लोक” कहा जाता है । 
3 १०, फग्गुन सुत्त १३४ 5. ३ £० ) 
परिनिर्वाण-प्राप्त बुद्ध देग्ब नहीं जा सकते 


'एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ फर्गुन भगवान्‌ से बोले, 'भस्ते ! क्‍या ऐसा भी चश्षु है, जिससे 


अतीत-परिनिर्वाण पाये-ठिन्न प्रपन्‍्च * बुद्ध भी जाने जा सके ? 
श्रोत्र । प्राण *। जिह्ा । काग्रा'। क्या ऐसा मन हैं जिसले अरतीतरूपरिनिर्वण पान 


छिम्नप्रपन्न' * बुद्ध भी जाने जा सके ? 
नहीं फर्गुन ! ऐसा चक्षु नहीं ह, जिससे अतातन्‍्परिनिर्वाण पाय, छिन्मप्रपंच'' बुद्ध भी जाने 


जा सके | 
श्रोत्र 'मन । 


ग्लान वग समाप्त 


चौथा भाग 
छन्‍्न वर्ग 
४ १, पलोक सुत्त ५३१४ २. ४ १) 


लोक क्यो कहा जाता हे? 


एक ओर बैठ, आप्युमान आनन्द भगवान से बोले, “भन्‍ते | लोग “लोक, लोक” कहा करते 
हैं। भन्‍ते । क्या होने से 'छोकः फहा जाता है १”! 

आनन्द | जो प्रलोकधर्मा (ओ्नाशवान ) है वह आशरविनय में लोक कहा जाता है। आनन्द ! 
प्रलोकधर्मा क्या है ? 

आनन्द | चक्षु प्रद्मोकश्र्मा है । रूप प्रताफ़धर्मा है। चक्षु-विज्ञान । चश्नु-सरपर्श । 
' वेंदना *। 

श्रीश्र* 'मन । 

आनन्द | जें। प्रलोकधर्मा हैं वह आर्यविनय में लोक कहा जाता है । 


५ २ सुच्ञ सुत्त (३४ २.४.२) 


लोक शुन्‍्य हे 
एक भोर बैठ, आयुष्मरान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले, “मनन्‍्ते! लोग कहा करते हैं कि 

“शोक शून्य है” । भस्ते | क्या होने से लोक झन्य कहा जाता है ?! 

आमननद ! क्योंकि आत्मा या आस्मीय से घन्‍्य है| इसलिए लोक शून्य कहा जाता है। आनन्द ! 
आस्मा या आत्मीय से झूल्य क्‍या है १ 

आनन्द | चक्ष आत्मा था आत्मीय से शून्य है। रूप । चक्ष-विज्ञान '। चक्षु-संस्पर्श * । 
“'जेदन। ''। 

आनन्द | क्योंकि जास्मा या आत्मीय से चून्‍्य है इसलिये लोक शुन्य कहा जाता है । 


3 ३ संक्खित्त सुत्त (३४ २ 9 ३) 
अनित्य, दुख 


भगवान से बोले, “भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे संक्षेप से धर्म का उपदेश करें, झिसे सुन मैं अकेला, 
अलग '' विहार करूँ । 
आनन्द ! क्या समझते हो, सक्ष नित्य है था अनिस्य ? 
अनित्य भन्‍ते |. 
जो अनित्य दे वह दु शव है या सुख ? 
दु ख भन्‍ते ! 
जो अित्य, दुःख और परिवर्तनशील दे क्‍या उसे ऐसा समझना चाहिये--यह सेरा है '*'! 
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नही भन्ते ! 
रूप , चक्षु-विज्ञान ', चक्ु-सस्पर्श '*, 'वेदना **? 
अनेत्य भन्‍ते | *' 


श्रोत्र (प्राण ' । जिह्ा । काया' | सन '*। टे 

जो अनित्य, हु.ख ओर परिवरतैनशील है क्या उसे ऐसा समझना चाहिये--पढह मेरा है"! 
नही भन्‍्ते ! ;े 

आनन्द | इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक'''जाति क्षीण हुई'"'जान लेता है । 


$ ४, छन्‍न सुत ( ३४७, २ ४, ४ ) 


अनात्मचवांद, छनन्‍न हारा आत्म-हत्या 

एक समय, भगवान्‌ राजगहमें वेलुबन कलन्दकनियापमें विधार करसे भे। 

डस समय आधुधष्यान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान महाशधुर्द भौर आयुध्यान छन्न गृझकृट 
पव॑त पर विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान छन्न बहुत बीमार थे । 

तब, संध्या समय जआायुष्मान्‌ सारिपुत्र ध्यान से उठ, जहाँ भायुष्मान महाखुर्द थे पहाँ गये, 
ओर बोले, आवुस घुन्द | चलें, जहाँ आयुष्मान्‌ छन्न बीमार है वह्ों चले ।!' 

“आखुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ महा-चुन्द ने जयुष्मान्‌ सारिपुत्र को उत्तर दिया । 

तब, आयुष्मान्‌ महाचुन्द और आयुष्मान्‌ सारिपुश्न जहाँ जायुष्सान उनश्न बीमार थे वडों गये। 
जाकर बिछे आसन पर बैठ गये । 

बेठ कर, आयुष्मान सारिपुश्न आयुष्मान्‌ छश्न से बोले '“भराशुस फर्म ! भापकी तबियत 
अच्छी तो है, बीमारी कम तो हो रही है न १? 

अख़ुस सारिपुत्र ! मेरी तबियत अच्छी नहीं है, बीमारी बढ़ हो रही है । 

आदुस | जेसे कोई बलवान पुरुष तेज़ तछ॒थार से शिर में बार बार घुनोये, मेले हा बाल मेरे 
शिर में घक्का सार रहा है । भबश्ुप ! सेरी तबियत अच्छी नहीं है, बीमारी यद ही रही है । 

आधुस | जेसे कोई बलवान पुरुष शिर में कसकर रसपी छपैद ने, तैंसे ही अधिक पीड़ा 
हो रही हे ।' 

आवुस | जैसे कोई चतुर गोघातक था गोघातक का अस्तेवाली तेज़ छरें से पेट कार्ट, बैसे ही 
अधिक पेट में बात से पीड़ा हो रही हे ।' 

भावुस ! जैसे दो बलवान्‌ पुरुष किसी निर्बल पुरुष को बाँह पकह कर धध्कती भार में पाये, 
वेसे ही मेरे सारे शरीर में दाह हो रह, है। 

आजुम सारिपुत्र | में आत्म-हत्या कर लगा; जीना नहीं चाइता । 

आयुष्मान्‌ छन्न आत्महत्या मत करे। आयुष्मान्‌ छन्त जीवित रह; हम लोग आयुष्माद छन्न को 
जीवित रहना ही चाहते हैं। यदि आयुप्मान छन्न को अच्छा भोजन नहीं मिलता हों तो मैं स्वयं भरता 
भोजन छा दिया करूँगा । यदि आयुष्मान्‌ छन्न को अच्छा ठवा-जीरं नहीं सिलता हो तो से स्व अरफा 
दवा-बीरों छा दिया करूँगा । यदि आयुष्मान्‌ छन्न को कोई अनुकूछ टहल करने घाछा नहीं ह सो से 
स्वर्य आयुष्सान्‌ का टहछू करूँगा। आयुष्मान्‌ छत्त आत्महत्या सत करें । आयुष्मान ऊच्च जीवित रहें । 
हम लोग अ.युष्मान्‌ छन्न को जीवित रहना ही चाहते हैं । 

आशुस सारिषुत्र । ऐसी बात नहीं दे कि मुझे अच्छे भोजन न सिछते हों । मुझे अबछे ही भोजन 
मिला करते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि मुझे अच्छा दवा-बीरों नहीं मिलता दो । मुझे मद ही दवा- 
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औरों मिला करता हू । ऐसी बात भी नहीं ह कि मेरे टहल करनेधाले अनुकूल न हो । मेरे टहलू करनेवाले 
अमुकुल ही है | 

आशुस ! बल्कि, में शास्ता को दीधंकार से प्रिय समझता आ रहा हूँ, अभग्रिय नहीं। श्राघको 
को यहाँ चाहिये। क्त्रोकि शासता की सेवा प्रिय से करनी चाहिय्रे, अग्रिय से नहीं, इसीलिये भिक्षु छन्न 
निताँपि आत्म-हत्या करेंग। ।'' 

यदि आयुध्मान छनम्न अनुमति दे तो हम कुठ प्रश्न पूछे । 

भायुस सारिषत्र ! पूछे, सुनकर उत्तर दे गा । 

घाबुस उम्र ! क्या जाप चक्षु, चक्षुविज्ञान, ओर चशक्षुविज्ञान से जानने थ्रोग्य ध्र्भोंकों ऐसा 
समझने ह-यह सेरा है' ? श्रोश्व * सन! 

आयुस सारिषुत्र | में चक्षु, चक्षुत्रिज्नान, और चक्षुविज्ञानसे जानने योग्य धर्मों को समझता हैँ 
कि--यह मेरा नहीं हैं, यह मे नहा हूँ, यह मेरा आत्मा नहीं है। श्रोत्र” सन । 

आधुस्त छुश्ष | *** * उनमे क्या देख आर जानफर आप उन्हें ऐसा समझते है ? 

आयुस सारिपुशत्र ! '*. उनसे निरोध देव और जानकर में उन्हें ऐसा समझता हूँ । 

हस पर, भायुष्मान सहाचुन्द आयुष्मान छन्न से बोले, 'आयुस उन्न ! तो, भगवान्‌ के इस 
डपद्श का भी खदा मनन करना चाहिये--निखत में स्पनदन होता है, अनिसत में स्पन्दन नहीं होता 
हैं । स्पन्दन के नहीं होने से प्रश्रद्धित्र होती है । प्रश्रव्चि के होने से झुकफ्राव नहीं होता है। झुकाच नहीं 
होने से भगविंगति नहीं होती हैं। अगतिगति नहीं होने से च्युत होना या उत्पन्न होना नहीं होता हे । 
स्युद या उन्‍्प्ष नहीं होने से ने इस लोक में, न परलोक में, भीर न बीच मे । यही दुख का अन्त है । 

तब, भायुत्मान सारिपुश्न आर आयुष्मान मह।-चुन्द आयुष्सान छन्न को ऐसा उपदेश दे आसन 
में उठ खरे गये । 

उन आयुष्मानों के जाने के याद ही आायुत्मान छम्त ने आत्म-हस्या कर ली। 

तब, भायुप्मान सारिपृश्ध जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और मगधान्‌ का अभिवादन कर एक 
भर बंद गये । एक भोर बेठ, अधयुष्मान सारिपुश्न॒ भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते | छम्न ने आत्म-हत्या कर 
ली है, उनकी क्‍या गति होगी ?" 

सारिषुश्न ! फरन ने तुम्दे क्या अपनी निर्दोषिता बताई थी ? 

भस्ते | पुव्यविज्यन नामक चज्थियों का एक आम है। वहाँ आयुष्मान्‌ छन्न के मित्रकुल- 
सुदृदूकुछ उपगरतब्ध (८जिनके पास जाया जाये ) कुछ है । 

सारिष्रश्च ! छक्ष भिक्ष के सचमुच मिन्नकुल-सुछृदकुछ उपवद्यकुल हैं। सारिपुत्र | किन्तु, में 
हतने से किसी को उपग्रश्य ( जजाने थाने के संसर्ग वाला ) नहीं कहता। सारिपुत्र ! जो एक शरीर 
क्इता है खार वृसरा शरीर थारण करत है, उसीको में 'डपब्रज्य! कहता हूँ । वह छन्न भिक्षु को नही 
है। छस ने निर्दोषिपूर्ण भाग्म-हस्या की हैं--गेसा समझों ।& 
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धर्म-प्रचार की सद्दिष्णुता ओर त्याग 
“छक्र औोर डेट, आयुप्मान्‌ पूर्ण भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! मुझे संक्षेप से धर्म का उपदेश 
करें | ७ 
पूर्ण | चक्ष विशेय रूप दें, अमीष्, सुन्दर ' | भिक्षु उनका अभिनन्‍दन करता है,' 'इससे उसे 
सृष्णा उत्पन्न होती है । पूर्ण ! दृष्णा के समुदय से दु.ख का समुदय होता है--ऐसा में कहता हूँ । 
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$* यही सुत्त मण्शिम निकाय रे. ५, २ में भी | 
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श्रोत्रविज्ञेग शब्द मनोविज्ञेय घर्म | हे े 

पूर्ण | चक्षुविज्ेय रूप है, अभीष्ठ, सुन्दर * । भिक्षु उनका अभिनन्‍दन नहीं करता हैं" । इससे 
उसकी तृष्णा निरुद्ध हो जाती है। पूर्ण ! तृरणा के निरोध से दुख का निरोध होता है--एसा भे 
कहता हूँ । 

श्रोत्रविज्ञेग शब्द मनोविजेय धर्म *। 

पूर्ण । भेरे इस सक्षिप्त उपदेश को सुन तुम किस जनपद मे विहार करोंरों ? 

भन्‍्ते | सनापरन्‍्त नाम का एक जनपद हे, वहीं में विहेर करूँशा। | 

पूर्ण | सूनापरन्त के लोग बड़े चण्ड-झुखढ़े है। पूर्णा। यदि सूवापरख के छोग सुरहे सारी देंग 
ओर डाटेगे तो तुम्हे क्या होगा १ 

भन्‍्ते | थदि सूनापरन्त के लोग मुझे गाली देंगे आर ढाटेंगे तो मुझे यह दोगा--यह सूमापरस्त के 
लोग बडे भद्र हैं जो मुझे हाथ से सार-पीट नहीं करते हैं। भगवन ! मुझे ऐसा ही होगा । सुगत ! मुझे 
ऐसा ही होगा । 

पूर्ण | यदि सूनापरन्त के लोग तुम्हे द्वाथ से सार-पीट करेंगे तो सूरहे झुया होगा १ 

भन्‍्ते | थदि सूनापरन्त के लोग मुझे हाथ से भार-पीट करेंगे तो मुभे यह ही गा---बह सूनापरम्स 
के छोग बडे भद्र हैं जो मुझे ढेला से नहीं मारते है। भगवन ' मुझे ऐसा ही होगा | सुगत ! सुझे ऐसा 
ही होगा । 

पूर्ण | यदि सूनापरन्त के छोग तुम्दे ढेला से मारे, तो तुम्हे क्या हागा ? 

भन्‍्ते | यदि सूनापरन्त के लोग मुझे देला से मारेगे ते! मुझे यह होंग/--बह सूनापरन्स के छोग 
भद्ग हैं जो मुझे लाठी से नहीं मारते ।*'' 

यदि सूनापरन्त के लोग तुम्हे लाटी से मारेंगे तो तुम्हें क्या होगा ? 

भन्‍्ते | यदि सूनापरन्त के लोग मुझे लाठी मे मारेंगे ती मुझे यह होगा--यद् सूनापरन्स के 
लोग बडे भद्ठ है जो सुझे किसी हथियार से नहीं मारते हैं । * 

पूर्ण | यदि सूनापरन्त के लोग तुम्हें हथियार से मारें तो तुम्हें क्या होगा ? 

भन्‍्ते ! यदि सूनापरन्त के लोग मुझे हथियार से मारेंगे तो सुझे यह होग/--यह सूनापरस्स के 
छोंग बडे भद्ग हैं जो मुझे जान से नहीं मार डालते हैं। ' 

पूर्ण | यदि सूनापरन्त के छोग तुम्हे जान से मार डाल तो तुम्हें कथा होगा 

भन्‍्ते ! यदि सूनापरन्त के लछोग मुझे जान से भी सार ढाले तो मुझे यह होशा--भगवान के 
श्रावक इस शरीर और जीवन से ऊब आत्म-हत्या करने के लिये भल्ाद की तलाश करते है, सो यह मुझे 
ब्रिना तछाश किये मिल गया। भगवन्‌ ! मुझे ऐस। ही होगा । सुगत ! मुझे ऐसः ही हीगा। । 

पूर्ण | ठीक है, इस धर्मशान्ति से युक्त तुम सूनापरन्त जनपद में तिधाल कर सकते हो । पूर्ण ! 
अब तुम जहाँ चाहों जाने की छुट्टी हे । 

2 कम पूर्ण भगवान्‌ के कहें का अभिननदन भार अनुमोदन कर, भराबान को प्रणास- 
प्रदक्षिणा कर, बिछावन लपेट, पात्र-चीवर के सूनापरन्‍्त की ओर रमत लगाते चल ठिये। क्रमशः , रमत 
लगाते जहां सूनापरन्त जनपद हे वहाँ पहुँचे | वहाँ सूनापरन्त जनपद में भायुप्मान पूर्ण विहार करने छरे | 

... तब, आयुष्मान्‌ पृ ने उसी वर्षावास से पाँच सो छोगों को बोद्ध-उपासक बना दिया। उसी 
वर्षाव/स से तीनों विद्याओं का साक्षात्कार कर लिया! । उसी वर्षाचास में परिनिर्षाण भी पा लिया । 


तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवन्‌ थे वहाँ गये, जोर भगवात्र को अमभिवादन कर एक ओर ब्रैठ गये । 


एक ओर बेठ, वे भिश्ठु भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! चूर्ण नामक कुल-पुत्र जिसे भगवान ने संक्षेप 
से धर्म का उपदेश किया था, वह मर गया । उसकी क्‍या गति होगी ! 
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भिक्षुओं ! बह कुछपुत्र पण्डित था। वह घर्मानुधर्स-प्तिपत्न था। मेरे धर्म को बदनाम नहीं 
करेंगा । मिक्षुओं ! पूर्ण कुछपुश्न ने निर्बाण पा लिया ।& 


४ ६. बाहिय सुत्त (१४ २ ४. ६) 
अनित्य, दु रब 
टन हि । जप जे ध् ञ हू 
एक्र और बढ, भाशुप्पान बराहिय भगवान से बोले, 'भसन्‍्ते | सगवान सुझे सक्षप से धर्म 
का उपदेश करें ।॥!! 

ब्राहिय | क्या समझले हो, चक्षु नित्य हरा अनित्य ? 
अनिन्य अन्ले ! 
' जो अनिस्य, दु ख आर परिवर्तन्शील है उसे क्या ऐसा समझना चाहिग्रे--थ्रह मेरा है. ? 


नहीं भस्से ! 
रूप | विज्ञान । धक्षुसस्पर्श ? 
अनित्य भन्‍्ते ! 
' जी अभितय, द,ख और परिवर्नन्शील ह उस क्या ऐसा समझना चाहिय--श्रह्ठ मरा ह॒ ? 
नहीं भन्‍ले । 
प्राश्न॒ सन । 


बाहिय | इसे जान, पण्डित कआर्यश्रावक्त 'जाति क्षीण हुईं * जान लेता ह । 

तब, आयुप्मान माहिय भगवान के कहें का अभिनन्दन आर अनुमांदनकर, जासन स॑ उठ, 
भगवान्‌ को अगाम-प्रकक्षिणा कर चले गये । 

सब, आायुदान बाहिय अकेला 'जातिक्षीण हुई * 'जान लिये । 

आयुष्मान बाहिय अहँता में एक हुये । 


६9 एज सुत्त (३१४ २ ४ ७) 
जि का स्पन्दून रोग है 


भिक्षुआ | एज ( ऋथिक्त का स्पनदन ) रोग हैं, हर्गन्ध है, कॉटा है। भिक्षुआ ! इसलिये बुद्ध 
अनेज, निःकृप्ट3 विहार करते है | 

सिक्षुतों । यदि तुम भी चाहा तो अनेज, निप्कण्दक विहार कर सकते हो । 

श्रक्षु का नहीं सानना शखाहिये; 'चक्ठु में नहीं सानता चाहिये, चल्षु के ऐसा नहीं मानना चाहिये; 
जक्षु मेरा है ऐसा नहीं सतना चाहिए। रूप को नहीं मानना चाहिय । चक्षुविज्ञान को *| चक्षु 
सम्पर्दों को । ब्रेदना को । 

श्रीय्र | घ्राण' *। जिला” | काया' ' "! मन । 

सभी को नहीं सानना खाहिए। सभी में नहीं मानना चाहिय्र । सभी के ऐसा नहीं मानना 
साहिये | सभी मेरा है ऐसा नहीं भानता चाहिए । 

इस प्रकार, वह नहीं मानते हुये छोक से कुछ भी उपादान नहीं करता हे । उपादान नहीं करने 
में उसे परिय्रास नहीं होता । परित्रास नहीं होने झे वह अपने भीतर ही भीतर निर्वाण पा छेता है । 
जाति क्षण हुई, अह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब छुनजन्म होने का नहीं-- 
ऐसा जाने लेता हैं । 


हे यही सुत्त मज्मिम निकाय ई. ४. हे से भी | 


४८० ै संयुक्त-निकाय [ २३, ४, ४. १० 


$ ८ एज सुत्त (१४. २ ४. ८ ) 
चित्त का स्पन्दन रोग हे 
भिक्षुओ ! यदि तुम भी चाहो तो अनेज, निप्कण्टक विहार कर सकते हा । 

चक्षु को नहीं मानना चाहिए. [ऊपर जेसा]। भिक्षुओ ! जिसको मानता है, जिससे सानसा है, 
जिसको करके मानता है, जिसको 'मेरा है? ऐसा मानता है, उससे बह अन्यथा हो जाता है ( सयदल 
जाता है )। अन्यथाभावी । 

श्रोत्र ।ध्राण । जिहल्ना ।काया' ।सन' । 

भिक्षुओ | जितने स्कन्ध-धातु आयतन हैं उन्हें भी नहीं सानना चाहिये, उसमे भी नहीं मानना 
चाहिये, वेसा करके भी नहीं मानना चाहिये, वे मेरे हैं ऐसा भी नहीं सानना चाहिये । 

वह इस तरह नहीं मानते हुये छोक में कुछ उपीदान सही करता । उपादान नहीं करने से उसे 
परित्र/स नही होता है। परित्रास नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर निर्वाण पा लेसा है। जाति क्रीण 
हुईं जान लेता हे । 

8 ९, द्य छुत्त (३१४, २. ४. ९ ) 
दो बाते 

भिक्षुओं | दो का उपदेश करेंगा । उसे सुनो । भिक्षुओं ! दा क्या है ! 

चक्षु ओर रूप । श्रोत्न ओर शब्द | प्राण और गनध । जिह्ढा और रस । काया भौर स्पर्श । 

मन ओर धर्म । 

भिक्षुओं ! यदि कोई कहे कि में इन “दो को” छोड़ दूसरे दो का निर्देश करूँगा, था उसका 
कहना फजूल है । पूछे जाने पर बता नहीं सकता । उसे हार खासी पढ़ेगी । 

सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योकि बात ऐसी नहीं है । 


$ १०, द्वय सुत्त (३४ ९२. ४, १८ ) 
| दो के प्रत्यय से विज्ञान की उत्पत्ति 

भिक्ठुओं ! दो के अत्यय से विज्ञान पेदा होता है। भिक्षुओं ! दो के प्रस्य्त से विज्ञान केस 
पेदा होता है १ 

चक्षु ओर रूपो के ग्रत्यय से चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता ह। चक्षु अनिश्य रू विपरिणा्सी » 
अन्यथाभावी है । रूप अनित्य 5 विपरिणामी ८ अन्यवाभावी है। बसे ही दोनो खलम और व्यश्र 
अनित्य। चक्ष॒विज्ञान अनित्य । चल्लुविज्ञान की उत्पत्ति का जो हेतु ८ प्रत्यथ ह बह भी अनित्य ै] 
मिक्षुतओं ! अलित्य प्रत्यय्य के कारण चल्लुषिज्ञान उत्पन्न होता है । बह सका भिष्य कैसे हागा। ? भिक्षुभों ! 
जो इन तीन धर्मो का मिलना है वह चक्ञु संस्पर्श कहा जाता है। चक्षुसंस्पर्श भी अभिः्य ८ विप- 
रिणामी 5 अन्यथाभावी है। चक्षुसस्पर्श की उत्पत्ति के जो हेतु > प्रत्यय हैं वह सी अधित्थ "| 
मिक्षुओ। अलित्य प्रत्यश्न के कारण उत्पन्न चक्षुसंस्पर्श भला केसे नित्य होगा ? भिक्षुओ ! स्पर्श के 
होने से ही वेदना होती है, स्पर्श के होने से ही चेतना होती है, स्पर्श के होने से ही संज्ञा होती है। ये 
धर्म भी चन्नक व्ययशील, अनित्य, विपरिणामी, और अन्यथाभावी हैं । 

श्रोत्र "प्राण ।॥जिह्! " मन |  # 

भिक्षुओ ! इस तरह, दोनो के प्रत्यय से विज्ञान होता है । 


छल्न वर्ग समाप्त 





पाचवा भाग 
पदवगे 
३६ १ मसंगद्य सुत्त (३०. २ ५ १) 


छा स्पर्शायतन दु सदायक हे 


झिल्लुओं | यह 5 स्पशायतन अदान्तरूभ्राप्तर्भरक्षितन्असवत तु,य दनेवाल है । कान स छ ! 
(३) भिद्ुओं ! घक्षु रा्शायतन अदानता ॥ (२) ध्रोश्वरपर्ायिततन' । (३3) घराणसपशाउतन । 
(४) जिद्धासपशयितन "| (७) हायारपरशथितेन "। (१) सन स्पर्शाथतन । 
लिल्षु ता | यहां छ स्यशवलित अंदास्त ८॥ं। 
मिक्षुआ | यह छ सप्शायतन सुदान्तरसु पपन्लुरक्षितल्खुसवत सुर देनवाल ७ । कीन सं ठ ? 
मिल्षुतओं | बल स्पशयितन मन रपशवितना! । 
मिक्षुआ | यहाँ छ रपद्मयिनन सुदान्‍्त' ' 'सुरष देनेवाले है । 
भगवान ने इतना कहां । इतना फाकर युद्र फिर सा बोले 
मिक्षुआ ! छ स्पर्शायतन है, 
जिनमे भसंयत रहनवाला दु.रप पाता द । 
उनके संथम को जिनने श्रद्धा! से जान लिया, 
ये क्‍्लेदारहित हो विहार फरत है ॥५॥ 
मनारस रूपा को देख, 
आर अमनोरस रूपा को सी देग्प, 
मनोरभ के प्रलसि उठनव्रास् राग को दबाने, 
ने यह मरा अग्रिय है! समझ मनसे हैप लछावे ॥२॥ 
दोना प्रिय और अभय शादद को सुन, 
प्रिय दाददी के प्रति मुरिछि्त ने ही जय, 
अआप्रय के प्रति जपने हेप का दयाये, 
ने “यह मेरा अग्रिय है” समझ, मनसे हेप छात्र ॥३॥ 
सुरभि संनोरम सनधका प्राण कर, 
और अहावि अप्रिय का भी घ्राण फर, 
अप्रिय के प्रति भ्प्री खिम्नता को दबावे, 
श्रीर व्रिय्र के प्रति अपनी इच्छा में, यदक ने जाथ' ॥४॥ 
बड़े मधुर स्वादिष्ट रस का भोग कर, 
कौर कभी बुरे स्वरादवाले पदार्थ को भी खा, 
स्थादिष्ट को अिल्कुकछ छुटफर नहीं खाता है, 
और अस्वादिष्ट को झुरा भी नहीं मानता है ॥५॥ 
सुख-स्पर्श के लगने से सतवाछा न हो जाय, 
६१ 


४८२ ] संयुत्त-निकाय [ ३े४ २, ५, २ 


आर दु ख स्पर्श से कॉपने न लगे, 

सुख ओर दु ख दोनो स्पश्ों के प्रति उपक्षा से, 
न किसी को चाह आर ने किसी को न च.हे ॥4॥ 
जैसे तेसे मनुष्य प्रपश्लसज| बाल ह, 

प्रपन्न में पड, वे संज्ञावाले ह, 

यह सारा घर मन पर ही खड है 

उसे जीत, निष्कर्म बने ॥७॥ 

इस प्रकार, इन छ में जब मन सुभावरित हाता है, 
तो कही स्पर्श के लगने से चित्त काँपता नहीं हे । 
भिक्षुओ ! राग ओर द्वेप को दबा, 

जन्म-रत्यु के पार हो जाते हैं ॥८॥ 


९ २, संगद्य सुत्त (३५. ० ५. 
अनासक्ति से दु'ख का अन्त 


>प 


) 


एक ओर बढ, आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र भगवान से बाले, “ भन्‍्ते | भरावान मुझ सक्षप से 
घर्म का उपदेश करें ।”” 
मालुक्यपुत्र | यहॉ अभी छोटे छोटे भिक्षुओं के सामने क्या कह्ैगा । जहाँ तुम जीर्णवप्ृत्र''' 
भिक्षु रहो वहाँ सक्षेप से धर्म सुनने की याचना करना | 
न्ते ! यहाँ मैं जीर्ण -वृद्ध' हूँ | भस्ते ! भगवान्‌ सुझे संक्षेप से धर्म का उपदेश करें, जिसमे 
में भगवान्‌ के कहने का अर्थ शीघ्र ही जान लूँ। भगवान्‌ के उपदेश का में शीघ्र ही प्रहण करनेबाला 
हो जाऊँगा । 
मालुक्यपुत्र | क्या समझते हो, जिन चक्षुविज्ञेय रूपो को घुसने न कभी पहले दरबा है आर 
न अर्भी देख रहे हो, उनको 'देखेँ! पेसा तुम्हारे मन मे नहीं होता है ? उनके प्रति तुम्हारा छत्दनाग 
या प्रेम है ? 
नही भन्‍्ते ! 
जो श्रोत्रविज्ञेय शब्द है । जो श्राणविज्ञेय गन्ध है. । जो जिद्धाविशेय रख है. । जो कराया- 
विज्ञेय स्पर्श है ' । जो मनोविश्षेय धर्म हे । नहीं भन्‍्ते 
मालुक्यपुत्र ! यहां देखे सुने * ज्ञाने घर्मो मे, देखे में देखना भर होगा । सुने मे सुना भर हागा। 
ध्राण किये में प्राण करना भर रहेगा । चखे मे चखना भर रहगा। छूये भे छुना भर रहेग।। जाने मे 
जानना भर रहेगा । 
मालुक्यपुमत्र | इससे तुम उनमें नहीं सक्त होंगे। मालुक्यपुत्र | जब तुस उनमे सक्त नहीं होगे 
तो उनके पीछे नहीं पडोगे | मालुक्यपुत्र ! जब तुम उनके पीछे नहीं पढ़ोगे, तो तुम न इस लोक मे न 
परलोक में ओर न कही बीच में ठहरोगे | यहीं दु ख का अन्त हे । 
नते ! भगवान्‌ के इस सक्षेप से कहे गये का मेने विस्तार से अर्थ जान लिया '--- 
रूप को देख स्मति अ्रष्ट हो, प्रियनिमित्त को मन म लाते, 
अनुरक्त चित्तवाले को बेदना होती हे, उसमे लग्न हो कर रहता हैं, 
उसकी वेदनाथे बढती है, रूप से होने बाले अनेक, 
लोभ भोर द्वेष उसके चित्त को दबा देते है, 
इस प्रफार दु ख बटोरता है, वह निर्वाण से बहुत दूर! कहा जाता है ॥१॥ 
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शा का सुन स्खूति-अ्रद् ४" [ ऊपर जसा ही ] 

४ेख प्रकार ८ सर पदोरता #, वह निर्वाण से बहुत दर! कहा जाता है ॥२॥ 

गये का प्राण कर सम्मत्ति-अ्रष्ट हो' 

टुस प्रकार ८ से बदारता है, यहा निर्याणस बहत दूर! कहा जात। है ॥३॥ 

रख का मदद छा गम तन्ञ्रष्ठ हा 

ईैल प्रकारध्ठय यटारता है. ॥४॥ 

स्पठा के छगने सर स्मति अ्रष्टीहा 

हंस प्रकार हु ख बदारत। # '॥ण। 

पा का जाने स्म्नि भ्रष्ट हो *' 

देख प्रकार हू से बदारला 6 ॥६॥ 

यह झूपा से राग नहीं करता, रूप का देख स्छृतिसान रहता ह, 

जिरक चित्त से बतना का अनुभय करता हैं, उसमें छप्न नहीं होता, 

मेने , उसके रूप देखने आर बेदना का अनुभव करने पर भी, 

घरता है, यदता नहीं, एसा बह स्सलिसमाल जिचरता 8 । 

टैस पकार, दे ख का धटाल वह लियाणि के पाला कहा जता है ॥७॥ 

पद छोदवी मे राग नहीं करता [ऊपर मेला] ॥२॥ 

थह गरया भें रास नहीं करता ॥५॥ 

ये उस में राग नहीं करता * ॥१०॥ 

यह स्प्णी में राय नहीं करता ॥९१॥ 

पह उ्मा में राग नहीं। हरता ' ॥१२॥ 
भस्ते । भगवान के सक्षप से कह गये का से हस अकार विस्तार से अर्थ समझता हूँ । 
शक है, भा लुक्यपुत्र ! तुमने मेरे संक्षेप से कह गये का विस्सार से अर्थ ठीक ही समझा है । 

रूप का देख रसखतिश्रष्ठ हो [ऊपर कही राई गाधा से ज्यों की स्यो] 
मे।रुकप्रपुत्र ! मरे संक्षप से भहें गये का हसी तरह विस्तार से अर्थ समझना चाहिए । 
तय, आायुत्मान मालफ्यपुश्न भगयान के कहें का अभिनन्‍वन भोर अनुमोदन कर, भासन से उ5, 

भगवान का पास प्रदेक्षिणा करे खत गये । 

सब, भायुमान में लुक्यपुश्न अकेला, जलग, मंप्रमत । 
आयुप्मन मालक्यपुत्र भ्तों में एक हुये | 


$ ३, परिद्दान सुत्त (२४ २ ५. ३) 


अभिमाय्ित आयतन 
.. भिक्षुन्ं ! परिहानधर्स, अपरिष्ानधर्म, भोर छः अभिभाषित आयतनों का उपदेश करूँगा। 

उसमें सून। * । 

शिक्षुओं ! परिहानधर्म केस होता है ? 

सिक्षुभ।  चक्षु से रूप देख भिक्षु को पापसंत सश्लल संकल्पवाले संग्रोजन में डालनेव,ले अकुशल 
धर्म उस्पक्त होते है। यदि सिक्षु उनको टिकने दे, छोड़े नहीं ८ दबावे नहीं ८ अन्त नहीं करे ८ नाश 
नहीं करें, तो उस समझन। च हिए. कि में कुशल धर्मों से गिर रहा हु ( अहण कर रहा हू )। भग- 
बाल ने हसी का परिष्ठान क्रहा है । 

श्रोग्य मे पादद सुन] प्राण | जिद्ढा”!। काया ' । सनसे धर्मों को जान *। 


४८७४ ] संयुत्त-निकाय [ ३४, ९ ५. ५ 


मिक्षुओ ! ऐसे ही परिहान धर्म होता है । 

भिक्षुओ ! अपरिहान धर्म केसे होता है ? े 

भिक्षुओ ! चल्ठु से रूप देख, मिक्ष को पापमथ, चचल संक्रत्प वाले, संयोजन में इलनेवाले 
अकुशल धर्म उत्पन्न होते है। यदि भिश्षु उनको टिकने न दे, छोड़ दे ८ दबा दे « अन्त कर दे ८ नाश 
कर दे, तो उसे समझना चाहिये कि में कुशल धर्मो से गिर नहीं रहा हैं। भगवान ने इसी को 
अपरिहान कहा हे । 

श्रोत्न से शब्द सुन॒। घराण .। जिह्ठ/*॥ काया" । मन से धर्मो को जान'' । 

मिक्षुओ ! ऐसे ही अपरिहान धर्म होता है । 

भिक्षुजो । छ अभिभावित आयतन कोन-से है ? 

भिक्षुओ ! चक्षु से हप देख, भिक्षु को पापमथथ, चंचलछ संकल्प बाले, संयोजन में डालनेमाले 
अकुशल धर्म नहीं उत्पन्न होते है। भिक्षुओं! तथ, उस भिश्ठुकों समझना चाहिये कि मेरा यह 
आयतन जभिमभूत हो गया है।(<जीत लिया गया है) इसी को सगवान ते अभिभाषित 
आयतन कहा है । 

श्रोत्न से शब्द सुन ' मन से घर्मो को जान । 

भिक्लुओ ! यही छ' अभिभावित आयतन कहे जाते हैं । 


६ 9, पमादविहारी सुत्त (१३४. ९ ५. ४ ) 


धर्म ऊे प्रादर्भाव से अप्रमाद-चिहारी होना 

शआ्रावस्ती । 

भिक्षुओ ! प्रमादविहारी और अग्रमादविह्ारी का उपदेश करूँगा । उसे रुनो'' । 

भिक्षुओं ! केसे प्रमादविद्यारी होता है ? 

भिक्षुओ ! असथत चक्षु-इन्द्रिय से बिहार करनेवाले का चित्त नक्षुत्रिक्थ रूप भे कलश श्रुक्त 
चित्तवाले को प्रमोद नही होता हे । प्रमोद नही होने से श्रीति नहीं होती हैं | औति नहीं होने से प्रश्न॑दध 
नही होती है। प्रश्नव्धि नही होने से दु ख-पूर्वक_ः विहार करता है। नु.खयुक्त बरस समाधिल्‍छाभ नहीं 
करता है। असमाहित चित्त में धर्म प्रादुर्भूत नहीं होते। धर्मों के आ्राहुभूंत नहीं होने से वह 'प्रमाद 
विहारी' कहा जाता है । 

मिक्षुओ | असयत श्रोत्र-इन्द्रिय से विहार करनेवाले का चित्त श्रोश्नविज्ञेय शब्दी मे करेशयुक्त 
होता है। प्राण । जिह्ना । काथा'* । मन । 

भिक्षुओ | ऐसे ही प्रमादविहारी होता है । 

सिश्लुओ ! केसे अप्रमादविहारी होता है । 

मिक्षुओ ! सयत चश्लु-इन्द्रिय से विहार करनेवाले का चित घल्लुविशेय रूपों में गलेशयुक्त नहीं 
होता है। क्लेशरहित चित्तवाले को अ्रमोद होता है। अमोद होने से प्रीति होती हैं। श्रीति होने से 
प्रश्नव्धि होती है। अश्रव्धि होने से सुख-पूवंक विहार करता है। सुख से चित्त समाध्रि-लाभ करता दै। 
समाहित चित्त से घर्म प्रादु्ूतर होते हे । घर्मो के आदुभूत होने से वह 'अप्रमलबिहारी! कहा जाता है। 
श्रोत्र मन ५ 

भिकछुओ ! ऐसे ही अप्रमादविहारी होता है । 


8 ५, संबर सुत्त (१४ २, ५. ५) 


इन्द्रिय-निम्रह 
मिुओं ! सर जोर असंवर का उपदेश करूँगा। उसे सुनो' *॥ 


३४, ९, ». ८ ] ८ न तुभ्दाक सुक्त [ ४८५ 

मिश्षुओं | क्रैस असंबर हाता है ? 

मिश्वुओं । चल्षुविज्ेग रूप अर्भीष्ट, सुन्दर, लुभावनें, प्यारे, कामयुक्त, राग मे डालनेपाले होते 
है। यदि काई भिश्षु उसका अभिनरदन करे, उसकी बढ़ाई करे, और उसमे छ्न हो जाय, तो उसे 
समझना चाहिये कि मैं कुशल धर्मो से गिर रहा है। इसे भगवान ने परिशान कष्ट है । 

शराग्रवशय शब्द | घ्राणविज्ेव गन्ध । जिद्वानिज्ेश्र रस । कायाधिज्लेय स्पद। । मनोौ- 
जिज्ञेय धर्म | 

लि भी | ऐसे की असंबर होता ४ । 

किल्लुओं । केसे स॑ पर होता है १ 

लिश्ुता ! चन्ुयिजेय रूप अभीश, सुन्दर, लुभावने, प्यारे, कामयुक्त, राग मे डालनेवाले होते है। 
गद्रि कोई सिश्ठु उनका अभिनस्दन ने करे, उनकी बढ़ाई न करे, और उत्म लग्न न हो, तो उसे सम- 
हता चाहिये में कुशलधसों से नहीं गिर रहा है। इसे भगवान ने अपरिह।न कहा है । 

क्रोध । मन'' | 

लिधुभा | एस हैं| संबर होता हैं । 

५ ६. समाधि सुत्त ५३४. २ ५, ६) 
समाधि का अभ्यास 

जअधुओ | समाधि का अम्यास करो | समाहित भिश्षु क्रो यवार्-ज़/न होता है । 

किसका यवार्थ जान होगा हैं ? 

चल भनित्य ह हुसका यथार्थ लान होता है । रूप''। चक्षुविज्ञान ॥ चक्षुसंस्पर्श ।'' बेदना 
अतिय है इसका यथाव जान होता है । 

पोग ध्राण । जिद्ठा काया । मन अनिय है इसया यथार्थ ज्ञान होता है ॥ 

शिक्षु ता  सम्मरावि का भश्यास कर। । समहित भिश्षु को यथार्थ-ज्न होता है । 


४ ७. पटिसल्लाण सुध (३४ २. ५. ७) 
काययियेक का अभ्यास 
मिल्लुओं | प्रतिसदणाम का भश्वास करो | प्रतिसस्लीन भिश्ष को यथार्थ-ज्ञान होता है । 
किसका यथार्ध-ज,न होता हैं ? 
श् रथ बॉ 
घक्षु भतिषय है इसका यथार्थ-ल/न होता है [ ऊपर जेसा ही ] 


४ ८, ने तुम्दांक सुतत ( ३२४. २. ५. ८ ) 
जी अपना नहीं, उलका त्याग 

मिल्षुभ्ञो | जो सुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । उसके छोड़ने से तुम्हारा हित और सुख होगा । 

शिक्षुओं ! शुरहारा क्या नहीं है ? 

मिक्षुओं ! चल्षु तुम्हारा नहीं हैं, उसे छोबों । उसके छोड़ने से तुम्हारा हित्त और सुख होगा । 
रूप तुम्हारा महा हैं'' । शक्षु-विज्ञान "। चक्षुसंस्पर्श' ॥'' बेदना शुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो । उसके 
छोदने से समूहारा हिल भार सुर््र होगा ! 

प्रोश्च'' । प्राण '। जिद्ढडा । काया '। मन सुस्हारा नहीं है, उसे छोड़ो । उसके छोडने से 
गुम्हारा हिल और सुख्य होग। । घर्म तुम्हारा नहीं है “। सनोविशान' ''। मन.संस्पददों *" ।'* बेदमा तुम्हारी 
नहीं है, उसे छोड | उसके छोड़ते से सुम्हारा हिल भौर सुख होगा । 

मिक्षुभी ! जैसे, इस जेतवन के ठृण-काइ-दाखा-पलास को लोग ले जायें, या जरावें, या जो 
इच्छा करें, तो क्‍या तुम्हारे मनमें पेसा होशा--हमें छोग के जा रहे हैं, या हमें जला रहे हैं, था इसमें 
मो इदफ़ा कर रहें हैं । 


४८६ ] सयुत्त-निकाय [ ३४ २ ७, १० 


नही भन्‍ते ! 
सो क्‍यों १ 
भसनन्‍ते | यह सेरा आत्मा था अपना नहीं हैं । 


भिक्षुओ ! बसे ही चक्ष॒ तुम्हारा नहीं है [ ऊपर बह गये को पुनर। यश) | उसके मदर ञ् ने रे 

तुम्हरा हित और सुख होगा । 
९ न तुम्हाक सुच (३४ * "5. ५ ) 
जी अपता नहीं, उसका ध्याग 
[ जेतवन तृण-काष्टादि क्री उपसा को छोड ऊपर का सूत्र उ्रो का स्या ] 
8 १०, उद्दक सुत्त ( ३४. ९ 5५. १० ) 
दु सा के मूल की खोदना 

भिक्कुओ | उद्दक शामपुत्र ऐसा कहता था, 

यह में ज्ञानी (> वेदगू ) हैं, यह में सर्वजित्‌ हाँ । 

मेने दु ख के मूल को ( ल्‍गण्ट-मण ) खन दिया है ॥ 

भिक्षुओ ! उद्क रामपुत्र ज्ञानी नहीं होते हुये भी अपने को ज्ञानी कहता था | सबजित नही 
होते हुये भी अपने को सर्वजित कहता था। उसके दुःख-मुझछ लगें ही हुये थ्रे, किन्‍तु कहता था कि मेने 
दुख के मल को खन दिया है । 

सिशक्षुओ ! यथार्थ में कोई सिछ्ठु ही ऐसा कह सकता है.-- 

यह में ज्ञानी ( ज्तेदगू ) हें, यह में स्जित हा । 

मेने दु ख के मूल फो खन दिया है ॥ 

भिक्षुओ ! भिक्षु केसे ज्ञानी होता है | भिक्षुओं । क्योंकि भिक्षु छः रपशयितनों के समुदय 
अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को यथर्थत जानता है, हसी से भिक्षु जानी होता है । 

भमिक्षुओ । भिश्ु केसे सर्बजित्‌ होता हे ? भिक्षुओ | क्योंकि भिक्षु छ. स्पठायितना के सझुदय 
जस्त होने, आस्वाद, दोप और मोक्ष को य्रधार्थत जान उपादानरहित हो विम्ुक्त हो जाता है, हसी से 
भिक्षु सर्वजित्‌ होता हे 

भिक्षुओं | भिक्षु केसे हु व के मल को खन देता है ? भिक्षुओं | हुएय (४ गएड़ ) इन चार 
महा।भूतो से बने शरीर के लिये कहा गया है, जो मात,-पिता के संभोग से उत्पन्न होता है, जो भात दाल 
से बढ़त/पोसात। दे, जो अलनेत्य हे, जिसमे गनधादि का लेप करते हैं, जिसकी मछते और दबाने है, और 
जो नं-अष्ट हो जानेवाछा है। भिक्षुओ ! दुःख मूल तृप्णा को कहा गया है। सिक्षुओ ! जब सिश्षु को 
तृष्णा प्रहीण हो जाती है, उच्छिन्नमूल, शिर कटे ताड के समान, मिद्दा री गई, जो फिर उत्पक्ष ने हो 


सके, तो यह कहा जा सकता है कि उसने दे ख॒ के मूल को खत ठिया है । 
भिक्षुओ ! सो उद्दक रामपुत्र कहता था-- 


यह में ज्ञानी हैँ, यह से सर्व॑जित हूँ । 
मेंने दु'ख के मूल्ठ को खन दिया है ॥ 


भिक्षुओं । उहक रापुत्र ज्ञानी नही होते हुये भी अपने को ज्ञानी कहता था। सर्वज्ित नहीं 


होते हुये भी अपने को सर्वजित्‌ कहता था । उसके दु ख-मर छगे ही हुये थे, किन्तु कहता था कि मेने 
क्र मूल को खन दिया है । 


मिक्षुओं ! यथार्थ में कोई भिक्षु ही पेमा कह सकता है -.. 
यह में ज्ञानी हूँ, यह में सर्वजित हूँ । 
मेने दु ख के मूल को खन दिया है ॥ 


परटवर्ग समाप्त 
द्वितीय पण्णासऋ समाप्त 





ततीय पण्णासक 


पहला भाग 
॥० पल (१ 
योगक्षेसी वर्ग 
3 १, योगक्खमी सुत्त (९४ ३ १ १) 
कि के. त- 
बुद्ध योगश्षेमी है 
लिक्षुओं | सुर योगश्षेमीकारणभूस फा धर्मोपदेश करूँगा । उसे सुनो । 
अिश्षुत्रों । चलुविल्षप्र राप जभीष्ट, सुन्दर, ठुमावने टोते है। उद्ध के वे प्रहीण होते ह, 
उच्डिन्षम्रल । उसके प्रह्ण के छिय योग किय्रा थ।, हललिये बुद्ध थोगक्षेमी कहे जाते है । 
क्षोग्रविलेय दाद मनोज्ञेय धर्म । 
$ २, उपादाय सुत्त (३४ ३.१. २ ) 
किसके कारण आध्यात्मिक खुख-दुःसख ? 
सिश्लुआ | फिलक होने से, किसके उपादान से आध्यात्मिक सुख-दु सर उत्पन्न होते है ? 
भनन्‍्ते | धर्म के मझ भगवान है * । 
शिल्षुओं ! चक्षु के होने से, चक्षु के उपादान से आध्यात्मिक सुख हु ख उत्पन्न होते है। भोत्र 
मन के हाने से '। 
लिक्षुओं ! क्ग्रा समझते हो, चश्लु नित्य है या अनिन्‍्य ? 
अनित्य भन्ते ! 
जो अनित्य, दूर आर परिवर्तन्शील €, क्या उसका उपादान नहीं करने से भी आध्यात्मिक 
सुग-ह,रा उ पन्म होगे १ 
नहीं। भन्‍्ते ! 
ध्रात्य । धराण''। जिद्ल।"। फ्राथा '*। मन '। 
मिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यत्राधक्र जाति क्षीण हुई'*'जान लेता है । 


$ २, दुकख सुत्त ( ३४. ३. १ ३ ) 


दु.ख की उत्पत्ति भोर नाश 
शिक्षुओं ! ह ख के सप्ुदय और अस्त होने का उपदेश करूँगा | उसे सुनो '। 
भिक्षुतों ! दु,ख का समुदय क्या ह ! 
चक्षु आर रूपो के प्रयश्न से चल्षुविज्ञन उत्पन् द्वोता हैं। तीनो! का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के 
प्रत्यय स बेदन। होती है । पेदना के प्रस्यय से तृष्णा होती है | यहीं दु ख का समुदय है । 
श्रोग्न आर शब्दा के प्रव्यय स श्रोश्नविज्ञान उत्पन्न होता ह* *। मन और बर्मों के प्रत्यथ से 
मनोविज्ञान उत्पन्न होता है *'। 
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भिक्षुओ ! दु ख का अस्त होना क्या है ? 
वेदना के प्रत्यय से तृष्णा होती है। उसी तृष्णा के बिल्कुल निरोध से मन का निरोध होता 
है । मन के निरोध से जाति का निरोध होता हे। जाति के निरोध से जरा, मरण** सभी निरुद्ध हो 
जाते हैं। इस तरह, सारे दु ख-समुदाय का निरोध हो जाता है । यही दु'ख का अस्त हो जाना है । 
श्रोत्र मन "यही दुख का अस्त हो जाना है । 


» ४, लोक सुत्त (३४. ३. १. ४ ) 
लोक की उत्पत्ति और नाश 

भिक्षुओं | लोक के समुद्य और अस्त होने का उपदेश करूँगा । उसे सुनो । 

भिक्षुओं। लोक का सम्भुदय क्या है ! 

चक्ष॒तीनो का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के प्रत्यय से बेदना होती है । बेदन। के प्रत्यथ से स॒ष्णा 
होती है । तृष्णा के अत्यय से उपादान होता है । उपादान के प्रभ्यय स भव होता है। भव के प्रस्थथ से 
जाति होती है | जाति के अव्यय से जरा, मरण * उत्प्न होते है | यहाँ लोक का समुदय है । 

श्रोत्र सन * । यहीं लोक का समुदय है। 

मिक्षुओ । लोक का अस्त होना क्या है ? 

[ ऊपरवाले सूत्र के ऐसा ही ] 

यही छोक का अस्त होना है । 

5 ५, सेय्यो सुत्त (३४ ३१. १ ५) 
बड़ा होने का चिचार क्यों? 

मिक्षुओं । किसके होने से, किसके उपादान से ऐसा होता है--में बच्चा है, था से ब्रायर हूँ, 
या से छोटा हूँ ९ 

धर्म के मूठ भगवान्‌ ही । 

भिक्षुओ | चक्षु के होने से, चक्षु के उपादान से, चक्षु के अभिनिवेश से ऐसा होता ई-- मे य्रढ़ा 
हूँ, या मैं बराबर हूँ, या मैं छोटा हूं । 

श्रोत्र के होने से * मन के होने से** १ 

भिक्षुओ ! क्या समझते हो, चक्ष नित्य है था अनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दु ख ओर परिवर्तनशील हे क्या उसके उपादान नहीं करने स भी गुंखा होगा-- 
में क्या बड। हूं “१ 

नही भन्‍्ते ! 

श्रोत्र । प्राण । जिहय । काया ५ मन'"। 

मिक्षुओ । इसे जान, पण्डित आर्यश्राधक "जाति क्षीण हुईं 'जान लेता हैं | 


५ ६, सञ्जोजन सुत्त (३४७. ३. १. ६) 
संयोजन क्या है ? 
मिछुओ ! संयोजनीय घर्म और सयोजन का उपदेश करूँगा । उसे सुनो** 4 
भिकछ्ुओं ! सयोजनीय धर्म क्या है, और क्या है संयोजन ? 


भिक्षुओं ! चक्ष सप्ोजनीय धर्म है। उसके प्रति जो छनदराग है वह पहाँ संयोजन है। 
भ्रोच्न" # पस्न । 
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भिक्षुओ ! यही सथाजनीय धर्म और सयोजन है । 
४ ७, उपादान सुत्त (३४ ३ १ ७) 


जउपादान क्या हे ? 
''मिश्षुओ ! चक्षु उपादानीय धर्म है । उसके प्रति जो छत्दराग हे बह बहाँ उपादास है । 
५८, पजान सच ( ३४७ ३. १ ८) 
चश्लु को जान विना दु.स का क्षय नहीं 
भिक्षुतं | चश्षु को त्ििना जाने, बिना समझे, उसके प्रति राग को बिना दवाे तथा उसे बिना 
छोड़े दृ/खों का क्षय करना सम्भव नहीं। श्रोश्न को'" मन को *" 
भिन्नुओं ! चक्षु को जन, समझ, उसके प्रति राग का दबा, तथा उसे छोछठ छुल्‍वो का क्षय 
फ़्रना सम्भव हू | श्रोश्न मन । 


$ ९. पञजान सुत्त ८ ३४ ३१ १ ९) 
रूप का आन चना हे सत्र का क्षय नहा 


लिक्लुआ | रूप की विन, ज,ने तथा उसे बिना छोड़े दु खा का क्षय करना सम्भव नहीं । 
शब्द '॥ गन्घ*''। रस *'। स्पर्श । धर्म" 
रस स्पर्श: । घर्म को जान तथा उसे छोड दुसयोका क्षय करना सम्भव हैं । 


$ १०, उपस्तुति मुत्त ( १४, ३, १. ५० ) 


प्रतीत्य समुत्पाद, धर्म की सीख 


एक समभ सगवान नालिक में शिज्ऋावसथ में घिहार करते थ । 

तब, एकास्ल में शान्तचित्त बेद हुये भगवान्‌ ने यह धर्म की बात कही । 

खक्षु और रूपो के प्रस्यय से चक्षुविज्ञान उन्पन्न होता है। तीनों का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के 
प्रत्थय से चैंडना होनी है । चेदना के प्रत्यथ से दृष्णा होती है | तृष्णा के पत्यप्र से उपादान होंता है । *** 
इस तरह, सारा द्‌ ख-सभूह उठ गया होता है । 

प्रोग्च' *"। कण '*। जिद्ला "| काया"*। मत । 

बेदना के प्रत्यय से तण्णा होती है । उसी तृष्णा के बिल्कुल निरोध से उपादान का निरोध 

होता है। "दस तरह, सारा हु ख समह निरुद्द हो जाता है । 

पायय | ध्राण | जिद्ठा ' | काया' । मन । 

उस समय कोई समिक्षु भी भगवान्‌ की बात को खड़े-खड़े, सुन रहा था । 

भगवान ने उसे खद्ेडबढ़े अपनी बात सुनते देखा। देखकर उसको कहा, “भिक्ष ! तुमने धर्म 
की इस बात को सुना 7! 

हाँ अगले ! 

भिक्षु ! मुम धर्म की इस बात को सीख लो, याद कर छो | भिक्षु! धर्म की बात बह्मचारी को 
सीखने योग्य परमार्थ की होती है ! 


पोगस्षेमी वर्ग समाप्त 





दूसरा भाग 
लोककामगण वर्ग 
3 १-२, मारपास सुत्त (३४ ३ २. १-२ ) 


मार के बन्धन में 

भिक्षुओं | चक्षुविज्ञेंग रूप अभीष्ट, सुन्दर । भिक्षु उसका अभिननन्‍्दुन करता है. । भिल्लुआ ! 
वह सिक्षु मार के वश ८ आधास में पछा कहा जत्ता है। मारपाश से वह वह् गया है | पापी मार उस 
अपने बन्धन में बॉध जो इच्छा करेग। । 

श्रोत्न * । घ्राथ । जिल्ला ।काया "मन । 

भिक्षुओं | चल्लुविज्ञेय रूप अभीष्ट, सुन्दर'"। भिक्षु उसका अभिननन्‍दन नहीं करता है । 
भिक्षुओ ! वह भिक्षु सार के वश ८ आवास से नहीं पछा कहा जाता है । सारपाश में वह नहीं बहा हैं । 
पार्पी मार उसे अपने बन्धन में बॉघ जो इच्छा नहीं कर सकेगा । 

श्रीत्र । प्राण । जिला |काया ।मन । 


3 ३, लोककामगुण सुत्त ( ३४७, ३. २, ३ ) 
चलकर लोक का अन्त पाना सम्भव नही 

भिकछ्ठुओ ! में नही कहता कि कोई चल-चलकर लोक के अन्त को जान लेगा, देख लगा या पा 
लेगा । मिक्षुओं । मैं ऐसा भी नहीं कहता कि बिना लोक का अन्त पाये दुख का अस्त हो जायगा । 

इतना कर, आसन से उठ भगवान विहार के भीतर चले गये । 

तब, भगवान्‌ के जाने के बाद ही भिक्षुओ के बीच थह हुआ, “आयुस ! यह भगवान संक्षप स 
हमे सकेत दे, उसे बिना विस्तार से समझाये विहार के भीतर चले गये हे ।'''कौन भगवान के इस 
सक्षिप्त सकेत का अर्थ विस्तार से समझाने ? 

तब, उन भिक्षुओ को यह हुआ--यह आयुष्मान्‌ आनन्द स्वय बुद्ध और घितर गुरभाइथा से 
प्रशसित ओर सम्मानित है। ञ, युत्मान्‌ आनन्द भगधान्‌ के इस सक्षिप्त इशारे का विस्तार से अर्थ 
कहने में समर्थ है। तो, हम छोग वहाँ चलें जहाँ आ। युप्मान्‌ आनन्द हैं ओर उनसे इसका अर्थ पूछे । 

तब, वे भिक्षु जहाँ आयुष्सान्‌ आनन्द थे वहाँ आये और कुशल-समाचार पूछने के उपरान्त एक 
ओर बेढ गये । 

एक ओर बेठ, वे भिक्ष आयुप्मान आनन्द से बोले, आधुस आनन्द ! यह भगवान्‌ संक्षेप से 
हमे इशारा ४ उसे बिन विस्तार से समझाये आसन से उठ विहार के भीतर चले गये क्रि--में नहीं 
कहता कि कोई चल-चलकर लोक के अन्त ।*  -* अ युपष्मान्‌ आनन्द इसे समझायें । 
। अबुस ! जेसे कोई पुरुष हीर ( >सार ) प'ने की इच्छा से वृक्ष के मम छोक डाल-पात 
मे दीर खोजने का प्रयास करे वेसे ही आयुप्मानों की यह बात है जो भगवान्‌ के सामने आ जाने पर 
भी हक यहां हम से यह पूछने आये हैं । भावुस ! भगवान्‌ ही जानते हुये जानते हैं, और देखते 
हुये देखते है--चक्षुस्वरूप, ज्ञ। नस्वरूप, धर्मस्वरूप, बह्मस्वरूप, वक्ता, प्रवत्ता, यथार्थ के निर्णेता, 


भ्के 
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भम्त + बम वर्सस्तास), लथागत । उसका अर्थ सगप्रान ही से पूजना चाहिये । जैसा भगवान्‌ बतावें 
य्सा ह। समझे। 

अ,बुस आनन्द | ठीक है, * जसा भगवान्‌ बतावें वसा ही हम समझें । तो भी, आयुप्सान्‌ 
जानन स्व युद्ध आर बविज्ल गुरुसाइयों से प्रशसित आर सम्मानित है। भगवान के इस सक्षेप से दिये 
गये इशरे का अर्थ बिरतारएवंक समझा सकते है। जायुप्मान आनन्द इसे हरका करके समझावे 

आायुस | तो सुन, अच्छी तरह मन में छाब॑, मे कहता हो । 

“अबु्स ! बहुत अच्छा” फह, उन सिक्षुओ ने आयुप्मान्‌ आनन्द फो उत्तर ढिया। 

आयुत्मान्‌ आनन्द बोले--आवुस । इसका विस्तार से अर्थ मे थो समझता हैँ । 

अबुस | जिसस लाक में “छाक फ्री सज्ञा” था मान करता है बह आयेबिनय से छोक कहा जाता 
हैं। आयुस ! क्रिसस लोक में छोफ़ की सज्ञा या समान फरता ह ? आवुस ! चक्षु से लोक मे लोक की 
सज्ञ। या मे ने करते 8 । आग से "प्नाग से जिदठा से कोबरा से ।मसन से | आवुस ! जिससे 
लोक में लोक को संजा य। मान करता 8 बह आर्थत्रिनय मे लोक कहा जाता है । 

अयुस | इसका विस्तार से अर्थ में थो ही. समझता हैं | यदि आप अश्युप्मान्‌ चाहे तो 
भगवान के पास जा कर इसका अर्थ पृ । जसा सगवान बस व बसा ही समझे । 

' आयुस | बहुन अन्छा" कह, बे भिक्षु आयुप्मसान आनन्द को उत्तर दे, आसन से उठ जहाँ 
भगवान थ बहों गये, आर भगवान फा अभिवादन कर एक आर बेट गये । 

एक आग बैठ, थे सिक्षु भगवान से ओछे, “भन्‍्से ! भगवान्‌ बिहार के भीतर चले गये । 
भस्ते । हस लिये, हम छाग जहाँ आयुष्मान आनन्ठ थे वहाँ गये और इसका अर्थ पूछा । 

भन्‍ते ! सो आयुप्मान अनन्‍द ने इन शब्दों से इसका अर्थ समझाया है। 

लिश्षुओं । आनरद पण्डित हू, महाप्रज्ञ है | भिक्षुओं | थ्रदि तुम मुझ से यह पूछते तो में ठीक 
वेसा ही समझाता जैसा कि आनतर्द ने समझाया है। उसका यही अर्थ है इसे ऐसा ही समझो | 


५ ४, लोककामगुण सुत्त ( ३४ ३ २, ४ ) 
चित्त की रक्षा 

मिक्षुता ! बुद्धृत्व लाभ करने के पहले, बोधिसत्व रहते ही मुझे यह छुआ---जो. पूर्वकाल से 
अनुभव कर लिये गये पॉँच कामगुण अतीत, निरुढ, विषरिणत हो गये हैं, वहाँ मेरा चित्त बहुत जाता 
है, यर्मसान और भनागन की तो बाल ही क्या | सिक्ुज्नो ! सो मेरे मन में यह हुआ--जो पूर्धंकाल में 
मेरे अनुभव कर लिये गये पाँच कासगृण अतीत, निरुढ्व, विपरिणत हो गये हैं, उनके प्रति आत्म-हित के 
लिये मुझे भप्रमस और स्मृतिमान हो अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिये | 

भिक्षुओं | इसलिये, तृम्हारे भी जो पूर्वकाल में अनुभव कर छिये गये पॉच कामशुण अतीत, 
निरुता, पिपरिणत हो गये हैं, वहों चित्त बहुत जता ही होग। । इसलिये, उनके प्रति आत्महित के 
लिये नुस्दे भी भप्नसत्त भर स्मृतिमान है! अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिये । 

झिछ्षुओ ! इसलिये, उन आयतनों को जानना चाहिये जहाँ चक्षु निरुद्ठ हो जाता है और रूप 
सजा भी नहीं रहती है । , जहाँ सन निरुद्ध हो जाता है और धर्मसंज्ञा सी नहीं रहती है । 

इतना कह, भगवान आसन से उठ बिहार के भीतर चले गये । 

सेब, भगवान के जने के बाद ही उन भिक्षुजो के सन में यह हुआ,--- आवुस ! यह भगवान्‌ 
संक्षेप से संकेत दे, उसके अर्थ का बिना विस्तार किये आसन से उठ बिहार के भीतर चले गये हैं । 
कोन भगवान के हम संक्षिप्त संकेत का अर्थ विस्तार से समझाचे ? 

सब्र, उन भिक्षुजी को यह हुआ-- यह आशुष्मान आननद...। 
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तब, वे भिश्षु जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ आये ...। 

आवबुस ! जैसे कोई पुरुष हीर पाने की इच्छा से वृक्ष के मुल-धढ़ को छोइ. , । 

आवुस आनन्द ! आयुष्मान्‌ आनन्द इसे इलका करके समझाय। 

आवुस । तो सुने- अच्छी तरह मन में लाबे, में कहता हूँ। 

“आखबुस ! बहुत अच्छा” कह, उन भिक्षुओ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को उत्तर दिया। 

आयथुष्मान्‌ आनन्द बोले--आवुस |, ,. इसका विस्तार से अर्थ मे यो समकता हू । 

आधुस ! भगवान्‌ ने यह पडायतन-निरोध के विपय में कहा है। इसलिये, उन आयतनों का 
जानना चाहिये जहाँ चक्ष॒ निरुद्ध हो जाता है, और रूप-संज्ञ! भी नहीं रहती है |... जहाँ मन निरुद्ग हों 
जाता है और धर्मसज्ञा भी नहीं रहती हे । 

आवुस !.. इसका विस्तार से अर्थ मै यो ही समझता हूँ। यदि आप आशुप्सान्‌ चाईं तो 
भगवान के पास जाकर इसका अर्थ पूछे । जेसा भगधान बतावें वेसा ही समझ । 

“आवुस ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्ष आयुष्मान्‌ आनन्द वो उत्तर ठे, आसन से उठ जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ गये । भन्‍्ते । सो आयुष्मान आननढ ने इन शब्दों मे इसका अर्थ समझाया है । 

भिक्षुओ! आनन्द पण्डित हैं, महाप्रज्ञ है। भिक्षुओ! यदि तुम मुझसे यह पूछते तो में भी 
ठीक बेसा ही समझाता जैसा कि आनन्द ने समझाया है। उसका यही अर्थ है| इसे ऐसा ही समझो । 

५ ५, सक सुत्त (३४, ३. २. ५ ) 
इसी जन्‍म में निर्वोण-प्राप्ति का कारण 

एक सभय भगवान्‌ राजयगरुद्द मे ग्रद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे । 

तब, देवेन्द्र दाक़ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान का अभिवादुन कर एक और 
खड! हो गया । 

एक ओर खडा हो, देवेन्द्र शक्र भगवान से बोला, “भन्ते ! क्या कारण है फि कुछ छोग अपने 
देखते ही देखते परिनिर्वाण नहीं पा लेते है, और कुछ लोग अपने देखते ही ठेखते परिनिर्याण 
पा लेते हैं ९” 

देवेन्द्र | चक्षुविज्ञेय रूप अमीष्ट, सुन्दर छुभावने' है। भिक्षु उनका अभिनन्दुन करता है, 
उनकी बडाई करता है, और उनसे रूण्न होके रहता है। इस तरह, उसे उनसे छगे हुये उपादानवाश्या 
विज्ञान होता है। देवेन्द्र | उपादान के साथ छगा हुआ वह भिक्षु परिनिर्ाण नहीं पाता है । 

श्रोश्नविज्ेय शब्द मनोविज्ञेय धर्म । देवेन्ह ! उपादान के साथ लगा हुआ वह सिक्ष 
परिनिर्वाण नही पाता है। 

देवेन्द्‌ | यही कारण है कि कुछ छोग अपने देखते-देखते परिनिर्बाण नहीं पाते है । 

देवेन्द्र | चल्लुविज्ञेय रूप अमीष्ट, सुन्दर है। भिक्षु उनका अभिनन्‍व॒ुन नहीं करता है“ * 'उनसे 
लग्न होके नही रहता है। इस तरह, उसे उनसे लगे हुये उपादानवाला विज्ञान नहीं होता हैं । देवेस्त् ! 
उपादान-रहित वह भिक्षु परिनिर्वाण पा लेत! है । 

श्रोत्नविज्ञेग शब्द * मनोविज्ञेय धर्म । देवेन्द्र | उपादान-रहित वह भिक्षु परिनिर्धाण पा लेता है । 

देवेन्द्र ! यही कारण है कि कुछ छोग अपने देखते देखते परिनिर्धाण पा छेते हैं । 


3 ६, पश्चसिख (१४ ३. २. ६ ) 


इसी जन्म में निवोण-प्राप्ति का कारण 
राजगृह'' गृद्धकूट । 
तब, पथ्चशिख गन्धर्वपुत्र जहाँ भगवान थे वहाँ आया, और भगवान्‌ को अभिवादन कर पुझ 
भ्रोर खड़ा हो गया। 
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एक और खड़ा हो, पश्चशिस गन्धबरपुत्र भगवान से बोला, “भनन्‍्ते । क्या कारण है कि कुछ लोग 
अपने देखते ही देगते परिनि्ाण नहीं पा लेते हैं. ओर कुछ लोग अपने देखते-ही-देखते परिनिर्तबाण पा 
आन ्ग् 
लेते ह २! 
कं 
“| ऊपर जस! | 


कि 


५ ७. पश्चसिख सुत्त (३४ ३. २, ७) 


भिक्षु के घर गृहस्थी में लोटन का कारण 

एक समय, आयुष्मान सारिपुत्र श्रावस्ती में भनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
करने थे । 

तब, एफ भिक्षु जहाँ आयुप्मान्‌ सारिपुत्र थे वढ़ों आया आर कुशल-प्रइन पूछने के उपरान्त एक 
और ग्रेठ गया । 

एक और अठ, वह सिक्षु जायुष्सान सारिपुत्न से ब्रोला, “जाबुस सारिपृत्र ! मेरा शिष्य मिश्षु 
शिक्षा को ट्ोढ़ घर-गृहरथी में लोद गया है |” 

अयुस ! इम्द्रिया में अर्सयत, मोजन में सत्र] फो न जाननेवाले, आर जो जागरणशील नहीं 
ह उनका ऐसा ही हासा है | भावुस ! ऐसा हों नहीं सकता कि इन्द्रियों मे असयत भोजन में मात्रा को 
ने जाननेबाया, और अजागरणशील जीवन भर परिपूर्ण परिशुद्ध ग्रह्मचर्यका पालन करेगा। 

भावुस | जो इद्रियो में सवत, भोजन से मात्रा को जाननेवाला, ओर जागरणशील है पही जीवन 
भर परियृर्ण परिशुद्र झह्मसर्य का पालन करेगे! । 

अवुस | हन्ठिय्रों मे सबत केसे होता है ? जयुस | सिक्षु चक्षु से रूप को बेंख न उसमे मन 
लख्थ।ता है और न उससे रबाद लेता है । जो असयत चक्षु-हन्द्रिय से विहार करता हैं, उसमे लोभ, 
हेप और पापमय सकृशल धर्म पेठ जाते हैं। अत; उसके सलवर के लिए प्रथक्शील होता है। चक्षु- 
डस्टिय की रक्षा करता है । चक्षुहस्द्रिय को संग्रत कर लेता हैं | 

क्रोत्र ' मन मन-हम्दिय को संयत कर लेता है । 

आयुख इसी तरह हनित्ियों में संचत हाता है 

श्र वुस ! केसे भोजन में मात्रा का जाननेवाला होता है ? आवुस ! भिक्षु अच्छी तरह ख्याल से 
भोजन करता है--न वेब के लिये, न मंद के लिये, न ठाट बाद के लिये, किन्तु केवछ इस शरीर की 
फ्धलि बनाये रखने के लिये, जीवन निर्वाह के छिये, विहिंसा की उपरति के लिये, अह्नचर्य के अनुअह के 
जिसे । हस तरह, पुरानी येदनाओं को कम करता हूँ, नई बेदनायें उन्पक्ष नहीं करूँगा, मेरा जीवन कट 
जायरा, निर्दोष भौर सुख-पूर्वक विहार करूँगा । 

अ बुख । इस तरह भोजन में मात्रा का जाननेवाला होता है। 

आशुस ! कैसे जागरणशीर होता है ? आदुस ! भिक्षु दिन मे चक्रमण कर और आसन छगा 
आवरण में डालनेबाले धर्मों से खिल को शुद्ध करता है। रात्रि के प्रथम याम में चक्रमण कर ओर 
आसन छगा आवरण में डालमेवाले धर्मों से चित्त को शुद्ध करता है। रात्रि के मध्यम थाम में दाहिने 
फरवट पैर पर पैर रख सिंहशय्या लगा स्थतिमान्‌, सप्रण्त और उत्साहशील, रहता है। रात्रि के पिछले 
थाम से चंक्रणण कर और आसन हगा जावरण में डालनेवाले धर्मों से चित्त को झुद्ध करता है। 

आवुस ! इस तरह जागरणशील होता है। 

भशुस ! इसलिये, ऐस/ सीखना चाहिये--इन्दियो में सबत रहूँगा, भोजन मे मात्रा को 
जानूग।, जागरणशील रहूँगा ! 

आवयुस | पैसा ही सीखना चाहिये । 
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५ ८, राहुल सुत्त (३४. ३ २. ८ ) 
राहुल को अहत्व की प्राप्ति 


एक समग्र भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जतबन में विहार करते थे हे 

तब, एकान्त में शान्त बेढे हुये भगवान्‌ के चित्त में यह वितकक उठा--राहुल के विस्ुक्ति दे 
वाले धर्म पक चुके है, तो क्यों न मे उसे उसके ऊपर आश्रवों के क्षय करने म लगाऊँ हः | 

तब, भगवान्‌ पूर्वाह्न में पहन और पान्न-चीवर ले सिक्षाटन के लिये श्रावस्ती से पढ़े । सिक्षादन 
से छोद भोजन कर लेने के बाद भगवान्‌ ने राहु को आसम्त्रित किया--राहुल ! आसन ले लो, दिन 
के बिहार के लिये जहाँ अन्धवन हे वहाँ चले। 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, आयुष्सान्‌ राहुल सगवान्‌ को उत्तर दे, आसन ले भगवान के पीड 
पीछे हो लिये । 

उस समय अनेक सहस्र देवता भी भगवान्‌ के पीछे-पीछे लग गये--आाज भगवान भायुष्मान 
राहुल को ऊपरवाले आशश्रवों के क्षय करने मे छगावब्रेंगे । 

तब, भगवान्‌ अन्धवन में पठ, एक वृक्ष के नीचे बिछे आसन पर बैठ सये । अयुत्मान शहूद 
भी भगवान्‌ क। अभिवादन कर एक ओर बेढठ गये। एक शोर बेंठे आयुष्मान राहुल से भगवान बोले--- 

राहुल ! क्या समझते हो, चक्षु निस्य है था अनिध्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

जो अनित्य है वह दुख है या सुख है ? 

दु,ख भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दु ख, ओर परिवर्तनशील है उसे क्या ऐसा समझना टीक हे---यह मेरा है, यह में 
हूँ , यह मेरा आत्मा है १ 

नही भन्‍्ते ! 

रूप । चक्षुविज्ञान । चश्तुसंस्पर्श '। बेदना' । 

अनित्य भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दु ख, और परिवर्तनशील है उसे क्या ऐसा समझना ठीक है--थह मरा है, यह 

में हू , यह मेरा आत्मा है १ 

नही भचन्‍्ते ! 

श्रोत्र ।ध्राण ।जिहल्ना ' | काया''" मन । 

राहुल ! इसे जान, पण्डित आशश्नावक चक्षु मे भी निर्मेद करता हे जाति क्षीण हुई * 
जान लेता है । 

भगवान्‌ यह बोले । सतुष्ट हो आयुष्म्ान राहुछ ने भगवान के कहे का जभिननदन किया । 4:42 
वर्मोपदेश के कहे जाने पर आयुष्मान्‌ राहुल का चित्त उपाद/न-रहित हो भश्चयों से मुक्त हो गया। 
अनेक सहख्र देवताओं को रागरहित निर्मल धर्म-चक्ष॒ उत्पन्न हो गया--जो कुछ समुदयधर्सा ( ८ उन्पक्ष 
होने स्वभाववाला ) है सभी निरोधधर्मा है । 


» ९, सब्जोजन सुत्त (३४७. ३ २. ९) 


संयोजन क्या है ? 
सिक्षुओ ! सयोजनीय धर्म और संयो (न का उपठेश करूँग! | उसे सुनो '' । 
भिक्षुओ | सयोजनीय धर्म कौन-से दे और क्यः है सपोजन ? 


३४ ३, *, १० | १०, उपादान खुत्त [ ४९५ 


सिक्षुआ ! चक्षुबिज्ञय रूप अभीष्ठ, सुन्दर,'*ह । भिल्षुओं | इन्ही को कहते है सयोजनीय धर्म, 
आर जा उनके प्रति होनेवाले छन्‍्दराग हैं वही वहाँ संत्राजन है । 

प्रोश्नविक्ेय शब्द ' सनोविश्षेय घर्म ! 

५ १०. उपादान सुत्त (१४. ३. २. १०) 
उपादान क्या हे ? 

मिक्षुओं | उयादनीय घर्म आर उपादान का उपदेश करूँगा | उसे सुनो" । 

सिल्लुभो | उपादानीय धर्म कौन से हैं, ओर क्‍या है उपादान ? 

भिक्षुओ ! चल्षुविज्ेम रूप अभीष्ट, सुन्दर' है। भिक्षुओ। इन्हीं को कहते है उपादानीय धर्म । 
उनके प्रति हानेवाले मो छनद रस है वह यहाँ उपादान है । 


लोकक्रामशुण धर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
गहपति वर्ग 
3 १, वेसालि सुतत (१४ ३ ३ १) 
इसी जन्म में निर्वाण-प्राप्ति का कारण 
एक समय भगवान्‌ बेशाली मे मदहावन की कूटागारशाला में विहार करते थे । 


तब, बैश/ली का रहनेवाला डग्न ग्रहपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान को अभि 
बादन कर एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठ, उम्र गृहपति भगवान्‌ से बोला--भन्ते ! क्‍या कारण है कि वितने छोग अपने 
देखते-ही-देखते परिनिर्वाण पा लेते है, ओर कितने लोग नहीं पाते हैं ? 

गृहपति ! चक्षुविज्ेय रूप अभीष्ट सुन्दर" है।* गृहपति ! उपादान के साथ लग, हुआ सक्षु 
परिनिर्वाण नही पाता है । 

[ सूत्र ३४, ३२ २ ५ के समान ही ] 


५ २, वज्जि सुत्त (३४. ३, ३. २) 
इसी जन्म में निर्वाण-प्राप्ति का कारण 
एक समय भगवान्‌ वज्िया के हस्ति-आ्रम में विध्वार करते थे । 
तब हस्त-प्राम का उग्न-गृहदपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान को अभिवादन कर 
एक ओर बठ गया । ह 
एक ओर बंठ, उग्र गृहपति भगवान्‌ से बोला---' * 
[ ऊपरवाले सूत्र के समान ही ] 
» ३ नालन्दा सुत्त (३४ ३. १. ३) 
इसी जन्म मे नि्राण प्राप्ति का कारण 
एक समय भगवान्‌ नालन्दा में पावारिक आशध्रवन में घिहार करते थे । 
तब, उपालि ग्रहपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया *। 


रा आई, ब 
पक ओर बेठ, उपालि गृहपति भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते ! क्या कारण है '[ ऊपर वाले सूश्र 
के समान ही |] 


५ ४ भरद्वाज सुत्त (३४, ३. ३. 9 ) 
क्यों भिश्षु ऋद्यचर्य का पाछन कर पाते हैं ? 


एक समय आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज फौशास्बी के घोषिताराम में बिहार करते थे । 


तब, राजा उदयन जहाँ आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज थे वहाँ आया और कृशछ क्षेसम पूछ कर 
एक ओर बेठ गया । 


उक ओर बेंठ, राजा उदयन आयुन्‍्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज से बोला, “भारहाज ! क्या कारण है 


३७. ३ ३ ५] ५ सोण सुत्त | ४९७ 


कि यह नई उम्र वाले सिक्षु कोपछ, काले केश वाले, नई जवाना पाये, ससार के सुखो का बिना उप- 
भोग फ्िये आजीवन परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचरय का पालन फरते है, ओर इस लम्बी राह पर आ जाते है । 

महाराज ! उन सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अर्हत्‌ सम्यक सरबुद् भगवान्‌ ने फहा ऐे--भिक्षुओं ! सुनो, 
तृम माना की उम्रवाली स्त्रियों के प्रति सात का भाव रक्‍्सो, बहन की उम्रयाली खियो के प्रति बहन 
फा भाव रफ्सों, छड़की करी उम्रवाली के प्रति लडफ़ी का भाव रफ्यो । महाराज ! यही कारण ह फि थरह 
नई उम्र पाले सिक्ष' । 

भारद्राज ! चित्त बड़ा चचल है । फ्भी-क्भी माता फे समान बालियों पर भी मन चला जाता 
है, ही फ्रमी बहन के समानवालियों पर भी मन चला जाता है, कभी फ्मी लडकी फे सम/(नवालियों 
पर भी मन चला जाता है। भारदह्व/ज ! क्या कोई दूसरा कारण है कि यह नई उम्रव'ल सिक्षु? 

महाराज | उन सर्व भगवान्‌ ने कहा है, सिक्षुतओं | पर फे लछये ऊ ऊपर आर शिरफ केश 
के नीचे चाम से लपेटी हुई नाना प्रकार की गन्दगियों फ्रा ख्याल करो । इस शरीर में ह--फ्रेश, छोम, 
नस, दन्त, त्वचा, साख, व्मनियाँ, हड्डी, हड्डी की सज्ञा, वक्‍्फ़, हृदय, यकृत, हृदय की झिल्ली, तिदली, 
फेफड़ा, ऑत, बरी आस, पेट, मेला, पित्त, कफ, पीब, लड़, पर्साना, चर्बी, आँसू, तेल, थृक्र, सेदा, रस्सी, 
मंत्र | महाराज | बह सी कारण ह कि यह नई उम्रवाले भिक्ष॒ । 

भारदहाज | जिन भिक्ठु ने काया, शील, चित्त ओर प्रजा फ्री साथना कर छी ६ उनके लिये तो 
यह सुकर हो सकृत। है। भारह।ज ! फिन्तु, जिन शि्छुओ से एसी सावना नहीं फर ली है 
तो यह बढ़ा तप्कर है। भारदाज ! कर्भीकर्भी अशुभ की भावना करते करते शुभ की भाषना होने 
लगती है । भारद्वाज | क्या कोई दूसरा कारण है जिससे यह नई उम्रवाले भिक्ष॒! 

महाराज | सर्वाक्ष' भगवान ने कश ह--भिक्षुओं ! तम इन्द्रियों मे सबत होकर विहार करो | 
घल्षु से रूप को देखकर मत ललच जाओ, सत उसमे स्वाद लेना चाहो। असंयत चक्षु-इन्द्रिय से विहार 
करनेवाले के चित में लोभ, द्वेंष, दोर्मनस्य और पापसतर अकुशल धर्म पेठ जाते हैं। इसके संवर के लिये 
यश्शील बनी । चक्षु-इन्ठ्रिय की रक्षा करो । 

श्रोत्न से शब्द सुन'"मन से धर्मों को जान * । 

महाराज ! यह भी कारण है कि नई उम्रवाले सिक्षु॒। 

भारद्वाज ! आश्रर्य हैं, जदुभुव है! उन सर्वक्ष, सर्वेक्रष्टा, अत, सस्यक सम्बद्ध भगवान्‌ ने 
कितना अच्छा कहा हैं भारद्वाज ! यही कारण है कि भ्रह नई उम्रवाले भिक्षु, कोमल, काले केशचाले, 
नह जवानी पाये, ससार के सुस्यों का बिना उपभोग किये आजीवन परिपूर्ण परिणुद्ध अह्मचर्य का पालन 
करते #, भार इस कम्ब्री राह पर भा जाते हैं । 

भारहाज | मैं भी जिस समय अरक्षित शरीर, वचन और मन से, अनुपस्थित स्घति से, तथा 
असंयत हन्ठ्ियों से अन्त.पुर में पेठता हों, उस समय मेरा सन लोभ से अत्यन्त चचल बना रहता है । 
आर, जिस समय में रक्षित शरीर, वचन ओर सन से, उप्र स्थित रुछति से, तथा संयत इन्द्रियों से 
अन्त.पुर से पेठता हु, उस समय मेरा सन लोभ में नहीं पढ़ता । 

भारद्वाज ! ठीक कहा है, बहुत ठीक कहा है । भारद्व/ज ! जैसे उलटा फो सीधा कर दे, ढेंके को 
उधार दे, भदके को राह दिखा दे, अंधकार में तेलमदीप उठा दे कि चक्षुवाले रूप देख लें, उसी तरह 
आप भारताज ने अनेक प्रकार से धर्म को समझाया है। भारद्वाज | में भगवान्‌ की शरण मे जाता हूँ, 
घर्म की भोर भिल्षुसंघ की । मारह।ज | भाज से आजन्म अपनी शरण जाये मुझे उपासफऊ स्वीकार करे । 


8 ५, सोण सुत्त (३४. ३ ३. ५) 
इसी जन्म में निर्योण-प्राप्ति का कारण 
एक समय भगवान्‌ राजगुद् मे वेजुवन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 
६१ 


४९८ | सयुत्त-निकाय [ ३४. मे. ३, ८ 


तब, ग्रहपतिपुत्र सोण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया * | एक ओर जैठ, गृद्पतिपृत्र सोण 
भगवान्‌ से बोला, भन्‍्ते ! क्या कारण है कि कुछ छोग अपने देखते ही देखते परिनिर्वाण नहीं पा छेते 


हैं' ।[ देखो सूत्र ३४, ३२, २ ५! | 
$ ६, घोसित सुत्त (१४ ३ ३. ६) 
धातुओं की चिन्रिन्नता 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द कौशास्बी के घोषिताराम में विहार करते थे । 

तब, ग्रहपति घोषित जहाँ आधयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ आया «। 

एक ओर बेठ ग्रहपति घोषित आयुष्मान्‌ आनन्द से बोला, 'भन्‍्ते ! लोग धासुनानारव, चासु- 
नानात्व” कहा करते है। भन्‍ते | भगवान ने धातुनानात्व केसे बताया है ९? 

ग्रहपति ! लछुभावने चक्षु धातुरूप, चक्षु विज्ञान और सुखबेदनीय रपरश के प्रध्यय से सुख कौ 
वेदना उत्पन्न होती है | ग्रृहपति ! अप्रिय चक्ष॒ध्रातुरूप, चक्षुविज्ञान और दु खबेदनीय स्पर्श के प्रध्यय से 
दु ख की वेदना उत्पन्न होती है । गरृहपति ! उपेक्षित चक्षुधातुरूप, चक्षुविज्ञान, और अदु.स-सुस वेदनीय 
स्पर्श के ग्रत्यय से अदु ख-सुख वेदना उत्पन्न होती है । 


श्रोत्रधातु मनोधातु । 
गृहपति ! भगवान ने घातुनानात्व्‌ को ऐसे ही समझाया है । 


$ ७, हलिदक सुत्त ८३४. ३ ३. ७) 
प्रतीत्य समुत्पाद 


एक खमय आशुष्मान महाकात्यायन अबन्ती में कुररघर पर्थत पर विद्यर करते भे । 

तब, गरृहपति हालिद्विकानि जहाँ जायुष्मान्‌ महा-कात्यायन थे वहाँ आया' । 

एक ओर बैठ, ग्रहपति हालिहिकानि आयुष्मान्‌ महा-काध्यायन से बोछा, “भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने 
बताया है कि धातुनानात्व के प्रत्यय से स्पर्श-नानात्व उत्पन्न होता है । स्पर्शनानात्व के प्रस्थय से वेदना- 
नानाव्व उत्पन्न होता है | भस्ते ! केसे धातुनानात्थ के प्रत्यथ से रपर्श-नानात्व, और स्पर्शनानास्थ के प्रभ्यथ 
से वेदबा-नानात्व उत्पन्न होता है । 

ग्रहपति ! भिश्ष॒ चक्षु से प्रिय रूप को देख, यह सुखवेदनीय चक्षुविज्ञान है ऐसा जामता है । 
स्पश के प्रत्यय से सुखवाली चेदना उत्पन्न होती है । चश्लु से ही अप्रिय रूप को देख, यह दुःखवेदनीय 
चक्कुविज्ञान है ऐसा जानता है। दुखवेदनीय स्पर्श के अत्यथ से दु.खबाली वेदना उस्पन्न होती है । चक्ष 
से ही उपेक्षित रूप को देख, यह ज-ुख-सुखवेदनीय लक्षुविज्ञान दे पेसा जानता है । अदुःख-सुखवेदनीय 
स्पर्श के प्रत्यय से अदु ख-सुख वेदना उत्पन्न होती है । 

गृहपति । श्रोन्न से शब्द सुन॒ मन से घर्मों को जान । 

गृहपति | इसी तरह, धातुनानात्व के प्रत्यथ से स्पर्शनानास्व, और स्पर्शनानात्व के प्रत्यथ से 
वेदना-नानात्व उत्पन्न होता है । 


५ ८, नकुलपिता सुत्त (३४. ३ ३. ८. ) 
इसी जन्म में निर्धाण-प्राप्ति का कारण 


एक समय भगवान्‌ भग में सुंसुमारगिर में सेसफलावम सृगदाव में विहार करते थे । 
तब, ग्रृहपति नकुछूपिता जहाँ भगवादू थे वहाँ आया: एक भोर बैठ, शृहपति मकुछपिता 
भगवान्‌ से बोला, “भन्ते !” क्या कारण है " देखो सूत्र (१४ ३.२.० ] 


४७, २. २. ९ ] ९५ लछोटिश सुत्त [ ४९९ 


$ ९, लोहिच्च सुत्त (३४ ३ ३ ९) 
प्राचीन और नवीन ब्राह्मणों की तुलना, इन्द्रिय-संयम 

एक समय आयुष्मान महा-कात्यायन अचन्ती मे मक्करकट आपएण्य में कुटी लगाकर विशयर 
फरते थे । 

तब, लोहिच्च आहाण के कुछ शिष्य छकढ़ी घुनते हुये उस आरण्य में जहाँ आयुष्मान महा- 
कास्यायन की कुटी थी घहों पहुँचे । आकर, ऊर्दी के चारो ओर ऊधम मचाने छगे, जोर जोर से हल्ला 
करने छगे, और आपस में धर-पकढ़ की सेल खेलने लगे--ये सथमुण्डे नकली साधु बुरे, कुरूप, अह्या के 
पैर से उत्पन्न हुये, इन बुर लोगो से सत्कृत, गुरुक्तत, सम्मानित और पूजित है । 

सब, आयुष्मान्‌ महाकात्यायन विहार से निकछ, उन छड़कों से बोले-लड़के ! हल्ला मत 
करो, में युम्हें धर्म यतात। हूँ । 

ऐैला कहने पर ने लड़क चुप हो गये । 

तब, भायुष्मान महा-काध्यायन उन लड़कों से गाथा में बोले--- 


बहुत पहले के ब्राह्मण अच्छे शीलवबाले थे, 
जी अपने पुराने घर्म का स्मरण रखते थ, 
,... उनकी हन्तियों संगत ओर सुरक्षित थी, 
उन लोगा।ने अपने क्रांच को जीत लिया थ। ॥१॥ 
घर्स और ध्यान में वे रत रहते थे, 
वे ग्राह्मण पुराने धर्म का स्मरण रखते थे, 
यह उन सनन्‍्कमों को छोड़, गान्न का रट लगाते है, 
[ शरीर, वचन, मनसे ] उछठा घुलटा भाचरण करते हैं ॥२॥ 
गुस्से से चुर, धमण्ड से बिल्‍्कुछ ऐंड, 
स्थाधर भार जंगम को सत्ताते, 
अ्ंग्रस फिश्लल के होते हैं, 
स्वप्न से पाये धनके समान ॥३॥ 
उपधास करने घाऊे, की जमीन पर सोने बाछे, 
प्राय: काल में स्नान, और सीन वेद, 
रूखडे भजिन, जटा भौर भस्म, 
मस्श्र, शीछत्रत, जार तपस्मा ॥४॥ 
दोंगी, और टेद: दण्ड, 
आर जछ का आधमन लगना, 
प्राण! के यही सामान हैं, * 
जोइने यदोरने के जाल फैलाये हैं ॥५॥ 
आर सुसमाहित चित्त, 
बिदकुछ प्रसक्त ओर निर्मल, 
सभी जीव पर प्रेम रखना, 
यही ब्राह्मण की प्राधि का सार्ग ॥६॥ 
तब, ये लड़के कु भीर असतुष्ट हो जहाँ छोडिश बाद्वाण था वहाँ गये । जाकर लोहिश् आह्यण 
से बोहे---हे ! भाप जानते हैं, भ्रमण महा-क्रात्यायन आह्वाणों के वेद को बिल्कुल नीचा दिखा कर 
तिर॒स्‍्कार कर रहा हैं । की 


५०० |] समुत्त-निकाय [ रे४, रे, ३. ९ 


इस पर, छोहिद्व ब्राह्मण बढा क्रुद्ध और असतुष्ट हुआ । 
-वब, छोदि्व ब्राह्मण के मनमे यह हुआ-- लऊडकों की बात को केघल सुनकर मुझे श्रसण महा- 
कात्यायन को कुछ ऊँचा नीचा कहना उचित नही । तो, मैं स्वय चलकर उनसे पूछ । 
तब, लछोहिच्च ब्राह्मण उन छुडकों के साथ जहाँ आयुण्मान्‌ महाकात्यायन थे वहाँ गया । जाकर, 
कुशल प्रइन पूछने के बाद एक ओर बढ गया | है 
एक ओर बंठ, छोहिच्च ब्राह्मण अयुष्मान्‌ महा-कात्यायन से बोला--है कात्याग्रन ! क्या मेरे 
कुछ शिष्य रूकडी चुनने इधर आये थे ? 
हाँ ब्राह्मण । आये थे । 
हे कास्यायन ! क्या आपको उन छडकों से कुछ बातचीत भी हुई थी ? 
हों ब्रह्मण ! मुझे उन छडकी से कुछ बातचीत भी हुई थी । 
हे कात्याथन ! आपको उन लडको से क्‍या बातचीत हुई थी ? 
है ब्राह्मण | झुझे उन छडकों से यह बातचीत हुईं थी --- 
बहुत पहले के ब्राह्मण अच्छे शीलवाले थे 
[ ऊपर जेसा ही ] 
यही ब्राह्मण की प्राप्ति का मार्ग है ॥६॥ 
हे कात्याथन | आपने जो 'इन्द्रियां मे (>द्वारों मे ) असंयतः कहा है, सो हर्द्रियों मे भसयत' 
क्से होता है ? 
आह्यण ! कोई चल्लु से रूप को देख प्रिय रूपो के प्रति मूछित हो जाता है । अप्रिय रूपो के 
प्रति चिढ्र जात है। अनुपस्थित स्थूति से क्लेशयुक्त चित्तताछा होकर थिहार करता है | पह चेतोबिमृक्ति 
या प्रज्ञाविमुक्ति को थथर्थत नहीं जानता है। इससे, उसके उत्पन्न पापमथ अकुशछ घर्स ब्रिल्कुछ 
निरुद्द नही होते हैं । 
श्रोत्न से शब्द सुन,' 'मन से धर्मों को जान**'। 
ब्राह्मण | इसी तरह “इन्द्रियों मे असयत'” होता है । 
कात्यायन ! आइचर्य है, जदूभुत है ! आपने 'इन्द्रियों में असंयतः जैसा होता है ठीक बताया । 
का्यायन् ! आपने इन्द्रियों मे सबत॑! कहा है, सो 'इन्द्रियों में संगत” केसे होता है ? 
आाह्मण ! कोई चक्लु से रूप को देख प्रित्र रूपो के प्रति मूछित नहीं होता है। अप्रिय रूपो के 
प्रति खिढ नहीं ज,ता हे । उपस्थित स्एति से उदार चित्तवाछा होकर विहार करता है। बह चघेतोथिमुक्ति 
और ग्ज्ञविश्ञुक्ति को थथार्थत जानता है। इससे, उसके उत्पन्न पापमथ् अक्कुशक प्र विए्कुछ मिरुत 


हो जाते हैं । 


श्रोत्न से शब्द सुन॒ मन से घर्मो को जान' । 
बाह्ण | इसी तरह इन्द्रियों मे सयत होता है । 
हे कात्यायन ! आइचर्य है, अदुभुत है ॥ आपने 'इन्द्रियों मे संयतः जेसा होता है ठीक बचाया । 


कात्यायन ! ठीक फह्द। है, बहुत ठीक कहा है !! कात्यायन ! जैसे उलठा को सीधा कर दै*** | 
कात्याथन ! आज से आजन्म अपनी दरण आये मुझे स्वीकार करें ! 


कात्यायन ! जैसे आप मक्करकट से अपने उपासकों के घर पर जाते हैं बसे ही लोडिश्र ग्राह्मण के 


घर पर भी आया करे। वहीँ जो छडके-लड़कियाँ है सो आपको प्रणाम करेंगी, आपकी सेचा करेंगी, 
हँ किक 
आर्कत या जल छा देंगी । उनका यह चिरकाछ तक दवित और सुख के लिये होगा। 


३४. >े. * १० ] १० वेरहइआति खत्त [. ५०१ 


8 १०, बेरचानि सुत्त (३४ ३ ३, १० ) 
घमं का सत्कार 


एक ससयत्र जायुप्मान उदायी कामण्डा में तादेथ्य बाह्मण के आश्रम में विहार करते थे । 

तब, धंर्हशानि गाश्र फ्री ग्र/ह्मणी का शिष्य जहाँ आयुष्सान्‌ उदायी ये बहों आया और कुशल- 
क्षेत्र पूछ कर एफ और ग्रे गया । 

एक ओर ब्रेंढे उस लड़के को आयुष्सान्‌ उदायी ने धर्मोप्देश कर दिखा दिया, बता दिया, 
उत्साहित कर दिया भार प्रसन्न कर दिया । 

तंत्र वह छड़का भासन से उठ जहाँ वेरहबानि गोत्रको आराह्मणी थीं वहाँ आया ओर बोला;--हे ! 
नाप जानती हैं, भ्रमण उदायी धर्म का उपदेश करते है--आादि-फल्याण, सध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याण, 
प्रेष्ट, बिल्कुछ पूर्ण, परिशुद्ध अह्मरर्य को बता रहे हैं । 

लड़के ! हो, सुम मेरी भोर से कछ के छिसे भ्रमण उद्ययी को भोजन का निमनन्‍त्रण दे आओ । 

अहुत जरा !' कह बह छड़का' 'बराहमणी को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान उदायी थे वहाँ गया और 
ग्र्ला+-भन्से ! कछ के लिये मेरी भाषार्याणी का निमन्‍्त्रण कृपया स्वीकार करें । 

भायु/सान उदायी ने घुप रहकर स्वीकार कर लिया । 

तश्न, दूसर दिन आयुष्मान्‌ उदायी पूर्वाह्न समय पहन, जार पाश्र-चीवर ले जहा ब्राह्मणी का 
घर था ब्दोँ गये आर बिछे भासन पर बैठ गये । 

ने, ' 'ग्र/ह्मणी ने अपने ह/थ से अच्छे-भष्छे भोजन परोस कर उदाथी को खिलाया । 

तब, भायु"मान उदायी के मोजन कर छेने आर पात्र से हाथ फेर छेने पर, * 'ब्राह्मणी पीढ़े से 
एक ऊँचे आसन पर चढ़ बरदी भार शिर ढेँक कर भायुप्मान्‌ उदायी से बोकी--भ्रमण ! धर्म कहो । 

“अदिन ! जब्र समय होगा तब” कह, आयुष्मान्‌ उदायी आासन से उठ कर चले गये । 

दूसरी बार भी छड़का बाह्राणी से गोछा, “हे | जानती हैं, श्रमण उदायी धर्म का उपदेश 

फर रहे है" '। 

छड़के | तुम तो भ्रमण उदायी की इतनी प्रशसा कर रहे हो, किंतु “श्रमण 'धर्स कहो” कहे 
जाने पर ये बहिन ! जय समय होगा तम्र” कह, उठकर चछे गये। 

भाप ऊँसे आसन पर चद ब्रेढीं भीर शिर ढैंक कर बोलीं--भ्रमण धर्म कहों। धर्म का मान- 
सरकार करना चाहिये | 

ठब के | सम, तृ्र मेरी और से कछ के लिये श्रमण उदायी को भोजन का निमन्त्रण दे आभओो। 

सब, आयुप्मान छद॒यी के भोजन कर लेने और पात्र से द्वाथ फेर छेने पर 'आाह्मणी पीढ़े से 
एक नीच आसन पर बठ, शिर खोलकर आयुष्मात उदायी से बोली:--भन्ते ! किसके होने से अईत्‌ 
लोग सुख-दु,स्य का होना बलाते हैं, आर क्रिसके नहीं होने से सुख-दु.ख का नहीं होना बताते हैं १ 

अत ! शक्षु के होने से अदंत्‌ लोग सुख-दु,ख का द्वोना बताते हैं, ओर चक्लु के नही होने से 
सुब-तु'म्ष का नहीं होना बसाते हैं । 

प्रोवके होने से ' 'मन के होने से' * । 

इस पर, आह्मणी आायुष्यमान्‌ उदायी से बोली--भन्ते ! ठीक कहा है, जेसे उछूदा को सीधा 
कर दे '''बुझू को दरण*'' । 


गृदपति वर्ग समाप्त 





चोथा भाग 
देवदह वर्ग 


8 १ देवदहखण सुत्त (३४. ३. ४ १) 
अप्रमाद के साथ विहरना 


एक समय भगवान्‌ शाक्यों के देवदह' नामक कस्बे में विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया --भिक्षुओओ ! मै सभी मिक्षुओं को छः स्पष्ठासिः 
तनों में अप्रमाद से रहने को नहीं कहता, ओर न मै सभी मिक्षुओं को छ' स्पशायतनों में भग्रमाद से 
नही रहने को कहता । 

मिक्षुओ । जो भिश्लु अहंत्‌ हो चुके है--क्षीणाश्रव, जिनका अश्ञचर्य पूरा हो गया है, कृतक्ृत्थ, 
जिनने भार को उतार दिया है, जिनने परमार्थ पा लिया है, जिनके भधर्संधीजन क्षीण हो चुके हैं, मो 
पूर्ण ज्ञान से विमुक्त हो चुऊे हैं--उनन्‍्हें मे छ स्पर्शायतन्नों में अप्रमाद से रहने को. नहीं कहता । सो 
क्यो ? अप्रमाद को तो उन्होंने जीत छिया है, वे अब प्रमाद नही कर सकते । 

मिक्षुओों ! जो शैक्ष्य भिछ्ठु हैं, जिनने अपने पर पूरी घिजय नहीं पापी है, जो अधुत्तर पोगक्षेम 
की खोज में ( >निर्वाण की खोज में ) विहार कर रहे हैं, उन्हीं को में छ. स्पशायतनों में भप्रमाद से 
रहने को कहंता हूँ । 

श्रोश्नविज्ञेग शब्द * मनोविज्ञेय धर्म “| 

भिक्षुओ ! अप्रमाद के इसी फल को देख, में उन भिक्षुओं को छ* स्पर्शायतनों में भप्रमाव से 
रेइने को कहता हूँ । 


४» २, संगह्य सुच (३४, ३. ४ २) 
भिक्षु-जीवन की प्रशंसा 

मिन्लुओ ! तुम्हे लाभ हुआ, बढ़ा छाम हुआ, कि ब्रह्मचर्यवास का अवकाश सिछा | 

मिक्षुओ ! हमने छ' स्पर्शाततनिक नाम के नरक देखे हैं। वहाँ चक्षु से जो रूप देखता है सभी 
अर्नित्य रूप ही देखता है, इष्ट रूप नहीं | असुन्द्र ही देखता है, सुनदंर नहीं। श्रप्रिय रूप ही देखता है 
प्रिय रूप नहीं । 

वहाँ भ्रोन्न से जो शब्द सुनता है. मनसे जो धर्म जानता है'' । 

भिक्षुओ ! तुम्हे छाभ हुआ, बढ़ा छाभ हुआ, कि ब्रह्मचर्यवास का अवकाश भिला | 

भिक्षुओ ! हमले छ स्पर्शायतनिक नाम के स्वर्ग देखे हैं। वहाँ चक्षु से जो रूप देखता है सभी 
इष्टरूप ही वेखता है, अनिष्ट रूप नहीं। सुन्दर रूप ही देखता है, असुन्दर रूप नहीं। प्रिय रूप ही 
देखता है, अप्रिय रूप नही । 
 श्रोत्र से जो शब्द सुनता है “*।“*'मनसे जो धर्म जानता है इृष्ट धर्म हो जानता है, भनिष्ट 


लय 


मिक्षुओं ! तुम्दें छूम हुआ, बढ़ा छाभ हुआ कि त्ह्मच्रय॑वास का अवकाश मिला | 





३४ दे ४ ४] ४ पठम पलासी खुत्त [ ५०३४ 


$ ३, अगद्य सुत्त ८३१४७. ३ ४ ३) 
समझ का फेर 


मिक्षु्रो ! देधता सौर मनुष्य रूप चाहनेवाले, और रूपसे प्रसन्ञ रहनेवाले हैं। भिक्षुओ ! 
रूपो के बदुऊने भौर नष्ट होने से देवता और मनुष्य दु खपूर्वक विहार करते है। शब्द '*। गन्ध' । 
रस "*। स्पर्श * । धर्म '। 
मिक्षुओ | तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्शुद्ध रूप के समुद्य, अस्त होने, आस्वाद, दोष, और मोक्ष 
को यथार्थ जान रूपचाहने बारे नहीं होते हैं, रूप मे रत नहीं होते है, रूप से असन्न रहने वाले 
नहीं हंसते हैं। रूपके बदलने और नष्ट होने से बुद्ध सुख-पूर्वक विहार करते हैं। शब्द के समुद्य । 
गरुभ *। रस '**। स्पर्श * ।। धर्म *'। 
भगवान्‌ मे यह कहा। यह कह कर खुद्ध फिर भी थोले --- 
रूप, धादद, गर्भ, रस, स्पर्श और सभी धर्म, 
जब तक वेसे सभीष्ट, सुग्दर भौर लुभावने कहे जाते हैं, ॥१॥ 
सो देवताआ के साथ सारे ससार का सुख समझा जाता ह#, 
जहाँ वे निरुद् हो जते हैं उसे थे दुःख समझते है ॥२॥ 
किंतु, पण्डित कोग तो सत्काय के निरोध को सुख समझते हैं, 
ससार की समझ्त से उनकी समझ कुछ उछटी होती है ॥३॥ 
जिसे वूसरे छोग सुख कहते हैं, उसे पण्डित लोग दु व कहते हैं, 
जिसे दूसरे लोग नु.ग्य कहते हैं, उसे पण्छित लोग सुख कहते दे ॥४॥ 
बुजय धर्म को देखो, मूठ अविद्वानों में, 
कछेदा।वरण में पढ़े अज्ञ खोगों को यह अन्घकार होता है ॥०॥ 
कामी सम्तों को यह खुछा प्रकाश होत। है, 
प्रम॑ ने जानने बाछे पास रहते हुये भी नहीं समझते हैं ॥६॥ 
भवराग में लीम, भवश्रोत् मे बहते, 
सार के बश में पड़े, धर्म को ठीक ठीक नहीं जन सकते ॥७॥ 
पणिइती को छोड़, भछा कोन सम्बुद्ध-पद्‌ का योग्य हो सकता है ! 
जिस पद को टीक से जान, अनाश्रव मिर्वाण पा,छेते हैं ॥८॥ 
५५० ** रूप के बदलने भर न होने से बुद्ध सुखपूर्वक विश्वर करते हैं । 


3 ४, पठम पलासी सुत्त (३४ ३ ४. ४ ) 
अपमस्य-रहित का व्याग 


भिक्षुभो ! जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो | उसे छोढ़ देना तुम्हारे हित और सुख के लिखे. 
होगा । भिक्षुझो ! शुम्हारा क्या नहीं है ? 

मिक्षुओो ! चक्षु तुम्हारा नहीं है, उसे छोढ़ दो | उसे छोड़ देना तुम्हारे हित और सुख के लिये 
होगा। क्षोश्न '* मत | 

मिक्षुभो ! जैसे यदि इस मेतवन के तृण-काइ-ााखा-पछास को कछोग चाहे छे जायें, जछा दें या 
जो इषफ्ा करें, तो क्या तुस्दारे मन में पेसा होगा---ये हमें ले जा रहे हैं, था जला रहे हैं, या जो इच्छा 
कर रहे हैं 


५०४ ] संयुक्त निकाय (१७४७. ३ ७ ११ 


नहीं भन्‍्ते ! 

सो क्यों ? 

भन्‍्ते ! क्योंकि यह न तो मेरा आत्मा है न अपना है । 

भिक्षुओ ! वैसे ही, चक्षु तुम्हारा नही है, उसे छोढ़ दो । उसे छोड देना तुम्हारे दित आर सुग्ब 
के लिये होगा | श्रोत्र “सन । 


8 ५, दुतिय पलासी सुत्त (३४. ३ ४. ५ ) 
अपनत्व-रदित का त्याग 
[ ऊपर जेसा ही ] 


8 ६, पठम अज्य्नत्त सुत्त (३४. ३२. ४. ६ ) 
अनित्य 
मिक्षुओ | च॒क्षु अनित्य है। चक्षु की उत्पत्ति काजो हेतु  प्रत्यव् है वह भी अनित्य है | 
भिक्षुओ ! अनित्य से उत्पन्न होने वाला चक्षु कहाँ से नित्य होगा 
श्रोत्र ।' मन अनित्य है। मन की डत्पत्ति का जो हेतु £ म्रत्थय है वह भी अभिष्य है । 
भिश्लुओ ! अनित्य से उत्पन्न होने वाला मन कहाँ से मिव्य होगा 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक ''जाति क्षीण हुई'"'जान लेता है । 


» ७, दुतिय अज्झ्त्त सुत्त (३४ ३. ४. ७ ) 


दुख 
भिक्षुओ ! चक्षु दु ख है| चक्ष की उत्पत्ति का जो हेतु ८ प्रष्यण है बह भी तुःख है । सिक्षुभो ! 
दुख से उत्पन्न होनेवाला चक्षु कहाँ से सुख होगा ! 
श्रोत्र' ।' मन दुख से उत्पन्न होनेवाला मन कहाँ से सुख होगा ? 
भिक्षुतओ ! इसे ज्ञान, पण्डित आर्यश्रावक * जाति क्षीण हुई'' जाम छेता है । 


8 ८. ततिय अज्ज्त्त सुत्त (३४. ३. ४, ८ ) 
अनात्म 
भिक्षुओं ! चक्षु अनात्म है। चक्कषु की उत्पत्ति का जो हेतु्प्रत्यय है घह भी अनाष्म है। 
भिक्षुओ ! अनात्म से उत्पन्न होनेवाला चल्लु कहाँ से आाध्मा होगा ? 
श्रोत्र मन । 
भिक्षुओं ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक जाति क्षीण हुई 'जान छेता है। 


8 ९-११, पठम-दुतिय-ततिय बाहिर सुत्त ( ३४. ३, ७. ९-११ ) 
अनित्य, दुःख, अनात्म 

भिक्षुओ ! रूप अनित्य हैे। रूप की उत्पत्ति का जो हेतु मत्यय है वह भी अनिष्य है। 
भिक्षुओं ! अनित्य से उत्पन्न होनेवाला रूप कहाँ से नित्य होगा ? 

शब्द । गन्ध । रस ढै। स्पर्श । धर्म । 

भिक्षुओं ! रूप दुःख है । 

भिन्ठुओं ! रूप जनात्स है । 

मिक्षुओं | इसे जान, पण्डित आरयश्रावक जाति क्षीण हुई“ जान लेता है। 

देवद्‌ह वर्ग समाप्त 





पाँचवाँ भाग 
नथपुराण बगे 


8 १, कम्म सुत्त ( ३४. २. 5. १ ) 
नया और पुराना फमे 


सिक्षुओ । नगे-पुराने कर्म, कर्म निरोध, और कर्स निरोधगामी भार्ग का उपदेश करूँगा। 
उसे सुभो *''। 

सिक्षुभों । पुराने कर्म क्या हैं ? भिक्षुभो ! चक्ष पुराना कर्म है (पुराने कर्म से उत्पक्ष), अभि. 
संस्कृत (फ्ारण से पदा हुआ ), अभिसश्नेतय्रित (चेतना से पेदा हुआ), और बेदना का अनुभव 
करने वाछा । ध्रोश्र'' सन । भिक्षुओ | इसी को कहते हैं पुराना कर्म! । 

भिक्कुभो ! नया कर्म क्या है ? भिक्षुती ! जो इस समय सन, धचन था द्ारीर से करता हे वह 
गया कर्म कहलाता है 

सिक्षुभो ! कर्मनिरोध क्‍या है? भिक्षुतो ! जो शरीर, वचन भौर सन से किये गये कर्मों के 
जिरोध से विमुक्ति का अनुभव करता है, वह कर्म निरोध कहा जाता है। 

सिक्षुभा | कर्मनिरोधगामी भार्ग क्‍या दे? यहां आर्य अष्टागिक सार्ग--जो, (१) सम्यक्‌ इरष्ट 
(२) सम्पक, संकत्प, (३) सम्यफ वचन, (४) सम्प्रक कर्मान्त, (५) सम्पक्‌ आजीघ, (३) सम 
स्यायाम, (७) सम्पक स्खति, और (८) सम्यक समसाधि। भिक्षुओ ! इसी को कद्दते हैं कर्म-निरोध- 
गामी मार्ग | 

सिक्षुओं ! इस तरह, मैंने पुराने कर्म का उपदेश दे दिया, नये कर्म का उपदेश दे दिया, क्त- 
मिरोध का उपडेश दे दिया, कर्म-निरोधयामी मार्ग का उपदेश दे दिया। 

भिक्षुतं ! जो। एक हिसेपी वभाद्ठ शास्ता (>गुरु) को अपने श्रावकों के ग्रति कृपा करके काना 
चाहिये मेंने तुम्हें कर दिया | 

भिक्षुओ ! यह शृक्ष-मुछ हैं, यह श्ूस्यागार हैं। मिक्षुओं ! ध्यान रूगाओ । मत प्रभाव को। 
पीछे पश्चाक्षाप नहीं करना । सुम्हारे छिये मेरा यही उपदेश है। 


५ २, पठम सप्पाय सुत्त ( ३४, ३, ५. २ ) 
निर्वीण-साधक माग 


मिक्षुओों ! में सुम्दें निर्धाण के साधक मार्ग का उपदेश करूँगा | उसे सुनो** । 
सिक्षुओ ! निर्धाण का साधक मार्ग क्‍या है? सिक्षुओ ! मिश्ठु देखता है कि चक्ष॒ भनिष है 
रूप अनित्य हैं, चक्ष-विशञान भनित्य दे, चक्षुसस्पर्श नित्य है, और जो च्ु संस्पर्श के प्रत्यथ से पुर 
दुःख या अदुख-सुख बेदना उत्पक्ष होती है पढ़ भी नित्य है । ; 
आओोश्च'"। ध्राण  । जिह्ना'" । काया" #म कह 
भिक्षुभोी ! निर्वाण-स्ाधन का यही सार्ग । 
६४ 





५०६ | सयुत्त-निकाय ( २४ ३. ५. ६ 


$ ३-४, दुतिय-ततिय सप्पाय सुत्त ( ३४. २. ५ रे-४ ) 
निरवाण साधक मार्ग 
“ भिक्षुओं | मिश्ठ देखता है कि चक्षु दु ख है” [ ऊपर जेसा ] 


भिक्षुओ ! भिश्ठ देखता है कि चक्षु अनात्म है । 
भिक्षुओ | निरवांण-साधन का यही मार्ग है। 


8 ५. चतुत्थ सप्पाय सुत्त (३४ ३.५ 5 ) 
निर्वाण-साधक माग 

' भिक्षुओं ! निर्वाण-साधन के म॑ंर्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो *'। 
भिक्षुओ ! निर्वाण साधन का मार्ग क्‍या हे ? 

मिक्षुओं ! क्या समझते हो, चक्षु नित्य है या अनित्य ! 

अदित्य भन्‍्ते ! 

जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ? 

दुख भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दु ख, और परिवर्तनशील है उसे क्या ऐसा समझना चाहिये--यद्द मेरा हे, यह मैं 

हूँ, यह मेरा आत्मा है ? 

नही भन्‍ते ! 

रूप नित्य है या अनित्य है 

चक्षुविज्ञान । चक्षुसस्पर्श *। वेदना । 

श्रोच्र *"। प्राण । जिदह्दा' *। काया | मन' | 

सिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक जाति क्षीण हुई 'जान छेता है । 
भिक्षुओं ! निवार्ण साधन का यही मार्ग हे । 


8 ६, अन्तयासी सुत्त (१४. ३ ५. ६ ) 


बिना अन्तेवासी ओर आचाये के विहरना 

भिक्षुओं ! बिना अन्तेवासी' ओर बिना आचार्य के' बह्मचर्य का पालन किया जाता है । 

मिक्षुओ ! अन्तेवासी ओर आचार्य वारा भिक्ठदु.ख से विहार करता हे, सुख से नहीं । 
भिक्षुओं ! बिना अस्तेवासी और आचोर्य का सिश्ठु सुख से विहार करता है । 

भिक्षुओ ! अन्तेवासी और आचायेवाछा सिक्षु केसे दु ख से विहार करता है, सुख से नहीं ? 

भिक्षुओ | चक्षु से रूप देख, भिश्लु को पापमय, चश्करू सकदप व|छे, संयोजन में ढालने घाछ्े 
अकुशल धर्म उत्पन्न होते है । यह अक्ुशलू घर्म उसके अन्त करण में बसते हैं, इसलिये चह अन्‍्तेधासी 
वाला कहा जाता है। वे पापमथ्र अकुशल धर्म उसके साथ संभुदाचरण करते हैं, इसलिये बह आश्चर्य 
वालरा कहा जाता है । 

श्रोत्न से शब्द सुन “मन से धघर्मो को जान '। 

भिक्षुजी ! इस तरह, अन्तेवासी ओर आचार्यवाला भिक्षु दु'ख से विहार करता है, सुख से नहीं | 

मिक्षुओ ! बिना अन्तेवासी ओर आचार्थवाला भिक्षु केसे सुख से विहार करता है ? 


१ अन्तेवासी>( साधारणार्थ ) शिष्य | “अन्त करण में रहने वाछा क्लेश”. --अदठकथा । 
२ आचार्य आचरण करने वाला क्लेश”” “+अदठकथा | 


३७४, ६ ५ ८ | ८ भत्थि नु खो परियाय सुक्त [_ ५०७ 


भिक्षुओं | चलश्चु से रूप देख, मिक्षु को पापमय अकुशल धर्स नहीं उन्पन्न होते है। यह अकु- 
हल धर्म उसके अन्त करण में नहीं बसते हे, इसलिये वह “बिना-अन्तेबासी चाला' कहा जाता है। चे 
पापभय भकुशल धर्म उसके साथ ससुदाचरण नहीं करते है, इसलिये वह “बिना आचार्यवाला” 
कह! जाता है। 

श्रोश्न से शब्द सुन '"'' मन से धर्मों को जन * | 

भिक्षुओ ! इस सरह, ब्रिना अन्तेवासी ओर आचार्यवारा भिक्षु सुख से विहार करता है। 


$ ७ किमत्थिय सुत्त (३४७, ३ ५, ७) 
दुःख विनाश के लिए ब्रह्मचयें-पालन 

झिश्षुभो ! अदि सुम्द वूसरे मतबाले साधु पूछे --भवुस ! क्रिस अभिश्राय से श्रमण गौतम के 
शासन में अह्यस ये पारछन करते हैं--तो तम्द उसका इस तरह उत्तर देना चाहिये --- 

आदुस  दु स्व की परिक्ष के किये भगवान्‌ के शासन मे ब्रक्मचर्य पालन किया जाता है। 

भिक्षुभो ! यदि सुम्हें दूसरे सव वाले साधु पुछें---आयुल ! वह कौन सा दु ख है जिसकी परिक्ञा 
के छिये भगवान के शासन में ब्रह्मचये पालन क्रिया जता है--तो तुम्हें उसका इस तरह उत्तर देना 
खाहिये :--- 

आशुस | सक्षु तु स्॒ हैं, उसकी परिण। के लिये सगवान्‌ के शासन में बह्मचय परकन किया जाता 
है । रूप दु स्तर हैं''। चश्षु|विज्ञान'''। 
चक्षुस॑स्प्श '*' | वेदना'"'। 

श्रोश्व । ध्राण'। जिद्दा | काया ' | सन''*। 

भावुस | यहीं दुःस्य है जिसकी परिज्ञ के छिये भगवान्‌ के शासन में अद्वाचयें पाक॒न किया 
जाता है | 

मिन्षुभी | दूसरे सतवाले साथु से पूछे जाने पर तुम ऐसा ही उत्तर देना । 


8 ८, अत्थि नु खो परियाय सुत्त ( ३४ ३. ५, ८ ) 


भआात्म-ब्लान-कथन के कारण 

मिक्षुभी | क्या कोई येसा कारण है जिससे मिक्षु बिना श्रद्धा, रुचि, अनुश्नव, आकारपरिवितक 
कार इष्टिमिष्पान क्षारित के परम जान से ऐसा कह्े--जाति क्षीण हो गई, अह्यच्र पूरा हो गया १ 

भम्ते | धर्म के मूक भगवान ही''*। 

हाँ मिक्ुभो ! ऐसा कारण है जिससे भिक्षु बिना श्रद्धा के * जाति क्षीण हो गईं * जान लेता है । 

भिक्षुओ ! वह कारण स्पा हैं 

भिक्षुभो ! चक्षु से रूप देख यदि अपने भीतर राग-दष-मोह होवे तो भिक्षु जानता है कि मेरे 
भीतर राग-हैप-मौड हैं । यवि अपने भीतर राग 'नहीं हो तो भिक्षु जानता है कि मेरे भीतर राग** 
नहीं हैं । 

मिक्षुभो ! पुसी अवस्था में क्या घह सिक्षु श्रद्ध/ से, या रुचि से" धर्मो को जनता है ? 

नहीं भस्ले ! 

भिक्षुओ ! कया मद धर्म प्रज्ञा से देख कर जाने जाते हैं ? 

हाँ भन्‍्से ! 

सिक्षुओ ! भही कारण है जिससे सिक्षु बिना अद्धा, रुचि * के परम [ज्ञान से ऐसा कहता है-. 
जाति क्षीण हो गईं'*'। 


५०८ ] संयुत्त-निकाय [ ३४ ३ ५ १० 


श्रोत्न * । प्राण' । जिहा । काया । मन'''। ' 
$ ६ इन्द्रिय सुत्त ( ३४. ३. ५. ९ ) 
इन्द्रिय सम्पन्न कोन ? 
एक ओर बैठ, वह भिक्ष॒ भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते ! लोग इन्द्रियसस्पन्न, हम्व्ियसस्पत्न 


कहा करते है। भन्‍्ते | इन्द्रियसम्पन्न केसे होता है ? 
मिक्ष ' चक्षु-इन्द्रिय मे उत्पत्ति और विनाश का देखने बाह्य चक्षु-हन्क्रिय मे निर्वेद करता है । 


श्रोत्र । प्राण *। 
निर्वेद करने से रागरहित होता है। रागरहित होने से विमुर्त हो जाता है। “'जाति क्षीण 
हुई ' --जान लेता है । 
भिक्षु | ऐसे ही इन्द्रियसम्पन्न होता हे । 
6 १०, कथिक सुत्त (३४ ३ ५ १० ) 
घरमंकथिक कौन ? 
एक ओर बेठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, 'सनन्‍्ते ! लोग 'घर्मकथिक, धर्मकशिक' कहते हैं । 
भन्ते ! धर्मकथिक केसे होता है ? 
भिक्षु | यठि चक्षु के निर्वेद, वराग्य और निरोध के लिये धर्म का उपदेश करता है | तो इसने से 
वह धर्मकथिक कहा जा सकता है। यदि चश्लु के निर्वेद, वेराग्य और निरोध के लिये यत्नशील हो, दो 
इतने से वह धर्मानुधर्सप्रतिपन्न कहा जा सकता है। यदि चल्लु के निर्वेद, वराग्य और निरोध से उपा- 
दानरहित बन विमुक्त हो गया हो तो कहा जा सकता दै कि इसने अपने देखते ही देखते मिर्वाण 
पा लिया है। 
श्रोत्न *'। प्राण ' । जिह्न ' । काया' । मस'' | 


नवपुरशाण चर्ग समाप्त 
तृतीय पण्णासक समाप्त । 


चतुर्थ पण्णास्तक्‌ 


पहला भाग 
तद्णा-क्षय बरे 


६ १, पठम नन्दिक्वय सुत्त (३४. 9, १ १) 
सम्यक्‌ दृष्टि है 
भिक्ुओं ! जो अनित्य चक्षु को अनित्य के तोर पर देखता है, वहीं सम्यक्‌ इष्टि है। सस्यक्‌ दृष्टि 
होने से निर्वेद करता है । तृप्णा के क्षत्र से राग का क्षय्र होत। है, राग का क्षय होने से तृष्णा का क्षय 


होता है | तृष्णा ओर राग के क्षय होने से चित्त विमुक हो गवा--ऐसा कहा जाता है । 
श्रोत्न ' | प्राण | जिह्न । काग्रा । मन !। 
6 २. दुतिय नन्दिक्खय सुत्त (३१४ ४ १ २) 
सम्यक्‌ दृष्टि 
[ ऊपर जेसा ही ] 
$ ३. ततिय नन्दिक्खय सुत्त ( ३४. 9, १. ३ ) 
सक्ष॒फा चिन्तन 
भिक्षुओ | चक्षु का ठीक से चिन्तन करो | चछ्ठु की अनिष्यता को यथार्थ रूप में देखो । भिक्षुओो ! 
इस तरह, भिक्षु चल्षु में निर्वेद करता है । तृप्णा के क्षण से राग का क्षय होता है [ शेष ऊपर 
जैसा ही ] | 
४ ४०. चतुत्थ नन्दिकखय सुत्त (३४. 2 १. ४ ) 
रूप-चिन्तन से मुक्ति 
भिक्षुओं ! रूप का ठीक से चिन्तन करो। रूप की अनित्यता को थथार्थ रूप मे देखों। 
मिक्षुओ | इस तरह, भिक्षु रूप में निर्वेद करता है। तृष्णा के क्षत्र से राय का क्षय होता है, राग के 
क्षय से तष्णा का क्षय होता है । तृषणा और राग के क्षय होने से चित्त विम्ुक्त हो गया--ऐसा कहा 
जाता है । 
शब्द '। गन्ध'*'। रस । स्पर्श । धर्म! 
ह ५ पठम जीवकम्बबन सुत्त (३४ ४. १. ५ ) 


खमाधि भावना करो 
एक समय भगवान राजग्रह मे जीवक के आम्रवन में विहार करते थे । 
वहाँ, भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्त्रित किया --मभिक्षुओं ! समप्ताधि की भावना करो | 
सिक्षुओ । समादित भिक्षु को यथार्थ-शान हो जाता है। किसका यथार्थ-ज्ञान हो जाता हे ? 


५१० | संयुत्त-निकाय [३४ ४. १. ११ 


चक्षु अनित्य है--इसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है । रूप अनित्य ह---इसका यथार्थ ज्ञान हो जाता 
है। चक्षु विज्ञान । चक्षु सस्पर्श । वेदना । 

श्रीत्र । प्राण ।जिह्ा काया ।मन *। 

भिक्षुओं ! समाधि की भावना करो । सिक्छुओ ! समाहित भिक्षु को थथार्थ-जञान हो जाता है । 


$ ६ दुतिय जीवकम्बबन सुत्त (३४ ४ १ ६) 


एकान्त-चिन्तन 
भिक्षुओ | एकान्त चिन्तन मे लग जाओ। भसिक्षुओ। एकान्त चिन्तन में रत भिक्षु को 
यथार्थ ज्ञान हो जात है । किसका यथार्थ-ज्ञान हो जाता है ? 
चक्षु अनित्य[ ऊपर जैसा ही ] 
भिक्षुओं ! एकान्त चिन्तन, मे लग ज/ओ' | 
8 ७, पठम कोट्ठित सुत्त (५ ३४. ४ १, ७) 
अनित्य से रृच्छा का त्याग 
पुक ओर बठ, आयुष्मान्‌ महाकोद्टित भगवान्‌ से बोढे--भस्ते ! भगवान्‌ मुझे संक्षेप से 
धर्म का उपदेश करें । 
कोंद्वित ! जो अनित्य है उसके प्रति अपनी इच्छा को हृदाओ । कोद्ठित ! क्या अनित्य है ? 
कोह्ठित ! चक्षु अनित्य हे, उसके प्रति अपनी इच्छा को हटाओ । रूप चक्षुविज्ञान'*। चक्ष- 
संस्पर्श । वेदना"**। 
श्रोन्न * । प्राण । जिह्न । काया | सन '। 
कोह्धित ! जो अनित्य है उसके प्रति अपनी इच्छा को इड़ाओ । 


6 ८-९, दुतिय-ततिय कोहित सुत्त ( ३४. ४. १. ८-९ ) 


दु.ख़ से इच्छा का त्याम 
कोट्टित ! जो दु ख है उसके प्रति अपनी इच्छा को हटाओ ॥ 
कोठ्ित | जो अनात्स है उसके प्रति अपनी इच्छा को हटाओ ॥ 


8 १०, मिच्छादिट्टि सुत्त (३४. ४. १. १० ) 


मिथ्यादष्टि का प्रह्मण कैसे ? हे 


एक ओर बेठ, वह भिश्लु भगवान्‌ से बोछा । “भन्ते | क्या जान और देखकर मिथ्याइष्टि 
प्रहीण होती है ? 
भिक्षु ! चक्षु को अनित्य जान ओर देखकर मिथ्यादृष्टि प्रद्दण होती है | रूप । चप्तु-विज्ञान* । 
चक्षुसस्पर्श । बेदना । श्रोत्र मन । 
भिक्षुओ ! इसे जान ओर देखकर मिथ्यादृष्ठि अहीण होती है । 


3 ११, सक्‍काय सुत्त (३४ ७, १ ११) 
सत्कायदरष्टि का प्रहाण कैसे ? 
भन्दब्ने | क्य! ज्ञाच ओर देखकर सप्कायदर्टि प्रह्ीफ़ होती हे ९ 


२४७, ४, है, १२ | १२ भ्त्त सुच्त [ ५११ 


भिक्ष ! चक्षु को दु,खबाका जान और देखकर सत्काथदृष्टि प्रहीण होती है । रूप । चद्षु- 
विज्ञान *। चक्षु-संस्प्श * । बेदना । श्रोत्र सन '। 
भिक्षु ! इसे जान और देखकर सत्कायदष्टि प्रहीण होती हे । 
$ १२, अत्त सुत्त (३४. ४ १ १२) 
आत्मदश्टि का प्रद्याण कैसे ? 
' 'भन्से ! क्या जान और देखफर आत्मानुदृष्टि प्रहीण होती है ? 
भिक्ष ! चक्षु को अनाप्म जान और देखकर आत्मानुरष्टि प्रहीण होती हे । रूप । चक्षु- 


विज्ञान ' । चक्षुसंस्पर्श " |" बेदना । श्रोन्र'" सन ।ै। 
भिक्षु ! इसे जान और देखफर आस्मानुदृष्टि म्रहीण होती ह । 


नन्दिक्षय वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
सद्ठि पेय्याल 


6 १, पठम छन्द सुत्त ( ३४७, ७, २. १ ) 


इच्छा को दबाना 
भिक्षुओ ! जो अनित्य है उसके प्रति अपनी इच्छा को दुबाओ । भिक्षुओं ! क्‍या अनिष्य है ? 
भिक्षुओं | चक्षु अनित्य हे, उसके प्रति अपनी इच्छा को दबाओ । श्रोश्र" '। घ्राण । जिद्ठा'* । 
काया । मन । 
6 २-३, दुतिय-ततिय छन्द सुत्त (३४ ४. २. २-३ ) 
राग को दबाना 
भिक्षुओ । जो अनित्य हे उसके प्रति अपने राग को दुबाओं *। 
भिक्षुओं ! जो अनित्य है उसके प्रति अपने छन्द-राग को दबाभोी । 
3 ४-६. छन्द सुत्त (३४. ४. २. ४-६ ) 
इच्छा को दबाना 
भिक्षुओ ! जो दु ख है उसके प्रति अपनी इच्छा (छन्द ) को दबाभो * । 
भिक्षुओ ! जो दु ख है उसके प्रति अपने राग को दबाओं * । 
भिकछ्ठुओ ! जो दु ख है उसके प्रति अपने छन्दराग को दुबाओं '। 
चल्लु।॥ श्रोत्र *'। ध्राण । जिद्दा । काथा * | मन 
8 ७-९, छन्द सुत्त (१२४ ४ २ ७-९ ) 
इच्छा को दबाना 
सिक्षुओं । जो अनित्य है उसके प्रति अपनी इच्छा को दबाओ। राग को दबाओ। छन्दराग 
को दबाओ । 
भिक्षुओ ! क्‍या अनित्य हे ! 
भिक्षुओं | रूप अनित्य है । शब्द अनित्य है ।गनन्‍ध । रख''। स्पर्श * । धर्म" । 


8 १०-१२, छन्‍्द सुत्त (३४ ४ २ १०-१२ ) 

भिक्षुओ ! जो अनित्य है उसके प्रति अपनी इच्छा को दबाओ । राग को दबाओं । छन्‍्दराग को 
दुबाओ । 

भिक्षुओ ! क्‍या अनित्य है ? 
भिक्षुओं ! रूप अनित्य है । शब्द अनित्य है * | गन्ध'"। रस *] स्पर्ग । धर्म । 

6 १३-१५, छन्द सुत्त (३४ ४ २ १३-१५ ) 

इच्छा की दबाना 

भ्िक्षुओ । जो दु ख है उसके प्रति अपनी इच्छा को दबाओ। राग को दबाओं । ऋूनदुराग 


को दबाओं। 
भिक्षुओं ! क्या दुख है ? 


भिक्षुओ ! रूप दुख है '। शब्द ' | गन्ध रस । स्पर्श "धर्म *। 


$ 


३७, ७, २, २८-३० |] २८-३० अतीत स॒त्त [| ५१३ 


$ १६-१८, छन्द्‌ सुत्त (३४७, ०. २ १६-१८) 
च्छा की दबाना 
भिक्षुओ ! जो अनात्म है उसके प्रति अपनी इच्छा को दूबाओ। राग को दुबाओं। छन्‍्दराग 
की दुआाओो । 
सिक्षुभो ! क्‍या अनाप्म है ? 
भिक्षुओ | रूप अनास्म हैं” । शब्द'"। गन्ध' " रस | स्पर्श । घर्स *। 


8 १९, अतीत सुत्त (३४ ४. २ १९) 
अनित्य 
मिक्षुओ ! भतीत चक्षु नित्य है। श्रोत्र **। घध्राण " जिह्ा | काया । मन ।' 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्राघक् चक्ु मे लिर्वेद करता है। श्रोत्र मे “मन में *। 
निर्वेद करने से राग-रहिस हो जाता है ।' 'जाति क्षीण हुईं "जान लेता है । 


$ २७, अतीत सुत्त ( ३४. ४७. २. २० ) 
!. अनित्य 
सिक्षुओ ! अनागत चक्षु अनित्य है !। श्रोत्र *। मन'*'। 
मिक्षुभो ! इसे जान, पण्डित भर्यश्रावकृू" जाति क्षीण हुई“ जान लेता है । 


3 २१, अतीत सुत्त ( ३४. ४. २, २१ ) 
अनित्य 
मिक्षुओ | वर्तमान चक्षु नित्य दै'। श्रोश्र'* मन*'**। 
भिक्लुभो ! इसे जात, पण्डित आयैश्नावक जाति क्षीण हुई "जान लेता है । 


8 २२-२४, अतीत सुत्त ( ३४, ४७. २. २२-२४ ) 
दुःस्त अनात्म 
भिक्षुभो ! भतीत चक्ष दुख है *। 
सिक्षुओ ! अमागत चक्षु दुःख है।"*। 
सिक्षुओ ! ब्ससान चक्ष हुःख है । 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक'"'जाति क्षीण हुई ' जान लेता है । 


6 २५-२७, अतीत मुत्त ( १४, ४७. २. २५-२७ ) 
अनात्म 
भिक्षुओ ! भतीत चक्षु अनात्स है' " 
भिक्षुओ ! अनागत चक्षु भनात्स है '*। 
मिक्षुओ ! वर्तमान चक्षु जनात्म है । 
मिक्षुभों ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक्र "जाति क्षोण हुई' 'जान लेता है। 


$ २८-३०, अतीत सुत्त (३४. ४७. २ २८-३० ) 
अनित्य 
मिक्षुओ ! अतीत"”। अनागत'”'। वर्तमान रूप अनित्य है। दाब्द' "। गन्ध*। रस*'*। 
स्पर्श" धर्म "'। 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित अाथभ्रावक' * 'जाति क्षीण हुईं'' जान लेता है । 
द्ण 


५१४ ] संयुत्त-मिकाय [ ३४, ४. २. ४३-३५ 


$ ३१-३३, अतीत सुत्त ( ३४. ४. ९ ३१-३३ ) 

दुख 
झिक्कुओ ! अतीत । अनागत ै॥ वर्तमान रूप दु ख हे. । शब्द ' धर्म" । 
भिक्ठुओ । इसे जान, पण्डित आर्थश्रावक'“'जाति क्षीण हुई जान छंता है । 


$ ३४-३६, अतीत सुत्त ( १४ ७, * ३४-३६ ) 
अनात्म 
सिक्षुओं ! अतीत । अनागत । वर्तमान रूप अनात्म है| शब्द धर्म । 
मिक्षुओं ! इसे जान, पण्डित आयेश्रावक्र * जाति क्षीण हुई 'जान छेता है । 


६ ३७, यदतनिन्च सुत्त (३४ ४. २ ३७ ) 
अभित्य, दु ख, अवतात्म 
भिक्षुओ ! अतीत चश्लु अतित्य हे । जो अनित्य है वह दु ख दे । जो दु ख है वह अनाप्स है । जो 
अनाप्म है वह न मेरा है, न में हूँ, ओर न मेरा आत्मा है | इसे यथार्थत. प्रज्ञापूत्रंक जान लेना चाहिये । 
अतीत श्रोत्र । प्राण । जिह्ना । काया '। मन '। 
भिक्षुओं ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक *' जाति क्षीणं हुई जान छेता है । 
6 ३८, यदनिच्च सुत्त ८ १४७. ४ २ ३८ ) 
अनित्य 
भिक्षुओ ! अनागत च॒क्षु अनित्य है | जो अनिन्‍्य हे वह दु.ख है । जो दुख है वह अनास्म है। 
जो अनात्म है वहन मेरा है, न में हूँ, ओर न सेरा आत्मा है। इसे यथार्थत' प्रशापूर्वक्त जान 


लेना चाहिये । 
अनागत श्रोत्र * | प्राण । जिह्ना | काया ।मन ?। 


भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक्त जाति क्षीण हुईं “जान लेता है । 


3 ३९, यदनिच्च सुत्त (३४, ७. २ ३९ ) 
अनित्य 
भिक्षुओ ! वर्तमान चक्लु अनित्य है । जो अनित्य है वह दु ख है । जो दु ख है थह भनात्म है । 
जो अनात्म है वहन मेरा हे, न मै हूँ, आरन मेरा आत्मा है। इसे ब्रथार्थत गज्ञापूर्वक जान 
लेना चाहेये । 
वर्तमान श्रोन्न"**। प्राण । जिह्ढा । काया ।मन । 
भिक्षुओं | इसे जान, पण्डित आरयश्रावक * जाति क्षीण हुई जान लेता है | 


४ ४०-४२, यदनिच्च सुत्त (३४ ४. २ ४०-४२ ) 
दुख 
भिक्षुओ । अतीत" | अन|गत ।,वर्तमान चक्षु दुख हे। जो दुख है वह अनाम्म है। जो 
अनात्म है वह न मेर। है, न मै हूं, और न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थतः भ्रश्ापूर्वक जान छ्ेना चाहिये । 
श्रोत्र *'। प्राण ' | जिह्ा * | काया | मन । 
भिक्ुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक जाति क्षीण हुई जान लेता है । 
$ ४३-४५, यद्निच्च सुत्त (१४. ४ २. ४३-४५ ) 
अनात्म 
मिक्षुओं । अतीत * । अनागत ।ै वर्तमान चल्लु अनाध्म है। जो अनात्म है वह न मेरा है. न 
मै हूँ, ओर न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थत प्रज्ञापू्वक जान लेना चाहिये । ः 


२७ ४ २ ५८-६० | ५८-६० बाहिर खुक्त [ ५१५ 


श्रीत्र ।ब्राण । जिह| ।काथा ।|मन । 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्थश्रावक्र जाति क्षीण हुईं. जन लेता है । 


6 ४६-४८ यदनिच्च सुत्त (३४ ४ २ ४६-७८ ) 
अनित्य 
मिक्षुओ | अतीत । अनागत ।ै। वर्तमान रूप आनेत्य है। । शब्द । गर्ध ' । रस । 


ढ़] 


सन 


घर्म । 


भिक्षुतं ! इसे जान, पण्डित आश््रैश्नावक्त जाति क्षीण हुईं “जान लेता है । 


3 ४९-५१ यदनिच्च सुत्त (३४ ४ २ ४९-५१ ) 
अनात्म 
मिक्षुओ | अतीत । अनागत ''। वर्तमान रूप हु ख है। । शब्द वर्म । 
मिक्षुओं | इसे जान, पण्डित आरयश्रावक ।ै। 


६ ५२-५४. यदभिश्व सुत्त (३४ ४ 7, ५२-५४ ) 

अनात्म 

भिक्षुओं ! अतीत *। अन.गंत । चर्तमान रूप अनात्म हैं। जो अनात्म है वह न मेरा है, 

न मैं हुँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थत प्रज्ञ/पूर्वक् जान लेना चाहिये। 
शब्द" धर्म । 
मिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्थश्रावक' 'जाति क्षीण हुई जान लेता है । 
8 ५५, अज्ज्त्त सुत्त (३४ ४. २, ५५ ) 

अनित्य 

भिक्षुओ | चक्ष अनित्य है| श्रोत्र *। श्राण । जिद्वा । काया | मन'*। 

भिक्षुओ | इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक । 


8 ५६, अज्ञत्त सुत्त ( ३४. ४७, २. ५६ ) 
दु'ख 
मिक्षुओ ! चक्षु दुख है। श्रोत्र ।त्राण । जिह्मा । काया ।मन' । 
भिक्षुओं ! इसे जान, पंण्डित आर्थ श्रावक । 


8 ५७ अज्ज्ञत्त सुत्त ५३४ ४. २ ५७) 
अनात्म 

भिक्षुओं ! चक्षु अनात्म है। श्रोत्र" । प्राण । जिह्म॒" । काया । मन । 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक | 

$ ५८-६० बाहिर सुत्त (३४७. ४ २, ५८-६० ) 

अनित्य, दुख, अनात्म 
शिक्षुओं | रूप अनित्य' । दुख "। अनाप्म । शब्द । गन्ध**| रस' । स्पर्श । 
धर्म । 

भिक्षुओ | इसे जान, पण्डित अर्थैश्षावक्त जाति क्षीण हो गई 'जान लेता है । 


सद्;ि-पेय्याल समाप्त 





तीसरा भाग 
समुद्र वर्ग 
$ १, पठम समुद्द सुत्त ५ ३७. ७. ३. १ ) 


समुद्र 
सिक्षुओ ! अज्ञ पृथकजन 'समुठ, समुठ' कहा करते हैं। भिक्षुओं ! आरयबिनय में यह समुत्र 
नही कहा जाता । यह तो केवर एक महा उद॒क-राशि है। 
भिक्ुओं ! पुरुष का समुद्र तो चक्षु हे, रूप जिसका वेग है। भमिक्षुओ | जो उस रूप-मय वेग 
को सह छेता है वह कहा जाता है कि इसने लहर-भेंचर-आह ( 5 खतरे का स्थान )--राक्षस वाछे चक्षु- 
समुद्र को पार कर लिया है। निष्पाप हो स्थल पर खड़। है । 
श्रो॥र* * "। प्राण । जिह्ना"*" काया * । मन'*'। 
भगवान्‌ ने यह कहा “- 
लो इस सग्राह, सराक्षस सप्लुद्र को, 
उर्मिके भयवाले दुस्तर को पार कर चुका है, 
वह ज्ञानी, जिसका बह्चर्य पूरा हो गया हे, 
लोक के अन्त को प्राप्त पारंगत कहा जाता है ॥ 


3 २. दुतिय सम्ुद्द सुत्त (३४. ४. ३. ९ ) 


सप्तुद्र 
भिक्षुओ ! * यह तो केवछ एक महा उदक-शशि है। 
मिल्षुओ ! चक्षुविज्ञेग रूप अमीष्ट, सुन्दर हैं। भिक्षुओ! आर्यबिनय में इसी को समुद्र 
'कह्ते हैं । यही देव, मार और बह्मा के साथ यह लोक, श्रमण और ब्राह्मण के साथ यह प्रज्ञा, देवता, 
मनुष्य सभी बिल्कुल डूबे हुये हैं, अस्त-व्यस्त हो रहे है। छित्न-भिन्न हो रहे हैं, धघ/स-पात जेसे हो रहे 
, हैं। वे बार बार नरक मे दुर्गति को आप्त हो ससार से नहीं छूटते । 
के श्रोन्न ' । प्राण । जिह्ना । काया!" मन । 


8 ३ बालिसिक सुत्त (३४ ४७. ३. ३ ) 
छ. बंसिरयाँ 
.... किसके राण, देष और अविद्या छूट जाती हैं, बह इस झ्ाह-राक्षस-उर्मिभय धाले दुस्तर समुद्र को 
: पार कर जाता है। 


संग-रहित, रूत्यु को छोड देनेवाला, उपाधि-रहित, 
दुख को छोड़, जो फिर उत्पन्न नहीं हो सकता, 
अस्त हो गया, उसकी कोई हृद नहीं, 
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वह मार ( 5 झूत्युराज ) को भी छऊा देने वाला हे, 
ऐसा में कहता हूँ ॥ 
भिक्षओ ! जसे, बंसी फेंकने बाला चारा छगाकर बंसी को किसी गहरे पानी मे फेके । तब, 
कोई मछली चारे की छाछूच से उसे निगल जाथ । भिक्षुओ ! इस प्रकार, वह मछली बसी फेँकने वाले 
के हाथ पढ़कर बढ़ी विपत्ति में पह जाय | बसी फेंकने वाक्ा जसी इच्छा हो उसे करे । भिक्षुओं ! 
वेसे ही, छोगो को विपत्ति में डालने के लिये ससार में छ बंसी है । कौन से छ* १ 
मिक्षुओं | चक्षुविशेय रूप अभीष्ट, सुन्दर है। थदि कोई भिक्षु उनका अभिननदुन करता 
है, ' इनमे लग्न होके रहता है, तो कहा जाता है कि उसने बंसी को निगल लिया है। मार के हाथ 
में जा वह विपसि से पड़ घुका है | पापी मार जैसी इच्छा उसे करेगा । 
श्रोत्र ' | प्राण * । जिद्ना “काया ।|मन । 
भिक्षुओं ! चक्षुविज्ेय रूप अभीष्ट, सुन्दर' 'हे। यदि कोई भिक्षु उनका अभिननन्‍दन नही करता 
है,” तो कहा जाता है कि उसने मार की बंसी को नहीं निगला है। उसने बसी को काट दिया । वह 
विपत्ति में नहीं पड़ा है । पापी मार उसे जसी इच्छा नहीं कर सकेगा । 
श्रोत्र*" मन । 


6 ४. खीररुक्‍ख सुत्त (१४ ४ ३.४ ) 


आसक्ति फे कारण 

भिक्षुओ | भिक्षु या भिक्षुणी का चक्षुविज्ञेय रूपो में राग रूगा हुआ है, द्वेष लूगा हुआ हे, मोह 
लगा हुआ है, राग प्रहीण नहीं हुआ है, हेप प्रह्दीण नहीं हुआ है, मोह प्रहीण नही हुआ है । यदि कुछ 
भी रूप उसके सामने आते हैं तो वह झट भासक्त हो जाता है, किसी विशेष का तो कहना ही क्‍या ? 

सो क्यों ! क्‍योंकि उसके राग, हेष और मोह अभी छगे ही हुये है, प्रहीण नहीं हुये हैं । 

श्रीत्र मन *' | 

भिक्षुओ | जेसे, कोई दृश्य से भरा पीपल, था बढ़, था पाकड़, था गूछर का नया कोमल वृक्ष 
हों ।'' उसे कोई पुरुष एक तेज कुअर से जहाँ जहाँ मारे तो क्या वहाँ बहाँ दूध निकले ? 

हो भन्‍ते ! 

सो क्यो ? 

भन्‍्ते ! क्योंकि उसमे दूध भरा है । 

सिश्षुओ ! वेसे ही, भिश्षु या भिक्षुणी का चक्षुविज्लेय रूपी मे राग लगा हुआ है '*'प्रह्ण नही 
हुआ है | यदि कुछ भी रूप उसके सामने जाते हैं तो वह झ्द आसक्त हो जाता है, किसी विशेष 
का तो कहना ही क्या ९ 

सो क्यों ? क्‍योंकि उसके राग, द्वेष और मोड अभी छगे ही हुये हैं, प्रहीण नही हुये हैं। 
श्रोच्न" मन * । 

भिक्षुओ। भिछ्ठु या भिक्षुणी का चक्षुष्रिज्ेय रूपों में राग नहीं है, द्वेप नहीं है, मोह नहों 
है, राग अहीण दो गया है, द्वेष स्‍प्रह्दण हो गया है, मोह प्रहीण हो गया है | यदि विशेष रूप भी उसके 
सामने भाते हैं तो वह आसक्त नहीं होता, कुछ का तो कहना ही क्‍या 

सो क्यों ? क्योंकि उसके राग, द्वेप और मोह नही हे, ब्रिम्कुल प्रह्ीण हो गये हैं। श्रोत्र * 
मत *"। 

सिक्षुओ ! जसे, कोई बूढ़ा, सूखा-साखा पीपल, या बह, या पाकर, या गुलर का वृक्ष हो । उसे 
कोई पुरुष एक तेज कुठार से जहाँ जहाँ सारे तो क्या वहाँ यहाँ वध मिकलेय। ? 
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भगवान्‌ को श्रोत्र भी है. । भगवान्‌ को मन भी हैं। भगवान्‌ मन से धर्मों को जानते हैं। 
किन्तु, भरावान्‌ को कोई छन्‍्दराग नहीं होता । भगवान्‌ का चित्त अच्छी तरह विम्मुक्त है । 

आवुस् ! इस तरह भी जानना चाहिए कि न तो चक्षु रूपों का बन्धन है ओर न रूप चष्ल के 
बन्धन हैं । किन्तु, दोनों के प्रत्यथ से जो छन्‍्द्राग उत्पन्न होता है वही वहाँ बन्धन है । 

श्रोत्र *। *" मन ' । 


$ ९ कापभू सुत्त (३४ ४ ३ ६) 


छनन्‍्द्राग ही बन्धन हे 

एक समग्र आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ ओर आधयुष्मान कामभू कोशाम्वी में घोषिताराम में विहार 
करते थे । 

तब, जायुष्मान्‌ कामभू संध्या समग्र ध्यान से उठ जहाँ आयुष्म/न्‌ अआाननद थे वहाँ आये, ओर 
कृुशल-प्षेम पूछ कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुप्सान्‌ कामभू आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “आवुल ! क्या चक्षु रूपो का 
बन्धन है, था रूप ही चक्षु के बन्धन है ? श्रोत्र मन ?? 

[ ऊपर जसा ही-- भगवान्‌ का उदाहरण छोड़कर ] 


8 ७ उदायी सुत्त (३४ ४ ३१. ७) 
विज्ञान भी अनात्म हे 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द और जायुष्मान्‌ उदायी कोशाम्बरी मे घोषिताराम में विहार 
करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ उदायी संध्या समय । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ उदायी आशुष्म/न्‌ आनन्द से बोले, “भावुस ! जेसे भगवान्‌ ने इस 
शरीर को अनेक प्रकार से बिहकुछ साफ-पाफ खोलकर अनात्म कह दिया है, वेसे ही क्यों विज्ञान को 
भी बिल्कुल साफ साफ अनात्म कह कर बताया जा सकता है १ 

आवुस ! चक्षु ओर रूप के ग्रत्यय से चक्षुघिज्ञान उत्पन्न होता है । 

हाँ आवुस | 

चक्षुविज्ञान की, उत्पत्ति का जो हेतु ८ प्रत्थय है, यदि वह बरिल्‍्कुछ सदा के लिए एकदम निरुद्ध 
हो जाय तो क्या चल्षुविज्ञान का पता रहेगा ? 

नहीं आदधुस ! 

आवुस | इस तरह भी भगवान्‌ ने बताया और समझाया हे कि विज्ञान अनात्स है । 

श्रोत्र । प्राण । जिह्ठा' '*ै। काया । 

नोविज्ञान की उत्पत्ति का जो हेतु ८ प्रत्यय्न है यदि वह बिद्कुल सदा के लिए एकदम निरुद्ध 

हो जाय तो क्या चल्षुविज्ञन का पता रहेगा ? 

नहीं आवधुस ! 

आधुस | इस बरह भी भगवान्‌ ने बताया ओर समझाया हे कि विज्ञान अनात्म हे । 

आदधुस ! जैसे, कोई पुरुष हीर का चाहने वाऊा, हीर की खोज में घूमते हुये तेज कुदार लेकर 
बन मे पेठे | वह वहाँ एक बड़े केछे के पेड़ को देखे--सीघा, नया, कोमर | उसे वह जडसे काट दे । 
जह से काट कर आगे काटे । आगे काट कर छिकका-छिकफा उखाड दे । वह वहाँ कच्ची छकड़ी भी नही 
पावे, हीर की तो बात ही क्या ? 
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आबुस | वैसे ही, मिश्षु इन छ स्पर्शायतनो में न आत्मा ओर न आत्मीय देखता है । उपादान 
नही करने से उसे त्रास नहीं होता है। बन्र।स नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर परिनिर्याण पा छेता 
है। जाति क्षीण हुई 'जान लेता लेता हे । 


$ ८, आदित्त सुत्त (३४, ४. २, ८ ) 


इन्द्रिय-संयम 

सिक्षुओ | आदीप्त वाली बात का उपदेश करूँगा | उसे सुनो' । भिक्षुभो ! भादीघ्त वाली 
बात क्‍या हे ? 

भिक्षुओं | छहल॒ह। कर जलती हुई लाल लोहे की साई से भक्षु-हन्त्रियम को ढाइ वेना अच्छा 
है, किंतु चक्षुविज्ञेग रूपो मे छालच करना और स्वाद देखन/ भच्छा नहीं । 

भिक्षुओं ! जिस समय कछालच करता या स्वाद देखता रहता है उस समय मर जाने से किसी 
की दो ही गतियाँ होती है--यरा तो नरक में पढ़ता है, या तिरश्वीन ( ८ पशु ) योनि में पेड! होता है । 

भिक्षुओ | इसी बुराई को देख कर में पेस। कहता हूँ । भिक्षुओ ! छट्कहा कर जछती हुई, 
तेज लोहे की ऑँकुसी से श्रोत्र-इन्द्रिय को जला नष्ट कर देना सच्छा है, किंतु श्रोश्वविजशेष धाबदों में छाफच 
करना और स्वाद देखना अच्छा नहीं।' या तिरश्चीन भोनि में पैदा होता है। 

भिक्षुओ ! इसी बुराई को देख कर में ऐस। कहता हूँ | भिक्षुओ ! लह्दलद्दा कर जरूती हुई, तेज 
लोहे की नरहन्नि से घ्राण-इन्द्रिय को जछा नष्ट कर देना अच्छा है, कितु श्राणविशेय गन्धों भें छाछचख 
करना और स्वाद देखना अच्छा नहीं। 'या तिरश्चीन गोनि में पेदा होता है । 

भिक्षुओ ! इसी बुराई को देख कर में ऐसा कद्दता हूँ । भिक्षुओ ! छद्वछ॒द्ा कर जछती हुई, 
तेज लोहे की छुरी से जिह्ना-इन्द्रिय काट डालना अच्छा है, किंतु 'जिह्वाविज्वेय रसों में कछाझ्ण करना और 
स्वाद देखना अच्छा नहीं ।'' या निरदचीन योनि में पैदा होता है । 

भिक्षुओ ! इसी बुराई को देख कर में ऐस। कहता हु । सिश्षलुओं ! रूहल॒ह। कर जछते हुये से 
लोहे के भाले से काय(-इन्द्रिय को छेद डाकूता अच्छा है, किंतु कायविज्ञेग सपशों में छालूच करना और 
स्वाद देखन/ अच्छा नहीं । 'या तिरइचीन योनि में पेदा होता है । 

सिक्षुओं ! इसी बुराई को देख कर में ऐसा कहता हूँ । भिन्ठुओो ! सोया रहना अच्छा है। 
भिक्षुओ ! सोये हुये को मैं बा जीवित कहता हूँ, निष्फल जीवित कहता हूँ, मोह में पढ़ा जीवन 
कहता हूँ, मनमें वेसे वितक मत छावे जिससे सध में फूट कर दे। * 

भिक्षुओ ! वहाँ पण्डित आयीश्रावक ऐसा चिन्तन करता है । " 

लहलह[ कर जूछती हुईं छाल लोहे की सकाई से चक्षु-इन्द्रिय को ढाइ देने से क्या मतरूश ? मैं 
ऐसा मन में छाता हँ--चक्षु अनित्य है। रूप-अनित्य है । चक्षुविज्ञान' '। चल्लुसंस्पर्श “'।*''चैदना***। 

श्रोत्र अनित्य है, शब्द अनित्य हैं । । मन अनित्य है। धर्म अनित्य हैं। मनोविज्ञान" । 
मत.संस्पर्श । * बेदुना । 

भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक' * 'ज(ति क्षीण हुईं" जान लेता है । 

भिक्षुओं । आदीप्त वाछी यही बात है । 


$ ९, पठम हत्थपादुपम सुत्त ( ३४७, ४. ३, ९) 


द्वाथ पेर की उपभा 


सिक्षुओ ! हाथ के होने से लेना-देना समझा जाता है । पैर के होने से आना-जाना समझा जाता 
है। जोड के होने से समेंटना पसारना समझा जाता है। पेट के होने से भूख-प्यास समझी जाती है। 
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भिक्षुओ | इसी तरह, चक्षु के होने से चल्लुसस्पर्श के प्रत्ययसे आध्यायप्मिक सुख-दु व होते 
है ''। * मनऊे होने से मन सस्पर्श के प्त्ययसे आध्यात्मिक सुख-हु ख होते है । 

मिक्षुओं ! हाथ के नही होने से छेन(-देना नही समझा जता हे । पेर के नहीं होने से आना- 
जाना नहीं समझा जाता है। जोड़ के नही होने से समेटना-पसारना नहीं समझा जाता है। पेट के नहीं 
होने से भूख-प्यास नहीं समझी जाती है । 

भिक्षुओं | इसी तरह, चक्षु के नही होने से चक्षुसस्पर्श के प्रत्यथय से आध्यात्मिक सुख-दु ख नही 
होता है । ' । मन के नहीं होने से मन संस्पर्श के प्रत्यय से आध्यात्मिक सुख-दु ख नही होता है । 


3 १०, दुतिय हत्थपादुपम सुत्त (३४ ४ ३. १० ) 
हाथ-पेर की उपभा 
मिक्षुओ ! हाथ के होने से लेना-देना होता हे * । 
[ 'समझ्ा जाता है? के बदले 'होता है? करके शेष ऊपर जेसा ही ] 


समुद्रव्ग समाप्त 


चोथा भाग 
आशीषिष वर्ग 


$ १, आसीविस सुत्त (३४ ४ ४. १) 
चार मदहाभूत आशीविष के समान है 


एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जतवन में विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिक्लुओं को आमन्त्रित किय्रा 'मिक्षुओ |? 

“भदनन्‍्त” कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--“मिक्षुओ । जैसे, चार बढ़े विपेले उम्र तेजबाले सर्प हो । तब, कोई पुरुष जाये 
जो जीना चाहता हो, मरना नही, सुख पाना चाहता हो, हु ख से बचना चाहता हो। उस कोई कहे, 
“हे पुरुष | यह चार बडे विभेले उम्र तेजवाले सर्प हैं। इन्हे तुम समय-समय पर उठाया करों, समय- 
समय पर नहाया करों, समय-प्मय पर खिलाया करो, समय-समय पर भीतर कर दिया करों। हे 
पुरुष | थदि इन चार सर्पों मे कोई क्रोध में आवेगा। तो तुम्दारा मरना होगा था मरने के समान दु रब 
भोगोगे । हे पुरुष ! तुम्हे अब जो इच्छा हो करो |” 

तब, वह पुरुष उन सर्पो से डरकर जिधर-तिघर भाग जाय । उसे फिर कोई कहे, “ हे पुरुष ! 
तुम्हारे पीछे-पीछे पॉच बधक आ रहे है। जहाँ तुम्हे पावेंगे वहीं मार देंगे । हे पुरुष ! सुग्हारी अब जो 

इच्छा हो करो |” 

तब, वह पुरुष उन चार सर्पो से ओर पाँच पीछे-पीछे आनेबाले बधको से डरकर जिधर-तिधर 
भाग जाय । उसे फिर कोई कहे, ' हे पुरुष | यह तुम्हारा छठा गुप्त बंधक तलूघार उठाये सुर्दारे पीछे-पीछे 
लगा है, जहा तुम्हे पायेगा वही काटकर शिर गिरा देगा। हे पुरुष ! तुम्हारी अब जो इच्छा हो करो ।” 

तब, वह पुरुष उन चार सर्पों से, पॉच पीछे-पीछे आनेधाले बधर्कों से, और उस छठे गुप्त बधक 
से डर कर जिधर-तिधर भाग जाय। वह कोई एक सूना गाँव देखे । जिस-जिस घर में पठे उसे खाली 
ही पावे, तुच्छ ओर झून्‍्य पावे । जिस जिस भाजन को छूये उसे तुच्छ और शून्य ही पाये । उसे फिर 
कोई कहे, हे पुरुष | चोर-डाकू आकर इस दान्‍्य गाँव में म'र-फ्राट करेंगे। हे पुरुष ! तुम्हारी भव 
जो इच्छा करो ।”! 

तब, वह पुरुष उन चार सर्पो से, पॉच पीछे-पीछे आनेव/छे"बधकों से, और उस छठे गुप्त बधक 
से, ओर चोर-डाकू से डर कर जिधर तिधर भाग जाय । तब, वह शक बढा पानी का झ्लील देखे जिसका 
इस पार शका ओर भय से युक्त हो, किन्तु उस पार शका से रहित निर्भथ्न सुख हो। किन्तु, उस पार 
जाने के लिए न तो कोई ऊपर में पुछ हो, ओर न कोई किनारे मे नाव छगी हो । 

मिक्षुओ | तब, उस पुरुष के मन मे ऐसा होवे--अरे ! यह पानी का बढ़! झील है ' किन्तु, 
उस पार जाने के लिए न तो कोई ऊपर मे पुल है, और न कोई किनारामे नाव छगी ह। तो, क्यों न 
में वृक्ष के डाल-पात को बॉधकर एक बेड़ा तैयार करूँ और उसी के सहारे हाथ-पर चलाकर कुशलता 
से पार चला जाऊँ। 

सिक्षुओ ! तथ वह पुरुष वृक्ष के डा पात को बाँच कर एक यबेड़ा तैयार करे ओर उसी के 
सहारे हाथ पैर चलाकर कुशरूता से पार चला जाय । पार आकर निष्पाप स्थर पर खड़ा होता है । 
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भिक्षुओं ! मैने कुछ बात समझाने के लिए ही थह डउपमा कही है | वह बात यह है । 

भिक्षुओ ! उन चार विपेल्ले उम्र तेजवाले सर्पो से चार:महाभतों का अभिप्राय हे। अ्रध्वी-घ तु, 
आपो धातु, तेजो धातु और बायु-घातु । 

मिक्षुओ | पॉच पीछे पीछे आने बारे बधको से पाँच उपादान-स्कन्धों का अभिश्राथ है। ज़से, 
रूप-उपादानस्फन्व, बेदन। * ,सज्ञा , सस्कार_, विज्ञान-उपादानस्कन्व । 

भिक्षुत्रो ! छठे गुप्त बध्फ से तृष्णा राग का असिप्राय्र है । 

सिक्षुत | शाज्य प्राम से छ आध्यात्मिक आायतनों का अभिप्राय हे । भिक्षुओं ! पण्डित-व्यक्त- 
मेधावी चक्षु की परीक्ष/ करता हे तो उसे यह रिक्त पाता है, तुच्छ पाता है, झूल्य पाता है। ओज्न की 
परीक्ष॥। । । “मनऊी परीक्षा । 

भिक्षुओ । चोर-डाकू से छ बाह्य आथतनों का अभिप्राय है। भिक्षुओ ! प्रिश्र-अग्रिय रूपों से 
चक्षु टकराता है । प्रिय अप्रिय शब्दों से श्रोनच्न टक़रात। है। । प्रिय अप्रिय धर्मों से मन टकराता है। 

भिक्षुओं । पानी के बने झछ से चार बराढ़ो का (5 ओघध ) अम्िप्राय है। काम की बाढ़, 
भव ,दष्ट्टि , अविया । 

भिक्षुत । इस पार आशका ओर भय से युक है, इससे सत्काय का अभिप्रायर है । 

भिक्षुओं।! उस पार शंका से रछ्टित निर्भय सुख है, इससे,निर्वाण का अभिप्राय है । 

भिक्षुओ | बेड़े से आये अष्टागिक मार्ग का अभिप्राय है। जो सम्यक्‌ दृष्टि सस्यक्‌ समाधि। 

भिक्षुओ | हाथ पेर चलाने से वीर्य करने का अभिग्नाय है । 

सिक्षुओ । पार झाकर निष्पाप स्थल कर खड़ा होता है, इससे अहंत्‌ का अमिश्राय है। 


४६२ रत सुत्त ८३४ ४ 9७, २) 


तीन धर्मों से सुत्र की प्राप्ति 


भिक्षुओ ! तीन धर्मों से युक्त हो मिक्षु अपने देखते ही देखते बढ़े सुख ओर सोमनरुम से विहार 
करता है, ओर उसके आश्रव क्षग्र होने छगते है। 

किन तीन धर्मों से युक्त'हों १ 

(१) इन्द्रियो में सब्रत होता है, ( २) सोजन में माश्ना का जनने बाला होता है, और ( ३ ) 
जागरणशील होता ६ । ' 

भिक्षुओ ! केसे भिक्षु इन्ठ्रियों मे सयत होता हे ? 

भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षु से रूप देख, न लछूचता है, न उसमें स्थाद देखता है । असयत चक्ष 
इन्द्रिय से विहार करनेवाले में छोभ, हेंप, पापमय अकुशरू धर्म पेठ जाते हैं, उनके सयम के किए बह 
उत्साहशील होता हे, चक्षु-इन्द्रिय की रक्षा करता है । 

श्रोन्न॒ । धत्राण * । जिह्ठा । काया ।मसन । 

भिक्षुओ ! जसे, किसी अच्छे बराबर चाराहे पर पुष्ट घोड़ी से जुता एक रथ छा हो, जिसमे 
चाह्ुक रूटफी हो | उसे कोई होशियार कोचवान चढ़, बाये ह।थ से कगाम पकढ, दाहिने हाथ से चाबुक 
ले, जेसी मरजी च हे आगे हॉके या पीछे के जाथ । 

भिक्षुओं ! वेसे ही, भिक्ष॒ इन छ इन्हियों की रक्ष' के लिए सीखता है, सयम के लिए सीखता 
है, दमन करने के लिए सीखता है, शपन्त करने के किए सीखता है । 

भिक्षुओ ! इस तरह, भिक्षु इन्द्रियों में सबत होता है । 

मिक्षुओ ! भिक्ठु केसे भोजन में मात्रा का जाननेवछ होता है १ 

भिक्षुतर ! भिक्षु अच्छी तरह मनन करके भोजन करता हे--- ''इस तरह, पुरानी वेदनाओं को 
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क्षय करता हैँ, नई वेदना उत्पन्न नहीं करूँगा। मेरा जीवन कट जायगा, निर्दोष भोर सुख से 
विहार करते । 

के भिक्षुओ ! जेसे, कोई पुरुष घाव पर मलदम लगाता है, घाष को अच्छा करने ही के किए | 
जेसे, घुरे को बचाता है, भार पार करने ही के लिए | भिक्षुओ ! वैसे ही, मिक्षु अच्छी सरह मनन करके 
भोजन करता हे--- निर्दोष और सुख से विहार करते । 

भिकछुओ ! इसी तरह, भिक्षु भोजन में मात्रा का जाननेवाछा होता है । 

भिक्षुओ ! भिक्षु केसे जागरणशील होता है ? 

मिक्षुओ ! भिक्षु दिन में चंक्रण कर और बैठ कर आवरण में डालनेधाले धर्मो से अपने चित्त 
को शुद्ध करता है। रात के प्रथम याम में चक्रमण कर और ग्रैठकर भ्ावरण में डालनेवाले धर्मों से 
अपने चित्त को झुद्ध करता है। रात के मध्यम याम मे दाहिनी करवट सिंहडाय्या छगा, पैर पर पैर 
रख, स्थृतिमान्‌, सप्रज्ञ और उपस्थित संज्ञा चाछा होता है । रात के पश्चिम यास में उठ, चंक्रमण कर 
ओर बैठ कर आवरण मे डालनेवाले धर्मों से अपने चित्त को शुद्ध करता है । 

मिछ्ठुओ ! इसी तरह, भिक्षु जागरणशीछ होता है । 

भिश्षुओ ! इन्ही तीन धर्मों से युक्त हो मिक्ष॒ अपने देखते ही देखते बड़े सुख भौर सौमनस्य से 
घिह(र करता है, ओर उसके आश्रव क्षय होने रूगते हैं। 


» ३, कुम्म सुत्त (३७. ७. ७. ३) 


कछये के समान इन्द्रिय रक्षा करो 

भिक्षुओ ! बहुत पहले, किसी दिन एक कछुआ संध्या समय नदी के तीर पर भाह्ाार की खोज 
में निकला हुआ था। एक सरियार भी डसी समग्र नदी के तीर पर आहार की खोज में आया हुआ था । 

भिक्षुओ ! कछुये ने दूर ही से सियार को आहार की खोज में जाये देख/। देखते ही, अपने भंग 
को अपनी खोपडी मे समेट कर निस्तब्ध हो रह । 

मिक्षुओ । सिथार ने भी दूर ही से कछुये को देखा । देख कर जहाँ कछुआ था धहाँ गया । जाकर 
कछुये पर दोँव लगाये खडा रहा--जैसे ही यह कछुआ अपने किसी अंग को निकालेगा बैसे ही में एक 
झपई से चीर दूर फाड कर खा जाऊँगा । 

मिक्षुओ ! क्योकि कछुये ने अपने किसी अंग को नहीं निराला, इसलिये सियार अपना दाँव चूक 
उदास चला गया। 

भिक्षुओ ! बेसे ही, मार तुम पर सदा सभी ओर दाँव ऊूगाये रहता है--कैसे इन्हें चक्षु की दाँव 
से पक केसे मन की दाँव से पकड़ूँ ! 

भिक्षुओ ! इसलिये, तुम अपनी इन्द्रियों को समेट कर रखो । 

चछु से रूप देख कर मत लरूचो, मत उसमे स्वाद देखो । असंयत चक्षु-इन्द्रिय से स्षि्वार करने 


से लोभ, द्वेष अकुशल धर्म वित्त मे पैठ जाते हैं। इसलिए, उनका सग्रम करो । चश्षु-इन्द्रिय की 
रक्षा करो। 


श्रोत्र । प्राण । जिह्म! “। काया «| 
मनसे धर्मो को जान सत छलतचो' * मन-इन्द्रिय की रक्षा करों । 
मिक्षुओ ! थदि तुम भी अपनी इस्द्रियों को समेट कर रकखोगे, तो पापी मार उसी सियार की 
तरह दॉव चूक तुम्हारी ओर से डदास हो कर हट जायगा । 
जसे कछुआ अपने अगो को अपनी खोपडे में, 
अपने वितकों को भिक्षु दबाते हुए, 
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क्लेशरहित हो, दूसरे को न सताते हुए, 
परिनित् त, किसी की भी शिकायत नहीं करता ॥ 


५ ४ पठम दारुक्खन्ध सुतत (३४ ४ ४ ४) 


सम्यक दृष्टि निर्वाण तक जाती हे 

एक समय, भगवान्‌ कोशामबी मे गंगानदी के तीर पर विहार करते थे । 

भगवान्‌ ने गंग।नदी की धरा में बहते हुए एक बड़े छफडी के कुन्दे को देख । देखकर, भिक्षुओं 
को आसमन्त्रित किया--भिक्षुओं | गंगानदी की धारा में बहते हुए इस बडे छकर्टी के कुन्दे को देखते हो ? 

हो भन्‍्ते ! 

सिश्षुभी | यदि यद्द लकड़ी का कुन्दा न इस पार छगे, न उस पार छगे, न बीच मे डूब जाथ, 
न जमीन पर चढ़ जाय, न किसी मनुष्प या अमलुष्प से छान लिया जाय, न किसी मँवर में पड जाय, 
ओर न क॒द्दी बीच ही में उक् जाय, तो यह समुठ ही में जाकर गिरेग।**'। सो क्यों ? 

भिक्षुओ ! क्योंक्रि गग/नदी की घाश सप्लुद्ग ही तक बहती है, समुठ ही मे गिरती हे, समुद्र 
ही मे जा लगती है । 

मिश्लुती ! बेसे ही, यदि तुम भी न इस पार छगो, न डस पार कगो, न बीच में डूब जाओ, 
न जमीन पर चढ़ जाओ न किसी मनुष्य था अमनुष्प से छत किये जाओ, न किसी भेंवर में पड़ जाओ, 
ओर न कटी बीच में ही सद् जाओ, तो तुम भी निर्वाण में ही जा छगोंगे । सो क्यों ९ 

सिन्ठुत्रो ! क्प्रोकि सम्यक्‌ दृष्टि निर्वाण तक ही जाती है, निर्वाण ही में जा छगती है। 

यह कहने पर, कोई भिश्षु भगवान से बोला--भन्ते ! इस पार क्या है, उस पार क्या है, बीच 
में हुब जाना क्या है, जमीन पर चढ़ जान। क्या है, किसी सनुप्य था जमनुष्य से छान छिया जाना क्या 
है, और बीच में सड़ ज,ना क्या हे ? 

मिक्षुओ ! इस पार से छ. आाध्याप्मिक आयतनों का अभिप्राय है। 

सिक्षुओं ! उस पार से छ' बाह्य आयतनों का अभिप्राय है । 

भिश्षुओ | बीच में हए जानेसे तृ प्णा-राग का अभिश्राय है । 

सिश्षुओ | जमीन पर चढ़ जाने से अस्मि-मान का अभिप्राय है । 

भिक्षुओ ! मलुप्पर से छान लिप्रा जाना क्या है ? कोई भिश्ठ गृहस्थों के संसर्ग मे बहुत रहता है । 
उनके आन+द से आनन्द मनातः है, उनके शोक में शोफ करता है, उनके खुखी होने पर सुखी होतः है, 
उनके दु खित होने पर दु खित दोत। है, उनके इंधर-उघर के फाम आ पडने पर स्वत भी छूग जाता है। 
भिक्षुजों ! इसी को कहते है सनुप्य से छन् लिया जाना। * 

मिक्षुओं ! अमनुष्य से छान किया जाना क्या है ? कोई भिक्ष॒ अम्ुक न अम्ुुक देवलोक में उत्पन्न 
होने के किए बह्यचर्य-वास करता है। में इस शील से, बच से, तप से, या बह्मचर्य से कोई देघ हो 
जाऊँग। | भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं अमनुष्य से छान लिया जाना। 

मिक्षुओ ! मँवर से पाँच काम-गुणो का अभिप्राय है । 

भिछ्ुओं ! बीच ही में सढ़॒ जाना क्या है ) कोई भिक्षु दुशील होता है--पापमथ धर्मोचाला, 
अपविन्न, बुरे आचार का, भीतर-भीतर बुश काम करनेवाला, अश्रमण, अब्रह्मचारी, झूठ भे श्रमण 
या ब्रह्मचारी का ढोग रचनेवाऊा, भीतर क्लेश से भरा हुआ। भिक्षुओ! इसी को बीच भे सड़ 
जाना कद्दते हैं । 

उस समय, नरूद गस्वाछा भगवान पास ही खड़ा था। 
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तब, ननद ग्वाला भगवान्‌ से बोछा, भन्‍ते ! जिसमें में न इस पार लग, न उस पार लगुँ' "ओर 
न बीच ही मे सड जाऊँ, भगवान मुझे अपने पास प्रश्नज्या ओर उपसम्पदा देवें । 

नन्‍द्‌ | तो, तुम अपने मालिक की गोयें लोड आओ । 

भनन्‍्ते । अपने बच्चे के प्रम में गाये छोट जायेगी । 

ननद्‌ ! तुम अपने म/किफ की गोय छोटाकर ही आभो । रा 

तब, नन्‍द ग्वाला अपने माकिफ की गोयें छौटाकर जहाँ भगवान थे वहाँ आया, और बोला, 
“भन्ते ! में अपने मालिफ की गोगें छोटा आया | भगवान्‌ मुझे अपने पास ग्रच्रज्या और उपसम्पदा देखें । 

नरद ग्वाले ने भगवान्‌ के पास प्रत्ज्या पाई और उपसम्पदा भी पाई ।' * 

आयुष्मान्‌ नन्‍द्‌ अहँतो में ए४ हुए । 


५ ५, दुतिय दारुक्खन्ध-सुत्त (३४. ४७. ४ ५ ) 


सम्यक्‌ दृष्टि निर्वाण तक ज्ञाती है 
ऐसे मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ क्रिम्बिला में गंगा नदी के तीर पर विहार करते थे । 
[ ऊपर जेसा दी ] 
ऐस/ कहने पर आयुष्मान्‌ किश्बिक्त भगवान्‌ से बोले--भन्‍्ते | इस पार क्‍या है, उस पार 
क्‍्याहे ? 
[ ऊपर जेसा ही. ] 
किस्बिक ! इसी को कहते हैं बीच में सड़ जाना । 


५ ६. अवस्सुत सुत्त (३४७. ४ ४. ६. ) 


अनासक्ति योग 


एक समय, भगवान्‌ शाक्य ( जनपद ) में कपिलव स्तु के निम्रोधाराभ में विहार करते थे । 

उस समय, कपिलवस्तु में शाक्यों का नया सस्थागा।र बन कर तैयार हुआ' था, जिसमें अभी तक 
किसी भ्रमण, ब्राह्मण था मनुष्य ने वास नहीं किया था । 

तब, कपिलवस्तु वाले शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, कपिछवरतु के झाक्य भगवान्‌ से बोले, “भग्ते ! यह कपिछवस्तु में शाक्यों का 
नया ससथागार बनकर तैयार हुआ है, जिसमे अभी तक किसी श्षमण, ब्राह्मण, था मनुष्य ने धास नहीं 
किया है। भन्‍्ते | अत , भगवान्‌ ही पहले पहल उसका भोग करें । पीछे, कपिछधस्तु के शाक्य उसको 
प्रयोग में छावेंगे । वह कपिलवस्तु के शाक्‍्यों के छिय्रे दीबंकाछ तक हित और सुख के लिये होगा । 

भगवान्‌ ने चुप रह कर स्त्रीकार कर छिया । 

तब, कपिलवस्तु के शाक्य भगवान्‌ की स्वीकृति को जान, आसन से उठ, मगवान को प्रणाम 
प्रदक्षिणा कर, जहाँ नया सस्थागर था वहाँ आये । आ कर, सारे सस्थागार को छीप-पोत्त, आसन लगा, 
पानी की मटफ़ी रख, सेरुप्रदीप जरा, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये और बोले, “मन्ते | सारा संस्थागार 
लीप-पोत दिया गया, आसन छगा दिये गये, पानी की मदकी रख दी गई, और तेलप्रदीप जा दिया 
गया । अब, भगवान्‌ जेसा उचित समझे ।? 


तब, भगवान्‌ पहन ओर पात्र-चीवर छे भिक्षु-सघ के साथ जहाँ नया सथागार था वहाँ आये। 
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आकर पैर पखार, सस्थगर में पेढ बिचले खम्मे के सहारे सामने मुँह किये बैठ गये। भिक्षु-सत्र 
भी पेर पखार, सस्थाग(र में पठ पीछे बाली भीत के सहारे भगवान्‌ को आगे कर सामने मुँह किये 
बेठ गये । कपिलवस्तु के शाक्‍्य्र भी पेर पखार सस्थागार से पेठ सामने वाली भीत के सहारे भगवान्‌ के 
सम्मुख ब्रेठ गये । 

भगवान्‌ बहुत रात तक कपिछवरतु के श/क्यों को धर्मोपदेश करते रहे। हे ग/।तम ! रात चढ़ 
गई, अब आप जेसी इच्छा करे । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, कपिलब्रतु के शाक्य्र भगव।न्‌ को उत्तर दे, आसन से उठ, भगवान्‌ 
को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर चले गये। 

तब, कपिलवरतु के शाक्यों के चले जाने के बाद ही, भगवान्‌ ने आयुष्मान महामोग्गल्लान को 
आसमश्चित किया --मोग्गछान ! भिक्षुसघ को कोई आलस्य नहीं। मोर्गल्ल/न ! तुम भिक्षुओं को धर्मो- 
पदेश करो | मेरी पीठ अगिया रही हे, में लेटता हूँ । 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, जायुष्मान महामोग्गल्छान ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

तब, भगवान्‌ चौपेती संघाटी को बिठा, दाहिनी करवट लेट, सिंहशय्या छगा छिये --पेर पर 
पैर रख, स्मतिमान्‌ , सश्रज्ञ ओर सचेत हो । 

तब, आयुष्मान महा।मोग्गढक/न ने सिक्षुओं को आमत्रित किग्रा, आवुस भिश्लुओं !?? 

“आवुस !” कह, उन भिक्षुओ ने आयुष्मान्‌ महा-मोग्गछ्लान को उत्तर दिया। 

अयुष्मान मह-मोग्गल्लान बोले--भावुस ! में अवश्रुत और अनवश्रुत की बात का डपदेश 
करूँगा । उसे सुने । 

आवुस | केसे अवश्रुत होता है ? 

अशुस ! भिक्षु संसार में चक्षु से श्रिय रूपो को देख कर मूच्छिंत हो जाता है, अभस्‍िय रूपो को' 
देंख खिन्न हो ज ता है । वह बिना आत्म-चिन्तन किये चचल चित्त से विहार करता है | वह चेतोविमुक्ति 
ओर प्रज्ञाविम्नुक्ति को यथार्थत: नही जानता है । जो उसके वापमय अकुशल धर्म है बिल्कुल विरुद्ध नही 
हो जाते हैं | श्रोत्र मन । 

आबुस | वह भिक्चु चक्षुविज्ेंय रूपो मे अवश्रुत कह/ जाता है मनोविज्ञेय धर्मों में अवश्र॒त 
कहा जाता है । 

आवबुस ! ऐसे भिक्षु पर यदि मार चक्षु की राहसे भी अतः है, तो वह जीत लेता है। मन की 
राहसे भी आता है तो वह जीत छेता है। 

आधुस ! जसे,'सरकी या तृण की बनी कोई सूखी जर्जर झोपडी हो। उसे प्रब, पश्चिम उत्तर, 
दक्खिन किसी भी दिशा से कोई पुरुष आकर यदि घास की जछती छुआरी छूगा दे, तो आग तुरत 
उसे जला देगी । 

आवुस ! वेसे ही, ऐसे भिक्षु पर यदि मार चक्षु की राह से भी जाता हे तो वह जीत लेता 
है। मन की गा से भी आता है तो वह जीत लेता है । 


आवुस ! ऐसे भिक्षु की रूप हरा देते हैं, वह रूपी को नहीं हराता। ऐसे भिक्षु को शब्द हरा 
देते हैं, वह शब्दों को नहीं हराता । गन्ध. । रस * । स्पर्श । धर्म । आजुस ! ऐसा सिक्षु रूप 
से हारा. । धर्म से हारा कहा जाता है। बार बार जन्म में डालने वाले, भयपूर्ण, दु खद फलवाछे, 
भविष्य में जरामरणवाले, संक्छेश पापमय अक्ुंशल धर्मों ने उसे हरा दिया है । 
आवुस ! इस तरह अवश्लुत होता है । 
आवुस ! और अनवश्रुत केसे होता है ? 
-. आलुस |! भिक्षु ससार मे चक्ष से प्रिय रूपों को देखकर मूच्छित नही होता है, अग्रिय रूपों को 
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देख खिन्न नहीं होता है। वह आत्मचिन्तन करते अग्रमत्त चित्त से विहार करता है। बढ चेसोधिसुक्ति 
और प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थत जानता है। जो उसके पापमय्र अकुशरू धर्म हैं. विलकुछ निरुद्ध हो जाते 
हँं।श्रोत्र । मन । 

आवुस ! वह मिक्षु चक्षुविज्ञेग रूपो में अनवश्रुत कहा जाता है” मनोविश्षेत्र धर्मों में अनभश्नुत 
कहा जाता है । 

आवबुस ! ऐसे भिक्षु पर यदि मार चक्षु की राह से भी आता है, तो वह जीत नहीं सकता । 

मनकी राह से भी आता है तो वह जीत नहीं सकता है। 

आवुस ! जेसे, मिद्दी का बना गीछ। लेपबाका कृटगार या कूठागारशाका। उसे पूरब, पशण्छिम, 
उत्तर, दक्खिन किसी भी दिशासे कोई पुरुष आकर यदि घास की जछती लुआरी छूगा दे, ता भाग उसे 
पकड़ नही सकेगी । 

आवुस ! वेसे ही, ऐसे भिश्लुपर थदि मार चक्ठु की राह से भी आता हे तो बह जीत नहीं 
सफता। मन की राह से भी आता है तो वह जीत नहीं सकता । 

आवुस ! ऐसे भिक्ष॒ रूप को हरा देते है, रूप उन्हें नहीं हराता। गन्ध ' । रस *। स्पर्श । 
आवुस ! ऐसा भिक्षु रूप को जीता धर्म को जीता कहा जाता है। बार बार जन्म में ढालने बाले, 
भयपुर्ण , दु खद फलूबाले, भविष्य में जरामरण देने वाले सक्रेश पापमथ अकुशलू धर्मों क्रो उसने जीत 
लिया है । 

आवधुस ! इस तरह अनवश्रुत होता है । 

तब, भगवान्‌ ने उठकर महा-मोग्गलान को आमन्त्रित क्रिया --वाह मोग्गटलान ! तुमने भिक्षुओं 
को अवश्रुत ओर अनवश्लुत की बात का अच्छा उपदेश दिया ! 

आयुष्मान्‌ मोग्गल्लान यह बोले | बुद्ध पअसन्न हुये। संतुष्ट हो, सिक्षुओं ने भायुष्मान महा- 
मोग्गछ्ला न के कहे का अभिननद्रन किया । 

$ ७, दुक्खधम्म सुत्त ( ३४, ४. ४, ७ ) 
संयम और असंयम 

भिक्षुओ ! जब भिक्षु सभी दु ख-धर्मो के समुदय और अरत होने को यधार्थत, जान खेता 
है तो कामो के प्रति उसकी ऐसी दृष्टि होती है कि कामों को देखने से उनके प्रति उसके चित में कोई 
उम्द-स्नेह-मूच्छो-परिछाह नही होने पाता । उसका ऐसा आचार-विचार होता है जिससे छोभ, दौर्म॑- 
नस्य इत्यादि पापमय अकुशछ धर्म उसमे नहीं पेठ सकते । 

भिक्षुओ ! सिक्षु कैसे सभी दु ख-धर्मो के समुदथ और अस्त होने को यधार्थतः जानता है ? 

यह रूप है, यह रूप का समुदय है, यह रूपका अस्त हो जाना है । यह बेदन। "। यह संज्ञ।* -। 
यह सस्‍्क्रार । यह विज्ञान । भिक्ुओ ! इसी तरह, भिक्षु सभी दु ख-धर्मो के समुदय और अस्त होने 
को यथार्थत जानता है । 

मिक्षुओ ! केसे भिक्ठु को कार्सो के प्रति ऐसी दृष्टि होती है कि कामो को देखने से उनके प्रसि 
डसके चित्त में कोई छनन्‍्द-स्नेह-मूच्छा-परिछाह नहीं होता ? 

सिश्षुओ ! जैसे, एक पोरसे भी अधिक पूरी सुूगती और रूहरती आग की ठेर हो । तब, कोई 
पुरुष जावे जो जीना बह हो, मरना नही, सुख चाहता हो, दुख से बचना चाहता हो । तब, दो 
बलवान पुरुष उसे दोनो बॉह पकड़ कर आग में छे जायें। वह जैसे सैसे अपने शरीर को सिकोड़े । सो 


क्यो ! भिक्षुओ ! क्योंकि वह जानता है कि मे इस आग में गिरना चाहता हूँ, जिससे सर 


के तो र जाऊँगा था 
मरने के समान दु ख भोगूंगा । 


खत 
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मिक्षुओ | इसी तरह, भिक्षु को आग की ढेर जैसा कार्मों के प्रति दृष्टि होती है जिससे कामों को 
" देख उसे उममें छन्द्‌ ८ स्नेह ८ मूच्छा 5 परिलाह नहीं होता है । 

भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु का ऐस, आचार-विचार होता है जिससे छोभ, दोर्सनस्थ इत्यादि पापसय 
अकुशछ धर्म उसमे नहीं पेठ सकते ? भिक्षुओ ! जेसे, कोई पुरुष एक कण्टक्मथ घन में पेंठे । उसके आगे- 
पीछे, दाँगे-गये, ऊपर-नीचे फ्ोंटे ही कोटे हाँ । बह हिले-डोछे भी नहीं--कही मुझे कॉटा न चुसे । 

भिक्षुओ | इसी तरह, संसार के जो प्यारे और छुमावने रूप हैं आर्यविनय मे कण्टक कह्टे 
जाते है । । 

इसे जान, संथम और असंयम जानने चाहिये । 

मिक्षुओ ! केसे असंयत होता है १ भिक्षुओ ! भिक्षु च॒क्षु से प्रिय रूप देख उसके प्रति मूच्छित हो 
जाता है। अप्रिय रूप देख खिन्न होता है । आव्मचित्तन न करते हुए चचल चित्त से बिहार करता है। 
वह चेतोविसुक्ति और अज्ञाविश्युक्ति को यथार्थतः नहीं जानता है, जिससे उत्पन्न पापमय अकुशल धर्म 
बिह्कुछ निरुद्ध हो जाते हैं। श्रोन्न से शब्द खुन 'मन से धर्मों को जान । भिक्षुओ! इस तरदद 
असंयत होता है । 

भिक्षुओ ! कैसे सयत होत। हे ? सिक्षुतं ! मिक्ठु चक्षु से प्रिय रूप देख उनके प्रति भूस्छित नहीं 
होता है । अग्नित्र रूप देख खिन्न नहीं होता है। जात्म-चिन्तन करते हुए अग्रभत्त चित्त से विहार करता 
है। वह चेतोविमुक्ति भीर प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थतः जानता है जिससे उत्पन्न पापमथ अकुशछ धर्म 
बिहकुछ निरुद्धू हो जाते हैं । श्रोत्र मन ' । भिक्षुत्ो ! इस तरह, संयत होता है । 

मिक्षुभो ! दृस प्रकार रहते हुए, कभी कही असाधथानी से बन्धन में डालनेव/ले, चंचल सकदप 
बाल, पापमथ्र अकुशल धर्म उन्पन्न होते है, तो वह शीघ्र ह्वी उन्हें निकाल देता है, सिटा देता है । 

भिक्षुओं ! जैसे कोई पुरुष दिन भर तप/्ये हुए छोड़े के कहाह मेँ दो या तीन पानी के छीटे दे 
दे । भिक्षुओ ! कड़ाह में छीटे पढ़ते ही सूखकर उड़ जायें । 

भिक्षुओ | बैसे ही, कभी कही असावधानी से बन्धन सें डाकनेवाले, चर संकलपवाले, पापमय 
अकुशल धर्म उत्पन्त होते हैं, तो घह शीघ्र ही उन्हें. मिठ। देता है । 


भिक्षुओ | ऐसा ही भिक्षु का आचार-विचार होता है जिससे लोभ, दोसेनरथ इृष्यादि पापमथ 
अकुशर धर्म उसमें नहीं पेठ सकते हैं । मिक्षुओ ! यदि इस प्रकार विहार करने वाले भिश्लु को राजा, 
मन्त्री, मित्र, सलाइकार था सम्बन्धी सांसारिक लोभ देकर बुलार्षे--अरे ! पीछे कपडे में क्या रक्‍्खा है, 
साथा झुड़ा कर फिरने से क्या ! आओ, गृहस्थ बन संसार का भोग करो और पुण्य कमाओं--तो घह 
शिक्ष! को छोड़ गृहरुथ बत जायगं(--ऐस! सम्भव नहीं । 


मिक्षुओं | जसे, गंगा नदी पूरब की ओर बहती है । तब, कोई एक बढ़ा जन-पमुदाय कुदाल 
और टोकरी केकर जावे कि--हमस गगा। नदी को पव्छिम की ओर बहा देंगे । मिक्षुओ ! तो क्‍या समश्ते 
हो, वे गगा नी को परिउऊम की ओर बहा सकेंगे ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

सो क्यो? 

भन्‍्ते | गंग/ नदी पूरब की ओर बहती है, उसे पव्छिस की ओर बहाना आसान नहीं । उस जन- 
समुदाय का परिश्रम व्यर्थ जाथगा, उन्हें निराश होना पड़ेगा । 

भिक्षुओं ! वेसे ही यदि इस प्रकार विहार करने वाके भिक्षु को राजा, मन्त्री, सदाहकार या 
सम्बन्धी सांसारिक भोगों का लोभ देकर बुलावें-- अरे ! पीले कपडे में क्या रक्‍्खा है, साथा श्षुद्धा' कर 
फिरने से क्या ! आओ गहस्थ बन ससार का भोग करो ओर पुण्य कमाओे--ततो' बह शिक्षा को छोड़ 
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ग्रहस्थ बन जायगा--ऐ सा सम्भव नहीं । सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योंकि उसका खित्त दीर्घकाल से विवेक 
की ओर छूग।, विवेक की ओर झुका रहा है। वह सिक्षुभाव छोड़ गृहस्थ बस जायथगा ऐस।! सम्भव नही। - 


8 ८, किंसुक सुत्त (३४. ४. ४. ८ ) 
दर्शन की शुद्धि 


तब, एक भिक्षु जहाँ दूसर। भिक्षु था वहाँ आया और बोछा, भावुस ! किसी भिक्षु का दर्शन 
( ८ परमार्थ की समझ ) केसे छुद्ध होता हे १” 

आवुस | थदि भिक्षु छ स्पर्शायतनोंके समुद्य आर असरुत होने को यथार्थतः जानता हो तो 
उतने से उसका दर्शन शुद्ध होत। है । 

तब, वह मिक्षु उस भिक्षु के उत्तर से असतुष्ट हो जहाँ दूसरा मिक्षु था धह्ाँ गया, भीर बोछा, 
'आवुस ! किसी भिक्षु का दर्शन केसे छुद्ध होता हे ?” 
.._#. आवबुस | यदि भिक्षु पाँच उपादान स्कन्घों के समुदय और अरत होगे को यधार्थल जानता हो, 
तो उतने से उसका दर्शन शुद्ध होता हे । 

तब, वह भिक्षु उस भिक्षु के उत्तर से भी असंतुष्ट हो जहाँ दूसरा मिक्षु था वहाँ राय, और 
बोला, “अ बुस ! किसी भिक्षु का दर्शन कैसे छुद्ध होता है १” 

अबुस | यदि भिक्षु चार महाभूर्तों के समुद्थ और भरत होने को यथार्थत' जानता ही. । 

तब, वह सिक्षु “आधशुस ! किसी भिक्षु का दर्शन केसे शुद्ध होता हैं ? 

आबुस ! यदि भिक्षु जानता हो जो कुछ उत्पन्न होने वाला ( ८ समुदय धर्मा ) है सभी रूय 
होनेवारा। ( निरोध धर्मा ) है? तो उतने से उसका दर्शन शुद्ध होता है । 

तब, धह भिक्षु उस भिक्षु के उत्तर से भी असतुष्ट हो जहाँ भगवान थे वहाँ आया, और भग- 
वान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गया | एक थोर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोछा, “भस्ते! 
में जहों दूसरा मिक्षु था वहाँ गया और बोला---आबुस ! किसी भिक्षु का दर्शन केसे शुद्ध होता हैं? 
भन्‍्ते | इस पर, वह भिक्षु मुझसे बोका--आबुस ! यदि सिक्षु छ' स्पर्शायतनोके समुद्य और भस्स 
होने को यथार्थत जानता हो, तो उतने से उसका दर्शन शुद्ध होता है। आयुस ! यदि भिक्षु जानता 
हो “जो कुछ उप्पन्ष होने वाला है सभी रूय होनेवाला है? तो उतने से उसका दर्शन झुद्ध' होता है। 
भत्ते ! सो में उसके उत्तर से भी असंतुष्ट हो भगवान्‌ के पास आया हूँ । भन्‍्ते | किसी भिक्षु का दर्शन 
केसे शुद्ध होता है ! 

भिक्ष ! जैसे, किसुक ( फूछ ) को किसी मनुष्य ने देखा नहीं हो । वह किसी दूसरे मनुष्य के 
पास जाय जिसने किंसुक फ़ूछ को देखा है। जाकर उस मनुष्य से कह्दे, हे! किंसुक फूछ कैसा होता 
हे ? वंह ऐसा कहे, 'हे ! किंसुक काछा होता है, जैसे झुऊसा हूँढ” “मिक्ष ! उस समय किंसुक चेसा ही 
होगा जेसा उसने देखा था। तब, वह मनुष्य उसके उत्तर से असंतुष्ट हो जहाँ दूसरा किंसुक को देखने 
वाला मनुष्य हो वहाँ जाय और पूछे, हे ! किंसुक केसा होता है ? वह ऐसा कहे, हे! क्रिंसुक छाल 
होता है, जेसे सास का हुकडा ।! तब वह मलुष्य उसके उत्तर से भी असतुष्ट हो जहाँ दूसरा किंसुक 
को देखने वार हो वहाँ जाय ओर पूछे, 'हे | किंसुक कैसा होता है ? वह ऐसा कहे, 'हे किंसुक खिलकर 
फरा लटरा होता है।! सिश्लु | उस समय किसुक वैसा ही होगा जिसे उसने देखा था | तब, वह सनुष्य 
उसके उत्तर से भी भसतुष्ट हो । वह ऐसा कहे, हे ! किंसुक डाल-पात से बढा घना होता है, जैसे 
बढ़ का वृक्ष ! सिक्ष | उस समय किंसुक वेसा ही होग। जिसे उसने देखा था । 


भिश्ष ! इसी तरह, उन सत्पुरुषों की जेसी जेसी अपनी पहुँच थी वैसा ही होगा जिसे उसने 
देखा था । 


३४ ४. ७. ९ ] ९ वीणा सुष्त [ ५३१ 


भिक्षु | इसी तरह, उन सत्पुरुषों की जेसी जेसी अपनी पहुँच थी वसा ही दर्शन का झुडध 
होना बतलाथा । 
मिक्ष॒ | जैसे राजा का सीमा पर का नगर छ दरवाजो वारा, सुदृढ़ आकार और तोरण वाला 
हो । उसका दोच/रिक बडा चतुर और समझदार हों । अनज/न छोगों को भीतर आने से रोफ देता हो, 
ओर जाने लोगों को भीतर आने देत। हो । तब, पूरब दिशा से कोई राजकीय दो दूत आकर दोवारिक 
से कहे, 'हे पुरुष ! इस नगर के स्वामी कहाँ हैं ?” वह ऐसा उत्तर दे, “वे बिचली चोक पर बेठे हैं ।” 
तब, वे दूत नगर रवामी के सच्चे समाचार को जान जिघर से आये थे उधर ही छोट जायें। पश्चिम 
दिशा उत्तर दिश। । 
भिक्षु ! मैने कुछ बात समझाने के लिये यह उपभा कही है । भिक्षु ! बात यह है । 
भिक्षु | नगर से चर महाभूतों से बने इस द्ारीर का असिप्राथ हे--मात्ता-पिता से उत्पन्न 
हुआ, भात-दाल से पला-पोसा, अनित्य जिसे नहाते घोते और मरछते है, और नष्ट हो जान' जिसका 
धर्म है । 
भिक्षु ! छ दरवाजों से छ आध्यात्मिक आयतनों का अभिप्राय है । 
भिक्षु | दोवारिक से स्मृति का अभिप्राय है । 
भिन्ठु ! दो दूतों से समथ ओर घिद््शना का अभिप्राय है । 
भिक्षु | नगर-स्वासी से विज्ञान का अभिम्राय है । 
भिक्षु | बिचली चौक से चार महाभू्तों का अभिप्राय्र है | प्थ्वी, जरू, तेज और वायु । 
भिक्षु। सच्ची बात से निर्वाण का अभिपम्राय है। 
भिक्षु ! जिवर से आये थे, इससे आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभिप्राय हे। सम्यक्‌ दृष्टि * 
सम्यक्‌ समाधि । 
8 ९, वीणा सुत्त / ३४ ४. ४ ९) 
रूपादि की खोज निरर्थक, वीणा की उपमा 
भिक्षुओं | जिस किसी भिक्षु था भिक्षुणी को चक्षुविज्ञेय रूपो में छन्‍द, रग, हेप, मोह, हेप्या 
उम्पन्न होती हो उनसे चित्त को रोकना चाहिये । यद्द मार्ग भयवाला है, कण्टकवाला है बढ़ा गहन है, 
डखड।-खबड। है, कुमार्ग हे, ओर खतरावाछा है | यह मार्ग बुरे छोगों से सेवित है, अच्छे लोगों से 
नहीं । यह मार्ग तुम्हारे थोग्य नहीं है । उन चक्षुविज्ञेय रूपा से अपने चित्त को रोकों । 
श्रोत्नविज्ञेग शब्दों में' 'मनोविज्ञेय धर्मा में । 
भिक्षुओं ! जेसे किसी छगे खेत का रखघाला आलसी हो तब कोई परका बेल छूट कर एक खेत 
से दूसरे खेत में धान खाय । भिक्षुओं । इसी तरह कोई अज्ञ एथक्‌ जन छ स्पशायतनों मे असयत पॉँच 
कामगुणों में छूट कर मतबाला हो जाय । 
भिक्षुओ | जैसे, किसी छगे खेत का रखव(छा सावधान हो | तब कोई परका बेल धान खाने के 
लिए खेत में उत्तरे | खेत का रखवारा उसके नथ को पकड़कर उसे ऊपर के आचे ओर अच्छी तरह 
लाठी से पीटकर छोड़ दे । 
भिक्षुओं ! दूसरी बार भी । 
भिन्षुओं | तीसरी बार भी । “*“छाठी से पीटकर छोड दे । 
मिक्षुओ ! तब वह, बेल गाँव में था जंगछ में चरा करे था बेठा रहे, किन्तु उस 'लगे खेत में 
कभी न पेठे । उसे लाठी की पीट बराबर याद रहे । 
भिक्षुतओं | इसी तरह, जब भिक्षु का चित्त छ स्पर्शायतनो मे सीधा हो जाता है, तो वह 
आध्यात्म में ही रहता था बेठता है । उसका चित्त पुकाग्र समाधि के योग्य द्ोता है । 


री 
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मिश्षुओ ! जैसे, किसी राजा था मन्त्री ने पहले वीणा कभी नहीं सुनी हो। बह वीणा की भायाज 
सुने । वह ऐसा कहे--अरे ! यह कैसी आवाज है, इतनी अच्छी, इतनी सुस्दर, इतना मतवाक्का अभा 
देने वाली, इतना मूच्छित कर देने बाछी, इतना चिस को खींच छेने मारी ? 

उसे लोग कह्े---भन्ते | यह वीणा की भ्रावाज्ञ है जो'' इतना चित्त को स्मींच लेने बाली दे । 

बह ऐसा कहे--जाओ, उस वीणा को छे आाभो | 

लोग उसे वीणा ला कर दें और कहँ---भग्ते ! यह यही घीणा हे मिसकी आवाज हुतना चित्त 
को खीच लेने वाली हे । 

वह ऐसा! कहे--सुझे उस घीण। से द्रकार नहीं, मुझे यह आवाज छा दी । 

लोग उसे कह--भनन्‍्ते | वीणा के अनेक सम्भार हैं। अनेक सस्लारों के शुदने पर चीणा से भाषाज 
निकलती है । जैसे द्रोणी, चर्म, दण्ड, डपपेण, तार और बजाने धाल्ते पुरुष के ध्याथाम के प्रग्यय से 
वीण। बजती हे | ह 

वह उस वीण। को दस था सो टुकड़ों में फाड़ दे । फाड़ कर उसे छोटे छोटे टुकढ़े कर दे । छोटे 
छोटे टुकड़े करके आग में जहा दे । जछ कर उसे राख बना दे। राख बना कर उसे दवा में उड़ा दे था 
नदी की धरा भे बहा दे । 

वह ऐसा कहे--अरे ! वीणा रही चीज है। छोग इसके पीछे व्यर्थ में हतना मुग्ध हैं । 

भिक्षुओ ! वेसे ही , भिक्ष रूप की खोज करता है। जब तक रूप की गति है। थेदना*''। 
सज्ञा । संस्कार '। विज्ञान' । इस प्रकार, उसके अइंकार, ममंकार और भस्मिता महीं रह पाती हैं। 


$ १०. छपाण सुत्त (१४. ४ ४ १०) 
संयम और असंयम, छः जीवों की उपमा 


भिक्षुओ ! जेसे, कोई घाव से भरा पके शरीर बाला पुरुष सरकी के जगछ में पेठे । उसके पैर में 
कुश-कोंटे गइ्ट जायें, घ/व से पक्रा शरीर छिकछ जाथ। भिक्षुओ | इस तरह, उसे बहुत कष्ट सहना पढ़े । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, कोई मिश्षु गाँव में या आरण्य में कहीं भी क्सी न किसी से बात सुनता ही 
हे---इसने ऐसा किया है, इसकी ऐसी चाल-चलन है, यह नीच गाँव का मानों काँटा है| हसे देख, 
उसके संयम का, असंयम का पता छगा छेना चाहिये। 

भिक्षुओ ! कैसे असयत होता है ? भिक्षुओ ! मिक्ठु चक्षु से रूप देख प्रिय रूपों के प्रति मूर्चिछित 
हो जाता है. [ देखो ३४ ४७, 9 ७ ] पह चेतोविमुक्ति और प्रशाविम्युक्ति को यथार्थतः नहीं जानसा 
है, जिससे उत्पन्न पापमय अकुशछ घर्म ब्रिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं । 

भिक्षुओ ! जेसे, कोई पुरुष छ आणियों को छे भिन्न भिन्न स्थान पर रस्सी से कस कर बाँध दे । 
साँध को पकड़ रस्सी से कसकर बॉधघ दे । सुंसुमार (८ सगर ) को पकड़ रस्सी से कसकर बाँध ते । 
पक्षी को । कुत्ता कोी*" १ सियार को' । बानर को'*'। 

रस्सी से कसकर बाँध बीच में गॉठ देकर छोड़ दे । भिक्षुओ । तब, वे छः प्राणी अपने अपने 

स्थान पर भाग जाना चाहे । सॉप बढ्मीक में घुस जाना चाहे, सुसुमार पानी में_पैठ जाना चाहे, पक्षी 
आकाश में उड जाना चाहे, कुत्ता गाँव में भाग जाना चाहे, सियार इमशात में सागना चाहे, आनर 
ज़्गर में साग जाना चाहे । 

भिक्षुओ ! जब सभी इस तरह थक जायें, तो शेष उसी के पीछे चले जो सभी में बलबाला हो--- 
उसी के वश में हो ज्ञायें 


भिक्षुओ ! बेसे ही, जिसको कायगता-स्छृति सुनाव्ति, ८ अभ्यस्त नहीं होती है, उसे पल्लु प्रिय 


३७४ ४. ४ ११ |] ११५ यवकलापि सुक्त [ ५३३ 


रूपो की ओर ले जत्त। हे ओर अप्रिय रूपो से हटाता है। । मन प्रिय धर्मों की ओर के जाता है 
ओर अश्रिय धर्मो से हटाता है। 

भिक्षुओं ! इसी तरह असयत होतः है । 

भिक्षुओं ! केसे संचत होता है १ मिक्कुओं | भिश्ठु चक्षु से रूप देख प्रिय रूपो के प्रति मू्च्छित 
नही होता है'* [ देखो ३७ ४, ७, ७] वह चेतोविमनक्ति और ग्रज्ञाविसुक्ति को यथार्थतः जानता है, 
जिससे उत्पन्न पपमथ अकुदाऊ धर्म बिश्कुक निरुढ़ हो जाते है । 

भिक्षुओ । जेसे [ छ' प्राणियों की उपमा ऊपर जैसी ही ] 

मिक्षुओ ! वेसे ही, जिसकी कायगता-स्टूति सुभावित् ८ अभ्यस्त होती है, उसे चक्ष प्रिय रूपो 
की ओर नहीं ले जाता है जीर अप्रिय रूपो से नहीं हटाता है। । मन प्रिथ धर्मों की ओर नहीं छे 
जाता है और अग्रिय धर्मो से नही हटात। है। 

भिक्षुओ ! इसी तरह सयत होता है । 

भिक्षुओ ! इढ़ खीक़ मे” या खम्भे मे इससे कायगत/ रमतिका अभिप्राय है। मिक्षुओं ! इसलिये 
तुम्हें सीखन। चाहिये--कायगत। स्घृति की भावना करूँगा, अ+प्रास करूँग/ ' 'अनुष्ठान करूँगा, परिचय 
करूँगा । भिक्षुओ | तुम्हे ऐस! सीखना चाहिये । 


8 ११ यवकलापि सुत्त (३४ ४. ४. ११ ) 
मूर्ख यच के समान पीटा जाता हे 


भिक्षुओं | जैसे, यव के बोझे& बीच चौराहे में पढ़े हो। तब ऊ पुरुष हाथ में डण्डा।' लिये 
आये। वे ऊ इण्डो से थव के बोझ। को पीटे । मिछुओ | इस पअकार, यव के बोझे छ डण्डो से खूब पीट 
जायें। तब, एक सातवों पुरुष भी ह/थ में डण्ड' लिये आये वह उस यव के बोझे को सातवें इण्डे से 
पीटे । भिक्षुओ | इस प्रकार, यव का बोझ। सातवे डण्डे से ओर भी अच्छी तरह पीट जाय । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, अज्ञ प्रथक्‌ जन प्रिय-अप्रिय रूपो से चक्षु में' पीद जाता है। प्रिथ-अग्निथ 
धर्मों से मन में पीटा जाता है , भिक्षुओ । यदि वह अज्ञ एथक्‌ जन इस पर भी भविष्य में बने रहने को 
इच्छा करता है, तो इस तरह बह मूर्ख ओर भी पीट जाता है, जेसे यव का बोझ! उस सातवें डण्डे से । 

भिक्ठुओ | पूर्व काल में देवासुर-संग्राम छिडा था। तब, वेपचित्ति असुरेन्द्र ने असुरो को 
आसन्त्रित किया---है असुरो ! यदि इस संग्राम में देवी की हार हो और असुर जीत जायें, तो तुम में जो 
सके देवेन्द्र शक्क को गछे मे पांचवीं फॉस रगाकर असुर-पुर पकड़ ले आये | सिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र ने 
भी देवों को भामन्श्रित किय/--हे देवो ! यदि इस संग्राम मे असुरो की हार हो और देव जीत जावे, तो 
तुममें जो सके असुरेन्द्र वेपचित्ति को गछे में पाँचवी फॉस ऊगाकर सुधर्मा देवसभा मे के आवे । 


उस सप्माम में देवों की जीत हुई और असुर हार गये | तब तरयर्खिस देव असुरेन्द्र वेषचित्ति 

को गले में पांचवी फॉस छगा कर देवेन्द्र शक्र के पास सुधर्मा देवसभा में ले आये । 
भिक्षुओ | वहाँ, असुरेन्द्र वेषचित्ति गले में पॉचवी फॉस से बैंधा था । भिक्षुओं ! जब असुरेन्द्र वेप- 
चित्ति के मन में यह' होता था--यह असुर अधार्सिक है, देव घामिंक है, मे इसी देवपुर में रहँँ--तब 
वह अपने को गले की पॉचवी फॉस से मुक्त पाता था। दिव्य पॉच कामगुणो का _भोग करने छगता था । 
ओर जब उसके मन में ऐसा होता था--असुर धार्मिक हैं, देव अधार्मिक हैं, में असुरपुर चछ चलूँ--- 
तब बह अपने को गले की पॉचवीं फॉस से बँघा! पाता था। बह दिव्य पाँच कामगुणों से गिर जाता था । 


अनन्त +फ-+ >०० 


# व्याभन्विहत्थान्य॑हगी हाथ में लिये हुए अदठकथा | 
॥ काट कर रखा यव का ढेर >अद्ठकथा | 


५३४ ] संयुत्त-निकाय [ बे७. ७ ७. ११ 


शिक्षुओ ! वेपचित्ति की फाँस' इतनी सूक्ष्म थी। किंतु, मार की फॉस उससे कहीं अधिक सूक्ष्म 
है । केवल कुछ मान लेने से ही मार की फॉस में पढ़ जाता है, और केवल कुछ नहीं मानने से ही 
उसकी फॉस से छूट जाता है। भिश्ुओ ! मैं हूँ? ऐसा मान लेने से, “यह में हूँ?” ऐसा मान लेने से, 
“यह हूं गा? ऐसा मान लेने से, “यह नही हूँ ग।”? पुेप्ता मान छेने से, “रूप धारा हुँ गा! ऐसा मान 
लेनेसे, बिना रूप बाला हुंगा” ऐसा मान छेने से, “संज्ञावाछा *, बिना संज्ञा बाला, न संजा 
वाला और न बिना संज्ञा वाछा * ” सिक्षुओ ! इसलिये, बिना मनमें ऐसा कुछ माने विहार झरो। 

भिक्षुओं | तुम्हे ऐसा ही सीखना चाहिये--“मैं हूँ, यह मैं हूँ. *न सज्ञा वाला और न बिना संता 
वाला हूँ” यह सब केवक मनकी चचलत! मात्र है। भिक्षुओ ! तुम्हें चंचकूतः वाले मभसे विहार करना 
नहीं चाहिये। मिक्षुओं ! तुम्हे ऐसा ही सीखना चाहिये --““” *'न संज्ञा वाछा और न बिना संशा वाला 
हू ” यह सत्र झूठा फदा है । भिक्षुओ ! तुम्हें फदा में पड़े चित्त से घिहार करना नहीं चाहिये ।*“'यह 
सब झूठा अपन्व है । मिक्षुओं ! तुम्हें प्रपश्न में पढ़े चित्त से विहार करना नहीं चाहिये ।'' यह सब झूठा 
अभिमान है। भिक्षुओ ! तुम्हें अभिमान में पढ़े चित्त से विहार करना नहीं चाहिये । 

भिक्षुओ ! तुम्हे ऐस। ही सीखना चाहिये | 


आश्वीविष बगे समाप्त 
चतुर्थ पण्णासक समाप्त । 


दूसरा परिच्छेद 
३०, वेदना-संयुत्त 


पहला भांग 
सगाधा वर्ग 
६ १, समाधि सुत्त (३४ ५, १. १) 
तीन प्रकार की बेदना 


भिक्षुआ ! वेदन। तीन है । कोन सी तीन १ सुख देनेवाली वेदना, दुख देनेवाली वेदुना, न 
दुख न सुख देनेवाली ( ८ अदुःख-सुख ) बेदना | मिक्षुओ ! यही तीन बेदना हैं । 
समाहित, सप्रज्ञ, स्खतिमान बुद्ध का श्रावक, 
बेदना को जानता है, ओर बेदन। की उत्पत्ति को ॥१॥ 
जहाँ ये निरुद्ध होती हैं उसे, ओर क्षयग/मी सा को, 
वेदनाओं के क्षय होने से, भिक्षु वितृष्ण हो परिनिर्वाण पा छेता है ॥२॥ 


8 २. सुखाय सुत्त (३४ ५ १.२) 


तीन प्रकार की वेद्ना 
भिक्षुओ | चेदना सीन हैं' **। 
सुख, था यद्वि दु ख, या अदु ख-सुख वाली, 
आध्यात्म, या बाह्य, जो कुछ भी बेदना है ॥१॥ 
सभी को दु ख ही जान, विनाश होनेवाले, उख़छ जाने वाले, 
इसे अनुभव कर करके उससे विरक्त होता है ॥२॥ 


3 ३ पहाण सुत्त (३४ ५ १.३) 
तीन प्रकार की बेदना 
मिक्षुओ ! बेदना तीन है 
भिछुओ ! सुख देनेवाली वेदन! के राग का प्रहण करना चाहिये। दुख देनेवाली वेदना की 
खिल्नत। (5 प्रतिध ) का प्रह्मण करना चाहिये | अदु.ख-सुख वेदना की अविद्या का प्रह्यण करना चाहिये । 
भिक्षुओं | जब्र सिक्षु इस प्रकार प्रहण कर देता हे तो बह प्रहीण-रागानुशय, ठीक ठीक 
देखनेवाला, और तृष्णा को काट देनेवाला कहा जाता है । उसने ( दस प्रकार के ) संय्रोजनों को निमुंल 
कर दिया । अच्छी तरह मान को पहचान दुःख का अन्त कर दिया । 
सुख वेदना का अनुभव करते वाले, वेदना को नहीं जानने वाले, 
तथा मोक्ष को नही देखने व|छे का बह रागानुशय होता है ॥१॥ 


५३६ ] संयुत्त-मिकाय [ ३३, ५, १. ५ 


दु.ख बेदता का अनुभव करने वाले, वेदना को नही जानने धाछे, ; 

तथा मोक्ष को नहीं देखने वाले का वह प्रतिघानुशय ( न्म्रेषन्‍खिन्रत। ) होता ह ॥२॥ 
अदु ख-सुख, शान्त, मदाज्ञानी ( छुद्ध ) से डपदेश किया गया, 

उसका भी जो अभिननन्‍्दन करता है, वह दुःख से नहीं छूटता ॥३॥ 

जब, भिक्षु छेशो को तपाने बाला, सम्रश्-भाध को नही छोड़ता है, 

तब वह पण्डित सभी बेदना को ज्ञान छेता दे ॥४॥ 

वह वेदुनाओं को जान, अपने देखते ही देखते भनाश्रव हो, 

धर्माव्मा पण्डित मरने के बाद, फिर राग, देष या मोह में नहीं पढ़ता ॥७॥ 


३ ४. पाताल सुत्त ( ३४. ५. १. ४ ) 
पाताल क्‍या है ? 


सिक्षुओ ! अन्न एथर्‌ जन ऐसा कहा करते है--“मह।समुद्र में पाताक् (८जिसका तक गद्दी हो) 
है ।” मिक्षुओ ! अज्ञ परथकजन का ऐसा कहना झूठ है । यथार्थतः सहासमुद्र में पाताल कोई चीज नहीं। 

भिक्षुओं ! पाताछ से झारीरिक दु खत. बेदना का ही अभिप्राथ है । । 

सिक्षुओं ! अज्ञ प्रधकजन शारीरिक दु खत वेदन। से पीड़ित हो शोक करता है, परेशान होता हे, 
रोता-पीटता है, ठउाती पीद-पीट कर रोता है, सम्मोहन को प्राप्त होता है। सिक्षभ ! इसी को कहते हैं 
कि अज्ञज्प्धकजन पाताछ में जा छगा, उसे थाह् नहीं मिका । 

मिक्षुओं ! पण्डित आर्यश्रावक शारीरिक हु.सवेदना से पीड़ित हो शोक नहीं करता ह*' सम्मोह 
को नहीं प्राप्त होता है। सिक्षुओ ! इसी को कहते हैं कि पण्डित आर्यश्र/जक पाताक में जा छगा भीर 
उसने थाह पा लिया । 


जो उत्पन्न इन दु.ख वेदन/ओं को नहीं सद्द छेता है, 
शारीरिक, प्राण हरनेवाली, जिनसे पीड़ित वो कॉपता है । 
अधीर दुर्बल रोता है और कॉदता है, 

वह पाताल में रूग थाह नहीं पाता है ॥१॥ 

जो उत्पन्न इन दु ख्र वेदनाओं को सह छेता है, 

शारीरिक, प्राण इरनेवा्ी, जिनसे पीड़ित हो नहीं कॉपता है । 
वह पाताल में छयण थाह पा लेता है ॥२॥ 


$ ५, दड॑ब्ब सुत्त (३४. ५. १. ५ ) 


तीन प्रकार की बेद्ना 


भिक्षुओ । वेदन। तीन है। कोन सो तीन ? सुख वेदना, दु.ख वेदना, भदु.ख-सुख वेदना । भिक्षुओ ! 
सुख वेदनः को दु ख के तोर पर समझना चाहिये । ठु ख वेदना को घाव के तौर पर समझसा चाहिये । 
अ दुख-खुख वेदना को अनित्य के तोर पर समझना चाहिये । 
'.. सिक्षुओ | * इस प्रकार समझने से वह भिक्षु ठीक ठीक वेखनेबाका कहा जाता है---हससे तष्णा 
को काट दिव्रा, सचोज़नों को हस दिया, मान को पूरा पुश जान दु"ख का अन्त कर दिया । 
जिसने सुख को दु.,ख कर के जाना, और दुःख को घाव कर के जाना, 
शान्त अदुःख-सुख को आनित्य कर के देखा, 
वही भिक्षः ठीक ठीक देखबेदाका है, वेदनाओं को पशचचानता है, 
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वह वेदनाओ को जान, अपने देखते देखते अनाश्रव हो', 
ज्ञानी, धर्मात्मा, मरने के बाद राग, हेष, ओर मोह में नहीं पड़ता ॥ 
* ५ ६, सब्लत्त मुत्त (३४. ५ १ ६) 
पण्डित और मूर्ख का अन्तर 
मिक्षुओं । अज्ञ एथक जन सुख बेदना का अनुभव करता है। दु ख बेदुना का अनुभव करता है, 
अदु'ख-सुख बेदना का अनुभव करता है । 
भिक्षुओ ! पण्डित आर्यश्रावक्र भी खुख वेदना का अनुभव करत, हे, छुख बेदना का अनुभव 
करता है, अहु ख-सुख वेदना का अनुभव करता है । 
मिक्षुओं | तो, पण्डित आर्यश्रावक ओर अज्ञ पृथफ्र्‌ जन में क्या सेद हुआ ९ 
सन्‍ते | घममं के मूल भगवान ही । 
सिक्षुओ ! अज्ञ एथक्‌ जन दु ख बेदना से पीड़ित होकर शोक करता है. सम्मोह को प्राप्त होता 
है । ( इस तरह, ) वह दो वेदनाओं का अनुभव करता है---शारीरिक और मानसिक । 
भिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष भाला से छिद जाय । उसे कोई दूसरा भाछा भी मार दे । भिक्षुओं ! 
इसी तरह वह दो दुखद वेदनाओं का अनुभव करता हे । 
भिक्षुओ ! वैसे ही, अज्ञ एथफ्‌ जन दु ख बेदना से पीड़ित होकर शोक करता हे सम्मोह को 
प्राप्त होता है। इस तरह, वह दो वेदनाओं का अनुभव करता है--शारीरिंक ओर सानसिक। उसी 
दु ख वेदता से पीड़ित होकर खिन्न होता है । वह दुःख वेदना से पीड़ित हो काम-सुख पाना चाहता 
है। सो क्यों ? भिक्षुओं ! क्याकि अज्ञ प्रथणू जन काम-सुख को छोड़ दूसरा दुख से छूटने का 
उपाय नही जानता है । काम-सुख चाहते हुये डसे सुख बेदना मे राग पेदा हो जाता है। वह उन 
बेदनाओं के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को यथार्थत नहीं जानता है । इस तरह, 
उसे अदु ख-सुख की जो अविद्या है वह होती है | वह दु ख, सुख या अदु ख-सुख वेदना का अनुभव 
आासक्त हो कर करता है। भिक्षुओ | इसी को कहते है कि अज्ञ प्रथकूजन जाति, मरण, शोक, परिदेव, 
दु.ख, दुमनस्थ ओर उपायास से सयुक्त है। 
सिक्षुओ ! पण्डित आर्यक्रावक हु ख वेदना से पीढ़ित हो शोक नही करता सम्मोह को नहीं 
प्राप्त होता । चह एक ही वेदना का अनुभव करता हैे--शारीरिक का, सानसिकफ का नही । 
भिक्षुओं ! जेसे, कोई पुरुष भाला से छिंद जाय । उसे कोई दूसरा भी भाछा न मारे। इस 
तरह, वह एक ही दु खद बेदना का अनुभव करता है । 
भिक्षुओ ! वेसे ही, पण्डित जार्य॑श्रावक दु.ख वेदना से पीड़ित हो शोक नहीं करता सम्मोह 
को नहीं प्राप्त होता । बह एक ही. चेदना का अनुभव करता हं--शारीरिक का, मानसिक का नहीं | 
वह दु ख वेदना से पीड़ित हो कर खिन्न नहीं होता है। वह दु ख वेदना से पीडित हो काम-सुख पाना 
नही चाहता है। सो क्यो ? भिक्षुओं ! क्योंकि, पण्डित आरयैशक्षावक काम-सुख को छोड दूसरा दुख से 
छूटने का उपाय जानता है । काम-सुख नहीं चाहते हुये उसे सुख बेदना मे राग पेदा नहीं होता । वह 
उन वेदनाओं के समुदय, अस्त होने, जआस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थत जानता है। इस तरह, 
डसे अदु ख-सुख की जो अविद्या है वह नहीं होती । वह छु ख, सुख, था अदु ख-सुख वेदना का अनुभव 
अनाक्षक्त होकर करता है । भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं कि अज्ञ प्थक्‌ जन जाति उपायास से असयुक्त है। 
भिक्षुओं ! पण्डित आर्यश्रावक्र और प्रथक्‌ जन में यही भेद दे । 
प्रशावान्‌ बहुश्रुत सुख था दु ख वेदना के अनुभव में नहीं पड़ता, 
धीर पुरुष ओर प्रंथक्‌ जन में यही एक बढ़ा भेद दे ४ 
६८ 
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पण्डित, जिसने धर्म को जान लिया हे, 

लोक की और इसके पार की बात को देख छिया दे, 
उसके चित्त को अभीष्ट धर्म विचलित नही करते, 
अनिष्ट धर्मो से भी वह खिन्न नहीं होता ॥ 

उसके अनुरोध से अथवा विरोध से, 

उसके परमार्थ भरे नही हैं, 

निर्मल, शोकरहित पद को जान, 

वह ससार के पार को अच्छी तरह जान छेता है ॥ 


6 ७, पठम गेलज्ञ सुत्च (३४. ५. १, ७ ) 
समय की प्रतीक्षा करे 


एक समय, भगवान्‌ वेशाली मे महावन की कूटागारशाला में विद्वर करते थे । 

तब, भगवान्‌ सध्या समय ध्यान से उठ जहाँ ग्लानद्ाछा ( >रोगिय्रों के रखने का घर ) थीं 
वहाँ गये । जाकर, बिछे आसन पर बेठ गये । बेठकर, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्श्रित किया--- 
भिक्षुओ ! भिक्ठु स्थतिमान्‌ और संग्रज्ञ हो अपने समय की प्रतीक्षा करे । मह्दी मेरी शिक्षा है । 

मिक्षुओ ! केसे भिक्षु स्मृतिमान होता है ? 

भिक्षुओं ! भिक्षु काया मे कायानुदर्शी होकर विहार करता दै--अपने क्छेशो को तपानेबाछा, 
सप्रज्, स्टतिमान्‌ , (ससार के छोभ और दोर्मनस्थ को दबाकर। वेदना में बेदनानुदर्शी ' चित्त 
मै-'“धर्म में धर्मानुदर्शी । भिक्षुओ ! इसी तरह भिक्षु स्थतिमान्‌ होता है। 

भिश्लुओ | भिक्षु केसे संप्रज्ञ होता है 

भिक्षुओं ! शिक्षु जाने-आने में सचेत रहता हे, देखने भालने में सचेत रहता है। समेटने पसा- 
रने मे सचेत रहता है । सघटी, पात्र ओर चीवर धारण करने में सचेत रहता है। परखाना-पेश/य करने 
मे सन्बेत रहता है । जाते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, कहते, चुप रहते सचेत रहत। है। सिक्षुओ ! 
इस तरह भिक्षु सम्रज्ञ होता है । 

भिक्षुओ ! सिक्षु स्टतिमान्‌ और संप्रज्ञ हो अपने समय की प्रतीक्षा करे | यही मेरी शिक्षा है । 

सिक्षुओ !** इस' प्रकार विहार करनेवाले भिक्षु को सुख वेदनायें उत्पन्न होती हैं । बह जानता 
हे---सुझे यह सुख वेदना उत्पन्न हो रही है। वह किसी प्रत्यथ (5८ कारण ) से ही, बिना प्रत्यय के 
नहीं । किसके प्रत्यथ्य से ? इसी काया के प्रत्यय से । यद्द काया अनित्य, सस्कृत, ( बना हुआ ) किसी 
प्रत्यय से ही उत्पन्न हुआ है। अनित्य और सस्क्ृत काया के प्रत्यय से उत्पन्न हुईं सुख-वेदना केसे सिःय 
होगी ? अतः वह काया में और सुख-बेदना में अनित्य-बुद्धि रखता है, वे नष्ट हो जानेधाली हैं--पेसा 
समझता है । उनके प्रति राग-रहित होता है । वे निरुद्ध हो जानेवाली हैं-पेसा समझता हैं । ह्स 
प्रकार विहार करने से उसको काया ओर सुख वेदना में जो राग है वह प्रहीण हो ज्ञाता है । 

भिक्षुओ ! इस प्रकार विहार करने वाले भिक्षुकी दुःख-बेदनायें उत्पन्न होती हैं। वह जानता 
है--मुझे यह दुख वेदना उत्पन्न हो रही है । वह किसी प्रत्यम से ही । अतः घह' काया से भर 
दुख बेदना में अनित्य-बुद्धि रखता हे। इस प्रकार विहार करने से उसको काया और दु.खवेदना में 
जो खिन्नता हैं वह प्रहीण हो, जाती है । 

भिक्षुओं ! इस ग्रकार विहार करनेवाले भिश्षु को जदु ख-सुख वेदनायें उत्पन्न होती हैं।- अतः 
वह काया मे ओर अदु ख-सुख बेदना में भनित्य-बुद्धि रखता है ।* इस प्रकार घिद्दार करने से उसको 
ऊरूाया ओर अदु ख-सुख वेदना में जो अविद्या है वह प्रहीण हो जात्ती है । 
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यदि वह सुख वेदना का अनुभव करता है तो जनता है कि यह अनित्य है । इसमे नहीं छूगना 
चाहिये--प्रह जानता है । इसका अभिननदन नहीं करना चाहिये--यह जानता है । 

यदि वह दुख वेदना का अनुभव करता है तो जानता हैं' । 

यदि वह अदु-ख-सुख वेदना का अनुभव करता है तो जानता है. । 

यदि वह सुख, दु ख या अदु ख-सुख बेदना का अनुभव करता है तो अनासक्त होकर । 

वह शरीर भर की वेदना का अनुभव करते जानता है कि मे शरीर भर की वेदना का अनुभव 
कर रह हूँ । जीवित पर्यन्त वेदुना का अनुभव करते जानता हे कि में जीवित पर्यन्त वेदुना का अनुभव 
कर रहा हूँ। मरने के बाद यही सभी वेदनथथि ठंढी होकर रह जॉर्यैगी--यह जानता है। 

भिछ्ुओ ! जेसे, तेल और बत्ती के प्रत्यय से तेल-प्रदीप जलूता है । उसी तेल और बत्ती के नहीं 
जुटने से प्रदीप बुझ्च जायग। । 

भिक्षुओ ! कैसे ही, सिक्षु शरीर भर की बेदना का अनुभध करते जानता है कि में शरॉर भर की 
वेदना का असुभव कर रहा हूँ ।' मरने के बाद यही सभी वबेदनायें ठंछी होकर रह जायेंगी--यह 
जानता है । 

8 ८, दुतिय गेलब्ञ सुत्त (३४ ५.१ ८) 


समय की प्रतीक्षा करे 
[ काया! के बदले “स्पर्श” करके ऊपर जेसा ही ] 
8 ९. अमिच्च सुत्त ८३४ ५. १. ९ ) 
तीन प्रकार की बेदना 

भिक्षुओं | यह तीन वेदनथे अनिष्य, संरक्ृत, कारण से उत्पन्न ( उप्रतीत्य समुन्पन्न ), क्षथ्रधर्मा, 
ब्ययधर्मा, विरागवर्मा और निरोध-घर्मा हैं । 

कौन-सी तीन ? सुखवेदना, दु खवेदना, अदु.ख-सुख वेदना । 

भिक्षुओं ! यह तीन वेदनायें अनित्य *। 

8 १०, फससमूलक सुत्त (३४ ५. १ १० ) 
स्पश से उत्पन्न वेदनाये 

भिक्षुओं | यह तीन वेदनायें स्पर्श से उत्पन्न होती हैं, स्पर्श ही इनका मूल है, स्पर्श ही इंनका 
निदान - प्र॑त्यंथ है । 

सिक्षुओ ! सुंखवैदनीय स्प॑श के प्र्यय से सुखबवेदना उत्पन्न होती है। उसी सुखवेदनीय स्पर्श 
के निरोध से उससे उत्पन्न होनेवाली सुखवेदना निरुद्ध हो जाती है । वह शान्त हो जाती है । 

मिक्षुओ | दु खवेदनीय संपर्ण कै प्रत्यय से दु खबेदना उत्पेश्न होती है। उसी दुःखवैंदनीय स्पर्श 
के मिरोध से उससे उत्पन्न होनैंधाली दुखर्धेंदना निरुद्ध हो जाती है | वह शान्त हो जाती है । 

सिक्षुणी ! अदु'स+पुखवेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से अदुखसुख वबेदमा उत्पन्न होती है। उसी 
अदु ख-सुखवेदनीय रपर्था के मिरोध से उससे उत्पन्न होनेवाली अदु ख-सुख बेदना निरुद्ध हो जाती है । 
वह शान्त हो जाती है । 

भिछ्छुओ ! इस तरह, यह तीन वेदनायें स्पर्श से उ्पन्न होती हैं. । उस-उस सर्प के प्रत्यय से 
वह-वह वेदुना उत्पन्न होती है । उस-उस स्पश के निरोध से उस-उस से उत्पन्न होनेवःली वबेदना निरुद्ध 
हो जाती हे । 

सगाथा बगे समाप्त 


रह 


दूसरा भाग 
रहोगत वर्ग 
$ १, रहोगतक सुत्त (३४ ५. २. १) 


संस्कारों का निरोध क्रमशः 


“एक ओर बैठ, वह भिक्षु सगवान्‌ से बोला, “भम्ते। एकान्त में बैठ ध्यान करते समय मेरे 
मन में यह वित्तक उठा--भगवान्‌ ने तीन वेदनाओं का उपदेश किया है, सुखबेदना, दु'खवेदना, और 
अदु ख-सुख वेदना। भगवान ने साथ-साथ यह भी कह! है, जितनी वेदनाओं हैं सभी को दुख ही 
समझना चाहिये । सो, भगवान्‌ ने यह क्रिस मतकब से कहा है कि जितनी बेदनायें हैं सभी को 
हु व ही समझन। चाहिये ?” 

भिक्ष॒ ! ठीक है, मैंने ऐसा कहा है। भिक्षु ! यह मैंने संस्कारों की अनित्यता को कक्ष्य में रख 
कर कहा है कि जितनी बेदनायें है सभी को दुख ही समझना चाहिये। भिक्षु ! मैने यह संस्कारों के 
क्षय-स्वभाव, व्यय रवभाव, विराग-स्वभाव, निरोध-स्वभाव, ओर विपरिणाम-स्वभाव को लक्ष्य में रख 
कर कहा है कि जितनी वेदनाथें हैं सभी को दु.ख ही समझना चाहिये । 

भिक्ठु ! मैंने सिकसिले से संस्कारों का निरोध बताया है। प्रथम ध्यान पाये हुसे की वाणी 
निरुद्ध हो ज।ती है। द्वितीय ध्यान पाये हुये के वितक और विचार निरद्ध हो जाते हैं। तृतीय ध्यात 
पाये हुये की प्रीति निरुद्ध हो जाती है । चतुर्थ ध्यान पाये हुये के आश्वास-प्रद्धास मिरद्ध हो आते हैं। 
आकाशानन्त्यायतन पाये हुये की रूप-संज्ञा निरुदध होती है। विज्ञानानन्ध्याथतन पाये हुये की भाका- 
शानन्याग्रन-संज्ञा निरुद हो जाती है। आकिल्नन्यायतन पाये हुये की विज्ञानानम्त्यायतन-संज्ञा निरद्ध 
हो जाती है। नैवसंज्ञानासंज्ञा पाये हुये की आकिश्वन्याथ्तन-संज्ञा निरुद्ध हो जाती है। संशायेदयित 
निरोध पाये हुये की सज्ञा ओर वेदना निरुद्ध हो जाती है। क्षीणाश्रव मिक्षु का राग निरुद हो जाता 
हे, द्वेष निरुद्ध हो जाता है, मोह निरुद्ध हो जाता है । 

भिक्षु ! मैने सिलसिले से सस्कारों का इस तरह व्युपशम बताया है। प्रथम ध्यान पाये हुये 
की वाणी व्युपशान्त हो जाती है। । क्षीणश्रव सिश्ठु का राग च्युपश्ञान्त हो जाता है, हष व्युपशान्त 
हो जाता हे, मोह व्युपशान्त हो जाता है । 

मिक्ष ! प्रश्नव्धियों छ हैं। प्रथम ध्यान पाये हुये की वाणी प्रश्रव्ध हो जाती है। दितीय ध्यान 
पाये हुये के वितर्क ओर विचार ग्रश्नव्ध हो जाते हैं। तृतीय ध्यान पाये हुये की औति प्रश्नव्ध हो जाती 
है | चतुर्थ ध्यान पाये हुये के आइयास प्रश्वास प्रश्रव्ध हो जाते है। संशावेद्यित निरोध पाये हुये 
की सज्ञा और बेदना प्रश्नव्ध हो जाती हैं। क्षीणाश्रत्र भिक्ष॒ का राग प्रश्मब्ध हो जाता है, ढेष प्रश्रन्ध 
हो जाता है, मोह प्रश्रब्ध हो जाता है। 


, » २, पठम आकास सुत्त (३४. ५. २. २) 


विविध-वायु की भाँति चेद्नायें 
भिक्षुओ ! जेसे, आकाश में विविध वायु बहती हैं। पूरव की वायु बहती दै। पश्चिम की 
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उत्तर की । दक्षिण की । धूल से भरी वायु भी बहती हे | घूछ से रद्चित वायु भी बहती है। शीत 
वायु भी । गर्म वायु भी । धीमी वायु भी ।तेज्र वायु भी । 
भिक्षुओ ! वेसे ही, इस शरीर मे विविध वेदनायें उत्पन्न होती है। सुखवेदना भी उत्पन्न होती 

है | हु खप्रेदन! भी उत्पन्न होती है अदु ख-सुख बेदना भी उत्पन्न होती है । 

जेसे आकाश में वायु नाना प्रकार की बहती है 

पूरब वाली, पच्छिम वाली, उत्तर वाली ओर दक्षिण वाली ॥१॥ 

सरज और अरज भी, कभी कभी शीत और उष्ण, 

तेज ओर धीमी, तरह तरह की वायु बहती है ॥२॥ 

उसी प्रकार इस शरीर मे भी, वेदना डत्पन्न होती हैं, 

दु खबाली, सुखवाली, ओर न दु ख न सुखबाली ॥३॥ 

जब, क्लेश को तपाने वाला भिक्षु, सम्रज्ञ, उपाधि-रहित होता है । 

तब बह पण्डित सभी वेदन।ओं को जान लेता है ॥४॥ 

वेदनाओं को जान, अपने देखते ही देखते अनाश्रव हो, 

धर्मात्मा, अपने मरने के बधद्‌ राग।दि को नहीं प्राप्त होता है ॥५॥ 


$ ३, दुतिय आकास सुत्त ( ३४.५ २. ३) 
विविध वायु की भांति चेदनायें 
सिक्षुओ ! जैसे, आकाश में विविध वायु बहती हैं | पूरब की वायु बहती हे 
भिक्षुओ ! वैसे ही, इस शरीर में विविध वेदनयें उत्पन्न होती हैं | दु.ख । थदु ख-सुख चेदना 
भी उत्पन्न होती है । 


५ ०, आगार सुत्त (३४ ५ २ ४) 


नाना प्रकार की वेदनाय 


भिक्षुओ ! जसे, खुली धर्मशाला । वहाँ पूरब दिशा से आकर छोग वास करते हैं । पश्चिम '" 
उत्तर '*] दक्षिण "। क्षत्रिय भी जकर वास करते हैं । ब्राह्मण भी । वेहइ्य भी चुद भी । 

मिक्षुओ ! बेसे ही, इस शरीर में विविध वेदनायें उत्पन्न होती हैं। सुख वेदना भी उत्पन्न होती 
है | दु ख वेदना भी उप्पञ्न होती है । अदु'ख-सुख बेदना भी उत्पन्न-होती है । 

सकाम ( 5सामिस ) सुख वेदना भी उत्पन्न होती है । सकाम आदु ख-सुख वेदना भी 
उत्पन्न होती है । 

निष्काम ( ८ निरामिस) सुख वेदना भी उत्पन्न होती है । निष्काम दु ख बेदना भी उत्पन्न होती 
है| निश्काम अदु ख-सुख वेदना भी उत्पन्न होती है । 


५ ५, पठम सनन्‍्तक सुत्त ( ३४७. ५ २. ५) 


संस्कारों का निरोध क्रमश 


एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! ,चेदुना क्या है? वेदना का 

समुदय क्या है ? वेदना का निरोध क्या हे ? बेदना निरोध-गामी मार्ग क्या है ? वेदना का आस्वाद क्‍या 
है ? वेदुना का दोष क्‍या है १ वेदना का मोक्ष क्या है ? 

आनन्द ! वेदना तीन है | सुख, दु ख, अदु'ख-सुख । आनन्द ! यही वेदुना कदछाती है। स्पशे 

के समुदय से वेदना का समुदय होता है, स्पर्श के निरोध से बेदना का लिरोध होता दछे। यह जाये 


पछ२ |] संयुत्त-निकाय [ २४, ५६ २. ८ 


अष्टोगिक सागे ही वेदना-निरोध-गामी मार्ग है। जो, सम्यक्‌ इृष्टि सम्यक्‌ समाधि । जो बेदना के प्रस्थय 
से सुख-सौमनस्य होता है, यह बेदना का आस्वाद है । वेदना अनित्य, हु ख और परिवर्सनशील है, यह 
बेदना का दोष है। जो बेदना के छन्द-राग का प्रह्मण है वह वेदना का मोक्ष है । 

आनन्द ! मैंने सिलसिले से संस्कारो का निरोध बताया है। [देखो ३४. ५, २ १] 

क्षीणाश्रव भिक्षुका राग प्रश्रव्व होता है, द्वेष प्रश्र्य होता है, मोह प्रश्रव्ध होता दे । 


$ ६. दुतिय सन्‍्तक सुत्त (३४ ५. २. ६ ) 


संस्कारों का निरोध क्रमशः 


तब, आयुप्मान आनन्द जहाँ मगधान्‌ थे हाँ जाये कौर भगवाम्‌ का अभिवादन कर एक झोर 
बैठ गये । 

एक ओर बेटे आयुप्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोले, आनन्द | वेदमा क्‍या है! बेदना का समृदय 
क्या है ? वेदना का निरोध क्या है ? बेदना का निरोध-गामी मार्ग क्‍या है  वेगुना का आस्वाद क्‍या है ? 
बेदना का दोष क्या है ? वेदना का 'मोक्ष क्‍या है ? 

भन्ते ! धर्म के मूठ भगवान ही हैं, धर्म के नाथंक भगवाम्‌ ही हैं; धर्म के शरण भगवान्‌ ही हैं। 
अच्छ। होता कि भगव्रान ही इस बात को समझाते। भगवान्‌ से सुनकर बेस भिक्षु घारण करेंगे । 

आनन्द ! तो, सुनो । अच्छी तरह' मन रूग(ओ । मै कहूँग। । 

“भस्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान अनरूद ने सगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--- री 

आनन्द | वेंदना तीन हैं। सुख, दु ख, अदुख-सुख | आनन्द ! यही बेदना कददछाती है।'** 

[ ऊपर भैसा ही ] 


५ ७, पठम अड्डक सुत्त (३४. ५. २. ७ ) 


संस्कारों का निरोध क्रमशः 


तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ''। 
एक ओर बेठ, वे भिश्षु भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! वेदना क्‍या है १: 'बेदन/ का मोक्ष क्‍या है ? 
भिक्षुओं | बेदन। तीन हैं। सुख, दुख, अधु ख-सुख । भिक्षुओं | थही बेदना कहलाती है |'*' 
[ ऊपर जेसा ही ] 
मिक्षुओ | मैंने सिछसिले से सस्कारों का निरोध बताथ। है | प्रथम ध्यान पाये हुये की वाणी 
निरुद्ध हो जाती है। [ देखो ३४ ५ ३ १] 
क्षीणाश्रव भिक्षु का राग प्रश्नब्ध होता है, द्वेष प्रश्रव्ध होता है, मोह मश्र्ध होता है । 


१ ८ दुतिय अट्ठक सुत्त (३४, ५. २. ८ ) 
संस्कारों का निरोध क्रमश' 


“एक ओर बेढे उन भिक्षुओं से भगवान बोले, सिक्षुओं! बेदना क्या है? "सेवा 
का भोक्ष क्‍या है ? 


भन्‍्ते | धर्म के म्रंछ सगवान्‌ ही. *। 
मिक्षुओ | बेदना तीन हैं ।*भ्‌ देखो ३४ ५, २ १] 


३७. ५, २ ९ | ९ पश्चकह़ स॒त्त [ ७५४३ 


५९ पश्चकदड़ सुत (३४. ५. २ ९) 


तीन, प्रकार की वेद्नाये 
तब, पश्चक्राड़' कारीगर ( थपति॥' ) जहाँ आयुष्मान्‌ उदायी थे वहाँ आया ओर उनका अभि- 

वादन कर एक ओर बेठ गया। 

एक ओर बैठ, पतञ्चकाग कारीगर आयुष्मान्‌ उदायी से बोला, “भन्ते ! भगवान्‌ ने कितनी 
बेदनायें बतलायी है ? 

कारीगर जी ! भगव।न्‌ ने तीन वेदनाये बतराई है। सुख वेदना, दुख बेदना, और अदु-ख- 
सुख वेदना । 

इस पर पश्चक्रांगिक कारीगर आयुप्म/न्‌ उदायी से बोर, भनन्‍ते ! भगव/न्‌ ने तीन वेदनायें 
नहीं बतछाई है । भगवान्‌ ने दो ही बेदन।यें बतलाई है--छुख ओर दुख । भन्‍ते ! जो यह अदु ख- 
सुख़ वेदना है उसे भी शान्त ओर ग्रणीत होने से भगवान्‌ ने सुख द्वी बताया है । 

दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदायी पत्चकांगिक कारीकर से बोले, “नहीं कारीगर जी ! भगवान 
ने दो वेदनायें नहीं बतलाई है। भगवान्‌ ने तीन वेदनायें बतराई है--सुख, दु ख आर अदु ख-सुख । 
भगवान ने यह तीन वेदनायें बतछाई हैं ।”” 

वूसरी बार, भी पत्नकांगिक कारीगर आयुष्मान्‌ उदायी से बोला, 'भनन्‍्ते |!” भगवान्‌ ने तीन 
बेदनायें नहीं बतकाई हैं । भगवान ने दो ही वेदनाय बतछाई है । 

तीसरी बार भी * । 

आयुष्मान उदायी पश्चकांगिक कारीगर को नहीं समझ। सके, और न पल्चकांगिक कारीगर आयु- 
प्मानू उदायी को समझा सका । 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने पश्चकांगिक कारीगर के साथ आयुष्मान उदायी के कथा-सलाप को सुना । 

तब, आयुष्मानत आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये | एक ओर बेठ, आशुष्मान्‌ आनन्द ने पत्चकागिक कारीगर के साथ जो आशयुष्मान्‌ उदायी का 
क्था-सलछाप हुआ था सभी भगवान्‌ से कह सुनाया । 

आनन्द ! अपना खास दृष्टिकोण रहते से ही पत्चकांगिक कारीगर ने आयुष्मान्‌ उदायी की बात 
नहीं मानी, और अपना खास दृष्टि्रोण रहने से ही आयुष्मान्‌ उदायी ने पशञ्चकांगिफ कारीगर की बात 
नहीं मानी । 

आनन्द | एक दृष्टि-फ्ोण से मेंने दो वेदन।य भी बतल।ई हैं। एक दृष्टि-क्रोण से मेने तीन वेदनायें 
भी बतलाई है। एक दृष्टिकोण से मैंने छ भी, अद्दारह भी, छत्तीस भी, ओर एक सो आठ भी वेदनायें, 
बतलाई हैं । आनन्द ! इस तरह, में खास-खास दृष्टि-फोण से धर्म का उपदेश करता हू । 

आनन्द ! इस तरह, मेरे खास दृष्टिक्रोण से डपदेश क्रिये गये धर्म मे जो छोग परस्पर की 
अह्छी कही हुईं बात को भी नहीं समझेंगे वे आपस मे छड़ झगढ कर ग।ली-गछौज करेंगे। " 

आनन्द | पॉँच काम-गुण हैं । कोन से पॉच ? चक्षु-विज्ञेग रूप अभीष्ट, सुन्दर, छभाघने, प्रिय, 
काम में डालने वाले, राग पैद। कर देने वाले । श्रोत्रविज्ञेप्र शब्द॒ प्राण विज्ञेय गनन्‍्ध/ । जिह्नाविज्ञेय 
रस । कायाविज्ञेत्र स्पर्श । आनन्द ! इन पॉच काम गुणों के अत्यय से जो सुख-सोमनस्प उत्पन्न 
होता है उसे 'काम-सुख” कहते है । न्‍ 

आनन्द ! जो कोई कह्टे कि यह ग्राणी परम सुख-सोमनस्य पाते हैं तो उसे में नही मानता। 


#देखो, यही सुत्त मज्छिम निकाय २. १ ९ | 
('थपति ८ स्थपति 5 थवई 5 कारीगर | 


५४४ । संय्त-निकाय [ ३४ ७५, २. ९ 


सो क्यो ? आनन्द ! क्योंकि उस सुख से दूसरा सुख कही अच्छा ओर बढ़ा चढ़ा है। आनख | इस 
सुख से दूसरा अच्छा और बढ़ा चढ़ा सुख क्या हे !? 

आनन्द ! भिक्षु काम और अकुशल घर्मों से हद, वितक और विचार वाले, तथा विवेक से उत्पन्न 
प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को ग्राप्त होकर विहार करता है। आनन्द | इसका सुख उस सुस्ष से कहीं 
अच्छा और बढ़ा चढ़ा है । 

आनन्द ! यदि कोई कहे कि 'बस, यही परम सुख है, तो में नहीं समानता ।''' 

आनन्द ! मिक्षु वितक॑ और विचार के शब्द हो जाने से, अध्यात्म प्रसाद पाला, चित्त की 
एकाग्रत। बाला, वितक और विचार से रहित, समाधि से उत्पन्न प्रीतिसुख बार द्विसीय ध्याव को प्राप्त 
कर विहार करता है। आनन्‍्द ! इसका सुख उस सुख से कहीं अच्छा भोर बढ़ा चढ़ा है । 

आनन्द | यदि कोई कहे कि 'बस, यही परम सुख है, तो में नहीं मानता । 

आनन्द ! भिक्षु प्रीति से हट उपेक्षा-पूवंक विहर करता है--स्छतिसान्‌ और संप्रज्ष, भौर दारीर 
से सुख का अनुभव करता है । जिसे पण्डित छोग कहते हैं---पह स्टृतिमान्‌ उपेक्ष-पूर्वक सुअ से विहर 
करता है। ऐसे तृतीय ध्य(न को ्रशप्त होकर विह।र करत, है। आनन्द ! इसका सु उस सुख से कहीं 

अच्छः और बढ़ चढ़कर दे । 

आनन्द ! यदि कोई कहे कि 'बस, यही परम सुख है! तो में नहीं मानत(**'। 

आनन्द ! भिक्षु सुख और दु ख के प्रहाण हो जाने से, पदले ही सौमनस्थ ओर दॉर्सनरप के 
अस्त हो जाने से, अदु ख-सुख, उपेक्ष/-स्ठ्ति से परिशुद्ध चतुर्थ ध्यान को आप्त हो विहार करता हैं। 
आनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कहीं अच्छ/ और बढ़ चढ़ कर है । 

आनन्द ! यदि कोई कहे कि, 'बस” यही परम सुख है! तो में नहीं मामता । 

आनन्द ! भिक्षु सभी तरह से रूप-सज्ञ। को पार कर, प्रतिध-संश्! के भस्त हो जाने से, नानास्स- 
संज्ञा को मन में न छाने से आकाश अनन्त है? ऐसा आकाशानन्त्यायत्तन को प्राप्त हो विह्र करता है । 
आनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कही अच्छा ओर बढ़ चढ़ कर है | 

आनन्द | यदि कोई फह्टे कि 'बस, यही परम सुख है तो में नहीं मानता '**। 

आनन्द ! भिश्षु सभी तरह से आकाशानन्त्यायतन का भतिक्रमण कर 'विज्ञान अनस्त है! ऐसा 
विज्ञनानन्वायन को प्राप्त हो बिह।र करत, है । आनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कहीं भदछा। और 
बढ़ चढ़ कर है। 

आनन्द ! यदि कोई कहे कि बस, यही परम सुख है! तो मै नहीं मानता *'। 


आनन्द ! मिक्षु सभी तरह से विज्ञ/नानन्त्यायतन का अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है! ऐसा 
आकिन्चन्यायतन को प्राप्ष हो विहार करता है। आनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कही अश्छा और 
बढ़ चढ़ कर है । 

आनन्द ! यदि कोई कहे कि बस, यही परम सुख है! तो में नहीं मानता *। 

आनन्द ! भिक्षु समी तरह से आकिश्वन्यायतन का अतिक्रमण कर नैवसंशा-नासश्ञा-भागतन को 
प्राप्त हो बिहार करता है । आनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कही अच्छा और बढ़ चंद कर है । 

आनन्द ! थदि कोई कहे कि बस, यही परम सुख है! तो में नहीं मानता * । 

आनन्द ! भिक्षु सभी तरह से नेंबर्सजशञ-नासंज्ञा-आयतन का अतिक्रमण कर संशावेदयित-निरोध 
को ग्राप्त हो विहार करता है। आनन्द | इसका सुख उसके सुख से कहीं अच्छा और बढ़ कर है। 

आनन्द ! यह सम्भव है कि दूसरे मत घाले साधु कहें;--अमण गौतम सज्ञवेदयित-निरोध 
बदाते हैं, ओर कद्दते हैं कि वह सुख है | भला ! वह क्या है, वह कैसा है ? 

आनन्द ! यह कहने वाले दूसरे मत के साधुओ को यह कहना चाहिये,-.- आयुस ! भगवान ने 


३४. ५ २, १० ] १०, भिक्‍खु सुत्त [ ५४५ 


'छुख वेदना! के विचार से वह सुख नही बताया है। आवुस ! जहाँ जहाँ ओर जिस जिस में सुख 
मिलता है, उसे बुद्ध सुख ही बताते है ।& 
) सु 


6 १०, भिक्‍खु सुत्त (३१४, ५, २ १० ) 
विभिन्‍न दृष्टिकोण से वेदनाओं का उपदेश 


भिक्षुओ ! एक दृष्टि-फोण से मैंने दो वेदनायें भी बतलाई है । एक दृष्टि-कोण से मैने तीन वेदनायें 
भी बतलाई हैं। पाँच वेदनायें भी बतराई है।' छ वेदनायें भी बतलाई है। अद्वारह बेदनायें भी 
बतलाई है। छत्तीस वेदनायें भी बतलाई हैं। एक सो आठ बेदनायें भी बतलाई हैं । 

भिक्षुओ ! इस तरह मैने खास-खास दृष्टिकोण से उपदेश किये गये धर्म मे ज्ञो लोग परस्पर की 
अच्छी कही हुईं बात को भी नहीं सश्लेंगे वे आपस में छड-झग़ड कर गाली-गछोज करेंगे। 

भिक्षुओं | इस तरह, मेरे इस खास दृष्टिकोण से उपदेश किये गये धर्म मे जो लोग परस्पर की 
अच्छी कही हुईं बात को समझेंगे, उसका अभिनन्दन ओर अनुमोदन करेंगे, वे आपस में मेल से दूध- 
पानी होकर प्रेम-पूर्वक रहेंगे । 

भिक्षुओ ! यह पाँच काम गुण है 

[ ऊपर जैसा ही ] 

आनन्द ! यह कहने वाले दूसरे मत के साधुओं को यह कहना चाहिये --भावुस । भगवानने 
'सुख-चेदना के! विचार से ध्ट सुख नहीं बताया दे । आबुस ! जहाँ जहाँ और जिस जिस में सुख 
मिछता है, उसे बुद्ध सुख ही बताते हैं। 


रहोगत वर्ग समाप्त 


4७ “जिस जिस स्थान में वेदयित सुख या अवेदयित सुख मिलते है उन सभी को “निदंःख' होने से 
सुख ही बताया जाता है ।”” 
“>अद्ठृकथा । 
धर 


तीसरा भाग 
अट्टसत परयाय वर्ग 
8 ? सीवक सुत्त (३४ ५ ३.१ ) 


सभी वेदनायें पृर्वकृत कर्म के कारण नद्दी 


एक समय भगवान्‌ राजगद के वेह्ुवन कलन्दक निवाप में बिद्दार करते थे । 
तब, मोलिय सीवक परित्राजक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया और कुशल-क्षेस पूछ कर एक ओर 
बेठ गया । 


एक ओर बैठ, मोलिय-सीवक परित्राजक भगवान्‌ से बोला, “गौतम ! कुछ भ्रमण और प्राह्मण 
यह सिद्धान्त मानने वाले है---पुरुष जो कुछ भी सुख, दुःख या भवुख-सुख वेदना का झ्नुभव करता हैं 
सभी अपने किये कर्म के कारण ही । इस पर आप गौतम का क्या कहना है ! 


सीवक ! यहाँ पित्त के प्रकोप से भी कुछ बेदनायें उत्पन्न होती है | सीवक ! इसे तो सुम स्थय॑ 
भी जान सकते हो । सीवक ! छोक भी यह मानता हे कि पित्त के प्रकोप से कुछ बेदनारें उन्पन्न 
होती है । 


सीचक ! तो, जो श्रमण और ब्राह्मण यह सिद्धान्त मानने चाछे हैं--- पुरुष जो कुछ भी सुख, दु.र 
या अदु ख-सुख वेदना का अनुभव करता हे सभी अपने किये कर्म के कारण ही--वे अपने निज के अनु- 
भव के विरुद्ध जाते हैं, ओर छोक जिस जिंस बात को मानता है उसके भी विरुद्ध जाते हैं । इसलिये, मैं 
कहता हूँ. कि उन श्रमण ब्ाह्मणों का बेसा समझना गलत है । 


सीवक ! कफ के प्रकोप से भी' । वायु के प्रकोप से भी '' । सम्नमिपात के कारण भी'*'। ऋतु के 
बदलने से भी । उलटा-पलटा खा लेने से भी'* | और भी उपक्रम से "। 


सीवक ! कर्म के विपाक से भी कुछ वेदनायें होती है। सीबक ! इसे तुम रुवय भी ज्ञान सकते 
हो, और ससार भी इसे मानता है । 


है 
सीचक ! तो, जो श्रमण और ब्राह्मण यह सिद्धान्त माननेवाछे हैं-- पुरुष जो कुछ भी सुख, दुःस्थ 
था अदु ख-सुख बवेदना का अनुभव करता है सभी अपने किये कर्म के कारण ही--थे अपने निञ्ञ के 
अनुभव के विरुद्ध जाते है, ओर ससार जिस बात को मामसता हे उसके भी विरुद्ध जाते हैं। इसछिये, 
में कहता हुँ कि उन श्रमण ब्राह्मणों का वेसा समझना गरूत है । 
इस पर, मोलिय-सीवक परित्राजक भगवान्‌ से बोका.--' हे गौतस ! मुझे भ्राज से अन्स भर 
के लिये अपनी शरण में आये अपना उपासक स्वीकार करें । 
पित्त, कफ, और वायु, 
सन्निषात ओर ऋतु, 
उलटी-पलटी, उपक्रम, 
और, आठवें कर्स विपाक से ॥ 


३७. ५. दे, ३ | ३ भिक्‍्ख सुत्त [ ५७७५ 


$ २, अट्डसत सुत्त (३४, ५. ३, २) 
एक सो आठ वेदनाय 


भिक्षुओं । एक सौं आठ बात का धर्मोपदेश करूँगा । उसे सुनो । 
मिक्षुओ ! एक सो आठ बात का धर्मोपदेश क्‍या है? एक दृष्टिकोण से मेने दो वेदनायें भी 


बतलाई है। तीन वेदनायें सी |" पाँच वेदनायें भी । छ वेदनायें भी । अटद्वारह वेदनायें 
भी । छत्तीस बेदनायें भी । एक सो जाठ ( >अश्टशत ) वेदनायें भी । 


भिक्षुओ ! दो वेदनायें कोन हैं? (१) शारीरिक, और (२) मानसिक | भिकछ्ुओ ! यही दो 
वेदनायें है | ९ 

भिक्षुओं ! तीन वेदनायें कोन है ? (१) सुख वेदना, (२) दुख वेदना, और (३) अदु ख-सुख 
वेदना । भिलक्षुओं ! यही तीन वेदनायें हैं । 

भिक्षुओं । पाँच वेदनाये कौन हैं ? (१) सुखेन्द्रिय, (२) दु खेन्द्रिय, (३) सोमनस्येन्द्रिय, (४) 
दौर्मनस्थेन्द्रिय, और (७) उपेक्षेन्द्रिय । भिक्कुओ ! यही पॉच वेदनायें है । 

भिक्षुओ ! छ वेदना कोन हैं ? (१) चक्षुसस्पर्शना वेदुना, (२) श्रोत्र , (३) प्राण" , (४) 
जिद्ठा' *, (७) काया. , (६) मन.सस्पर्शजा वेदना । सिक्षुओं | यही छ बेढनायें है । 

सिक्षुओ ! अद्टारह वेदना कोन है ? छ सोमनस्य के विचार से, छ दोर्मनस्थ के विच।र से, और 
छ उपेक्षा के विचार से | भिक्षुओं ! यही अद्दारह बेदनायें हैं । 

सिक्षु ओ ! छत्तीस वेदना कोन हैं ? ऊ गृहसम्बन्धी सोमनस्य, छ नेष्कर्म ( लत्याग ) सम्बन्धी 
सौमनस्य, छ. गृहसम्बन्धी दौर्मनस्य, छ' नेप्कर्म-सम्बन्धी दोम॑नस्य, छ गृहसम्बन्धी उपेक्षा, छ नेष्कर्म- 
सम्बन्धी उपेक्षा । सिक्षुओ ! यही छत्तीस वेदनायें हैं । 

भिक्षुणो । एक सो आठ वेदना कोन हैं ? अतीत छत्तीस वेदना, अनागत छत्तीस वेदना, वर्तमान 
छत्तीस वेदना । भिक्षुओं ! यही एक सो आठ वेदनायें हैं । 


मिक्षुओ | यहीं है अश्शत बात का वर्मोपदेश । 


५ ३, भिक्खु सुत्त (३४ ५ 9. ३ ) 
तीन प्रकार की वेदनाय 

* 'एक ओर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! वेदना क्या है ? वेदना का सम्मुदय 
क्या है ? वेदना का समुदय-गामी मार्ग क्या हे? बेदना का निरोध क्‍या हे? बेदना का निरोध-गामी 
मार्ग क्या है ? वेदना का आस्वाद क्‍या है ? वेदना का दोष क्या है ? बेदना का मोक्ष क्‍या हे ? 

सिक्ठ ! चेदना तीन हैं। सुख, दु ख, ओर भद्ु ख-सुख । मिश्षु | यही तीन वेदना है । 

स्पर्श के समुदय से वेदना का समुद्य होता है । तृष्णा ही वेदना का समुदय-गामी [मार्ग है। 
स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध होता है। यह आर्य अष्टाड्लिक मार्ग ही वेदना का निरोध-गामी 
मार्ग है । जो, सम्यक्‌ दृष्टि सम्यक समाधि । 

जो चेदना के प्रत्यय से सुख-सौमनस्थ उत्पन्न होते हैं यही वेदना का आस्वाद है। वेदना जो 


अनित्य, दु,ख और परिवतेनशीछ है यद्दी वेदना का दोष है। जो वेदना के छन्दु-रॉग का भ्रह्माण है यही 
वेदना का मोक्ष हे । 


५७9८ ] संयुत्त-निकाय [ ३४ '*, रे, द 


8 ४, पुब्बेआन सुत्त (३४७, ५. ३. ४ ) 
वेदना की उत्पत्ति ओर निरोध 
मिक्षुओ | बुद्धत्व छाम करने के पहले, बोधिससव रहते ही मेरे मन में यह हुआ--बेदना क्या 
है ? बेदना का समुदय क्या है ? वेदना का समुदय-गामी मार्ग क्‍या है! वेदना का मिरोध क्या डे! 
वेदना का निरोध-गाभी मार्ग क्‍या है ? वेदना का आस्वाद क्या है? ब्ेदना का दोष क्‍या है ! चेदना का 
मोक्ष क्‍या है ? 
सिक्षुओ ! सो, मेरे मनमें यह हुआ--बेदना तीन हैं “'जो वेदना के छत्दन्राग का प्रहरण है बह 
चेदना का मोक्ष हे । 
० भिक्षुओ | यह वेदना हैं--ऐस। पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्षु उत्पन्न हुआ, शान सत्पक्ष 
हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुईं, विद्या उत्पन्न हुक, भाकोंक उत्पन्न हुआ । 
भिक्षुओ ! यह वेदन/ का समुदय है--ऐसा पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्ष उप्पन्ष 
हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुईं, विद्या उत्पन्न हुईं, आकोक उत्पन्न हुआ । 
भिक्षुओं ! यह बेदना का समुदय-गामी मार्ग **'। 
भिक्षुओं ! यह वेदना का निरोध है । 
भिक्षुओ ! यह बेदना का निरोधग/भी मार्ग है ' । 
मिक्षुओ ! यह बेदना का आस्वाद है *। 
भिन्ठुओ | यह चेदना का दोष है. । 
भिक्षुओ ! यह वेदना का मोक्ष है-- ऐसा! पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्षु॒ उन्पन्न हुआ, 
ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुईं, आकोंक उत्पन्न हुआ । 


8६ ५. भिक्‍्खु सुत्त (३४. ५, ३ ५) 
तीन प्रकार की वेदनाये 
तब, कुछ सिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँझाये, और सगवान्‌ का अभिवादुन कर पक भोर 
बैठ गये | 
एक ओर बैठ, वे सिक्ष भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! वेदना क्या है ! बेदवा का समुदप क्‍या 
है १**वबेदना का मोक्ष क्या है ? 
सिक्षुओ ! वेदना तीन है । सुख, दु ख और अवु.ख-सुख'''जो वेदना के छम्बू-राग का प्रहण है 
वही वेदना का मोक्ष हे | 
» ६, पठम समणात्राक्षण सुत्त ( ३४. ५. ३. ६ ) 
वेदनाओं के शान से ही भ्रमण या ब्राह्मण 
भिक्षुओ ! बेदना तीन हैं। कौन से तीन ? सुख बेदना, दु ख वेदना, अदुख-सुख वबेदना । 
मिक्षुओ | जो श्रमण या बाह्मण इन तीन बेदनाओं के समु देय, अस्त होने, सास्वाद, दोष भौर 
मोक्ष को यथार्थत, नही जानते हैं, वह श्रमण यथा ब्राह्मण सच में अपने नाम के अधिकारी नहीं हैं । न 
तो वे आयुष्मान्‌ श्रमण या बाह्मण के परसार्थ को अपने सामने जान कर, साक्षात्‌ कर, था. आप्त कर 
विहार करते हैं. । 
भिक्षुओं | जो भ्रमण था ब्राह्मण इन तीन बेदनाओं के समुदय' भर सोक्ष को थथार्थत जानते 


हैं, वह श्रसण या ब्राह्मण सच में अपने नाम के अधिकारी हैं। थे आयुष्मान श्रमण-साथ या ब्राह्मणनसाव 
को"''प्राप्त कर विहार करते हैं । 


३४ ५, ३ ९ ] ९ खुद्धिक॑ निरामिस सुत्त [ ५७४९ 


8 ७ दुतिय समणब्राह्मण सुत (३४ ५ ३ ७) 
वेदनाओ के ज्ञान से ही अ्रमण या ब्राह्मण 
भिक्षुओं ! बेदना तीन है । 
[ ऊपर जेसा ही ] 


8 ८ ततिय समणब्राह्मण सुत्त (३४ ५ ३ ८) 


चबेदनाओं के ज्ञान से ही भ्रमण या ब्राह्मण 


भिक्षुओ | जो श्रमण या ब्राह्मण बेदना को नही जानते हे, वेदना के समुदय को नही जानते हैं * 
प्राप्त कर विद्र करते हैं । 


8 ९, सुद्धिक निरामिस सुत्त ( ३४, ५. ३ ९) 


तीन प्रकार की वेदनाय 

भिक्षुओं | वेदना तीन है" । 

भिक्षुओं | सामिप (> सकाम ) प्रति होती है। निरामिष (८ निष्काम ) प्रीति होती है। 
निरामिष से निरामिषतर प्रीति होती है । सामिप सुख होता हे । निरामिष सुख होता है। निरामिष से 
निरामिषतर सुख होता है। सामिष उपेक्षा होती है । निरासिष उपेक्ष। होती है। निर/मिष से निरा- 
मिषतर उपेक्ष| होती है । सामिष विसोक्ष होता है। निर/मिष विमोक्ष होता है । निरासिप से निरामिष- 
तर विमोक्ष होता है । 

सिक्षुओं । सामिप प्रीति क्‍या है? भिक्षुओ ! यह पॉँच काम गुण है। कौन से पॉच? 
चक्षुविज्ञेग रूप अभीष्ठ, सुन्दर, छुमावने, प्रिय, काम में डालनेवाले, राग पेदा करनेवाले । श्रोन्नविज्ञेय 
शब्द । प्राणविज्ञलेय गब्ध '। जिद्धाधिशेय रस' । कायाविज्ञेय स्पर्श । भिक्षुओ । यह पद्च 
कामगुण हैं । 

भिक्षुओ ! इन पॉच काम-गुणों के प्रत्यथ से प्रीति उत्पन्न होती है। भसिक्षुओ ! इसे सामिष 
प्रीति कहते हैं । 

भिक्षुओ ! निरामिप प्रीति क्या है ? मिक्षुओ | भिक्षु'* विवेक से उत्पन्न प्रीति सुखबाले प्रथम 
ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। भिक्षु “समाधि से उत्पन्न प्रीति सुखबाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त 
हो विहार करता है | भिक्षुओ | इसे निरामिर प्रीति कहते हैं । 

भिक्षुओ ! निरामिष से निरामिषतर प्रीति क्या है ? भिक्षुओ ! जो क्षीणाश्रव मिक्षु का चित्त 
शात्मचिन्तन कर राग से विमुक्त हो गया हे, द्वेष से विमुक्त हो गया है, मोह से विमुक्त हो गया हे 
उसे प्रीति उत्पन्न होती है । सिक्षुओं ! इसी को निरामिष से निरामिषतर प्रीति कहते हैं । 

भिक्षुओ ! सामिष सुख क्या है ? 

भिक्षुओ ! पॉच काम-युण हैं। इन पाँच काम-गु्णों के प्रत्यय से जो सुख-सोमनस्य उत्पन्न होता 
है उसे सामिष सुख कहते हैं । 

भिकछ्छुओ ! निरामिष सुख क्‍या है ? 

भिक्षुओं ! सिक्ष॒ विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुखबाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है । 
समाधि से उत्पन्न प्रीति सुखबाले द्वितीय ध्यान को आप्त हो विहार करता है। “'जिसे पण्डित छोंग 
कद्दते हैं, स्ृतिमान्‌ उपेक्षा-पुर्वक सुख से विहार करता है--ऐसे.तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता 
है। भिक्षुओ ! इसे निरामिष सुख' कद्ते है। 


५०० ] संयुक्त-निकाय (३४, ५ ३. ९. 


भिक्षुओं | “निरामिष से निरामिषतर सुख क्या है? भिक्षुभो ! जो क्षीणाश्रव भिक्षु का चित्त 
आत्म-चिन्तन)कर[राग से विम्लुक्तहों गया है, द्वेप से विम॒ुक्त हो गया है, मोह से विमुक्त हो गया है, 
उसे सुख-सौमनस्य उत्पन्न होता है। भिक्षुओ ! इसी को निरासिष से निरामिपतर भ्रीसि कहते हैं । 

भिक्षुओं ! सामिष उपेक्षा क्‍या है ? 

मिक्षुओ | पॉँच काम गुण हैं। इन पाँच काम गुणों के अत्यय से जो उपेक्षा उन्‍्पन्न होती है, 
डसे सामिष उपेक्षा कहते हैं । 

भिक्षुओ !,निरासिष उपेक्षा क्या है? सिश्षु “उपेक्ष। भोौर स्मृति की परिशुद्धिवाल चमुर्थ 
ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। भिक्षुओं | इसे निरामिप उपेक्षा कहते हैं । 

भिक्षुओ ! निरामिष से निरामिपतर उपेक्षा क्या हें? भिक्षुभो ! जो क्षीणाश्रव भिक्षु का चित्त 
आत्मचिन्तन कर राग,से, विमुक्त हो गया है, ह्प से विमुक्त हो गया है, मोह से विस्युक्त हो गया है, 
उसे उपेक्षा उत्पन्न होती है | भिन्लुओ | इसी को निरामिष से निरासिपतर उपेक्षा कहते हैं । 

भिक्षुओ ! सासिप विमोक्ष क्या हे ? रूप में रगा हुआ विभोक्ष सामिप होता है |" । भ्रूप 
में लग। हुआ विमोक्ष निरामिष होता है । 

सिक्षुओ | निरामिष से निरामिषतर विभोक्ष क्‍या है ? भिक्षुओओ ! जो क्षीणाश्रव भिक्षु का चित्त 
आत्मचिन्तन कर राग से विम्युक्त हो' गया हे, देप से विमुक्त हो गया है, मोह स॑ विमुक्त हो गया है । 
उसे विमोक्ष उत्पन्न होता है। सिक्षुओ ! इसी को निरामिष से निरामिषतर विभोक्ष कहते हैं । 


हर 
अद्डलतपरियाय व समाप्त 
वेदना संयुत्त समाप्त 


तीसरा परिच्छेद 
३५. मातुगाम संयुक्त 
पहला भाग 
पय्याल वर्ग 
8 १. मनापापमनाप सुत्त (३५ १ १) 


पुरुष को छुमाने वाली सत्र 


भिक्षुओ ! पाँच अंग से युक्त होने से ख्री पुरुष को बिल्कुल छुभाने बाली नहीं होती है। किन 
पाँच से ? (१) रूप वाली नहीं होती है, (२) धन वाली नहीं होती है, (३) शीलर बाली नहीं होती है, 
(४) आलसी होती हे, (७) गर्भ धारण नहीं करती है । भिक्षुओ ! इन्ही पॉच अगंंसे युक्त ध.ने से ख्री 
पुरुष को ब्रिक्कुल लुभाने वाली नदी होती है । 

मिक्षुओं ! पाँच अंगो से युक्त होने से स्त्री पुरुष को अत्यन्त लुभाने वाली होती है । किन पॉच 
से ! (१) रूप वाली होती है, (२) धन वाली होती है, (३) शीलरू वाली होती हे, (४) दक्ष होती है, (५) 
गर्भ घारण करती है। भिक्षुओं ! इन्ही पाँच अगो से युक्त होने से ख्री पुरुष को बिल्कुक कुभाने वाली 
होती है । 


९ ९, मनापामनाप सुत्त ( ३२०, १ ५२) 
स््री को लुभाने वाला पुरुष 

भिक्षुओ ! पाँच अगर से युक्त होने से पुरुष ख्री को बिल्कुल छुमाने वाला नहीं होता है| किन 
पाँच से ! (१) रूप वाला नहीं होता हे, (२) धन वाला नहीं होता हे, (३) शीऊर बाछा नहीं होता 
है, (७) भालसी होता है, (७) गर्भ देने में समर्थ नही होत। है । सिक्षुओ ! इन्हीं पॉच अगो से युक्त 
होने से पुरुष ख्री को भिव्कुछ छुमाने वार नहीं होता है । * 

भिक्षुओ | पाँच अगो से युक्त होने से पुरुष खी को अत्यन्त छुभाने वारा होता है। किन पाँच से ? 
(१) रूप वाला होता हे, (२) घन वाला होता है, (३) शीकः बार होता है, (४) दक्ष होता है, (७) 
गर्भ देने में समर्थ होता है। सिक्षुओ | इन्ही पाँच अगो से युक्त होने से पुरुष स्‍त्री को बिल्कुल 
लुभाने बाला होता है । 


$ ३, आवेणिक सुत्त (३५ १ ३) 
स्त्रियों के अपने पॉच दुःख 
सिक्षुओं ! सत्रीके अपने पॉच दुख हैं, जिन्हे केवल स्लरी ही अनुभव करती है, पुरुष नही 
कौन से पॉँच ? 
भिक्षुओं ! स्री अपनी छोटी ह्वी आयु में पति-कुछ चली जाती है, बन्धुओ को छोड देना होता है 
भिक्षुओ ! स्त्री का अपना यह पहला दु ख है, जिसे केवछ स्त्री ही अनुभव करती है, पुरुष नही । 


५०२ ] संयुत्त-निकाय ( २५ १. ७ 


भिक्षुओ ! फिर, ख्री ऋतुनी होती हे । यह दूखरा दु.ख । 

मिक्षुओ | फिर, सत्री गर्भिणी होती है। यह तीसरा दु.ख' ' । 

भिक्षुओ ! फिर, ख्री बच्चा जनती है ।" यह चोथा दु.,ख । 

भिक्षुओ ! फिर, सत्री को अपने पुरुष की सेवा करनी होती है । " यह पॉचर्यां हुःख '''। 
भिक्षुओं ! यही खत्री के अपने पाँच दु.ख हैं, जिन्हे केवल स््री ही अनुभव करती है, पुरुष नहीं 


3 ४. तीहि सुत्त / ३१५ १ ४) 
तीन बातो से स्त्रियों की दुगंति 

भिक्षुओं ! तीन धर्मों से युक्त होने से स्री मरने के बाद नरक में गिर दुर्गति को प्राप्त होती है । 
किन तीन से १ 

भिक्षुओ ! सत्री पूर्वाह्न समय कृपणता से सक्तिन चित्तवाछ्ी होकर घर में रहती हैं। मध्याह 
समय ईर्या से युक्त चित्तवाली होकर घर में रहती है। साथह् समय काम-राग से युक्त खिलवारीं 
होकर धर में रहती है। 

मिक्षुओ | इन्हीं तीन धर्मों से युक्त होने से ज्ली मरने के बाद मरक में गिर दुर्गति को 
प्राप्त होती है । 

8 ५, कोधन सुत्त (३५. १ ५) 


पॉच बातों से स्त्रियों की हुर्गति .... 


तब, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहाँ भगवान्‌ थे यहाँ आये, और भगवान्‌ का सभिवादन कर पक 
ओर बेढ गये । 


एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भगवान्‌ से बोले, भन्‍्ते | मैं अपने दिव्य, विशुर् अमामुपिक 
चक्षु से स्ली को मरने के बाद नरक मे गिर दुर्गति को प्राप्त होती देखा है | भन्‍्ते | किन धर्मों से मुक्त होने 
से सत्री मरने के बाद नरक मे गिर दुर्गति को प्राप्त होती है ? 


अनुरुद्ध ! पाँच धर्मों से युक्त होने से खली मरने के बाद नरक से गिर दुर्गति को प्राप्त होती है । 
किन पाँच से ? 


श्रद्धा-रहित होती है। निज होती है। निर्भय ( >पाप करने में निर्भग ) होती है। क्रोधी 
होती है । मूर्खा होती है । 


अनुरुद्ध ! इन पाँच धर्मो से युक्त नहोने से रक्नरी मरने के बाद नरक में गिर तुर्गति को 
प्राप्त होती है । 
५ ६ उपनाही सुत्त (३५. १. ६ ) 
निलेज्ञ 
अनुरुद्ध ! श्रद्ध“रहित होती है। निर्लज होती है। निर्भग होती है। जलनेबाली होती है। 
मूर्खा होती है । “दुर्गंति को प्राप्त होती है । 
8 ७, इस्सुकी सुत्त (३५. १. ७) 
ईष्यॉल्ठ 


अनुरुढ्ध ! **श्रद्धारहित होती हे ।' “ईर्ष्यालु होती है । मूर्खा होती है ।'“*दुर्गति को 
प्राप्त होती है। 


कक 


४५, १. १४ ] १४. पञ्चवेर सुत्त [ ५०४३ 


8 < म्च्छरी सुत्त (३१५ १. ८) 
क्पण 


अनुरुद्द ।'“'श्रद्ध/रहित होती है। निर्कज़ होती हे। निर्मंय होती है। कृपण होती हे। 
भूखा होती है । 


अनुरुद्ध । इन पॉच धर्मों से युक्त होने से सत्री मरने के बाद नरक में गिर दुर्गति को 
प्राप्त होती है । 


» ९, अतिचारी सुत्त ( १५, १, ९ ) 
कुलटा 


अनुरुद !'' श्रद्धारद्दित होती है | कुछटा होती हे । भूर्खा होती है । दुर्गति को 
प्राप्त होती है । 


8 १०. दुस्सील सुत्त (३१५ १. १० ) 
दुरशायारिणी 
अनुरुद्ध | “'दु शीछ होती है। मुर्खा होती है। दुर्गति को प्राप्त होती है । 
6 ११, अप्पस्सुत सुत्त (३५ १, ११ ) 
अव्पश्रुत 
अनुरुद्द (*“*अव्पश्रुत होती है । मूर्खा होती दे ।' 'दुर्गंति को प्राप्त होती हे । 
$ १२. कुस्तीत सुत्त ( ३५. १. १९) 
आलखसी 
अनुरुद्ध ।'''कुसीत ( >उत्साह-हीन ) होती है । मूर्खा होती है ।'' दुर्गति को प्राप्त होती है । 
$ १३, मुद्स्सति सुत्त ( ३५. १, १३ ) 
भोदी ५ 
भनुरुद्ध |" 'मूद सुखति ( ल्‍भोदी ) होती हे | मूर्खा होती है । दुर्गति को प्राप्त होती है। 
8 १४, पञ्चवेर सुत्त ( १५, १. १४ ) 
पाँच अधर्मों से युक्त की दुर्गति 


अनुरुद्द | पॉच धर्मों से युक्त होने से ख्री मरने के बाद नरक में गिर दुर्गति को प्राप्त होती है । 
किन पाँच से ? 
जीव-हिसा करने घाकी होती है | चोरी करने वाली होती है | व्यभिचार करने बाली होती है। झूठ 
बोलने वाली होती है | सुरा इस्यादि नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाली होती हे । 
अनुरुद ! इन पाँच धर्मो से युक्त होने से सत्री मरने के बाद नरक में गिर दुर्गति को प्राप्त होती हे । 


''डलनतनककथीएमलााए कसा क्र दाल रकस० 


दूसरी भोँगे 
पेटयॉर्ल धर्म 


8 १, अफो धस मुत्त (१५, २, १ ) 


पाँच बातों से सिंयी की सुगति 


तक, ऑनुष्मान अनु रेस जहाँ मगंवोर में वहाँ आधे, और मगचालं को भमिको्दर्न कर एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ अनुरुढ् भगवान से कस, “हल | में अपने दिश्म, विश्युद भमामुपिक 
चन्लु से स्री को मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुलति को प्राप्त होती देखा है। सस्ते ! किन धर्मों से 
युक्त होने से क्री मरने के बाद स्वर्ग में दरपन्न हो सुगति की प्राप्त होती है । 


अनुरुद्ध ! पाँच धर्मों सें युक्त होने से की मरमे के बाद रंधर्ग में उत्पन्न हो सुंगति को माप्त होती 
है । किन पाँच से ? 


श्रद्धा-सस्पन्न होती है। ऊूज-सम्पक्ष होती है। भय-सम्पन्ष होती है। क्रोध-रदित होती है। 
प्रशञा-सम्पक्ष होती है । 


अनुरुद्ध ! इन पाँच धर्मों से युक्त होने से स्त्री मरगें के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को 
प्राप्त होती है । 


5 २ अजुपनाही हुत्त (३५, ९. २) 
में अहानों 
“' दूसरों को देख नहीं जैसी है । प्रशे/-सम्पेंक होता हैं (:. 
४ ३. अनिस्तकी सुत (३५. २. ३) 
ई्पा-रहिते 
““'हुष्या-रहित होती है | अैज्ञा-सस्पश्न होती हैं ।'' 
3 ४. मुकशडंरी सुंच (१५, २. ४ ) 
हैपेणैतो*रे हित 
““मात्सय्य-रहित होती है| प्रज्ञा-सम्पन्न होती हैं |'** 
४ ५, अनतिचारी छुत्त (३५. २. ५ ) 
पंतिक्ता 
““कुलट नहीं दोती है । प्रज्ञा-सम्पञ्न होती है |'"' 
3 ६. सीलवा सुत्त (३५, २, ६ ) 


सदायारिणी 
““शीलवती होती है। प्रज्ञा-सम्पन्ष होती है |" 


$५५ २ १० ] १० पञ्चसील खत्त [ एएण 


38 ७ बहुस्सुत सुत्त (३५. २. ७ ) 
वहुश्रत 
'"'बहुश्ुत होती है । प्रशा-सम्पक् होती है ।*** 
8 ८, विश्िय सुत्त (8५. २ ८) 
पशिक्चय्ी 
“ उत्साह-शील होती है । प्रज्ञा-सम्पन्न होती है । 
8६ ९, सति सुत्त (३५. २ ९) 
तीत्र-बुद्धि 
“ तेज होती है। प्रज्ञा-सम्पन्न होती है । 
8 १०, पश्चस्तील सुत्त ( १५. २. १० ) 
पश्चशीक-युक्त 
“'जीव-हिंसा से विरत रहती है । चोरी करने से विरत रहती है | व्यभिचार से विरत रहती है । 
झूठ बोलने से विरत रहती है | सुरा इश््याढि नशीली वस्तुओं के सेवन झे विरत रहती है । 
भमुरुढ | इन पाँच धर्मों से युक्त छोने से ज्ञी मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति कों 
प्राप्त होती है। 


पेथ्याल ब्र्ग शप्लात्त 


रे५ रे ८ ८ ठान खु्त [ ०५७ 


उस अंग से पूरी नहीं होती । यदि सत्री रूप-बछ से, धन-बरक से ओर ज्ञाति-बछ से भी सम्पन्न हो, तो 
वह उस अंग से पूरी होती है । 

भिक्षुओ | यदि स्त्री रूप-बल से, धन-बल से और ज्ञाति-बल से सम्पन्न हो, किन्तु पुत्र-बलू से 
नही, तो वह श्षी उस अग से पूरी नहीं होती । यदि स्री रूप-बल से, धन-बल से, श्ाति-बल से और 
पुश्र-अल से भी सम्पन्न हो, तो वह उस अंग से पूरी होती है । 

मिक्षुओ | यदि स्त्री रूप-बक से, धन-बल से, ओर ज्ञाति-बक से और पुत्र-बल से सम्पन्न हो, 
किन्तु शील-बल से नहीं, तो वह उस अंग से पूरी नहीं होती । थदि ख्री रूप-बल से, धन-बल से, ज्ञाति- 
बल से, पुम्र-बल से और शीछ-बर से भी सम्पन्न हो, तो वह उस अग से पूरी होती है । 

मिक्षुओं ! स्त्री के यही पाँच बल हैं । 


6 ६, नासेति सुत्त (३५ ३ ६) 


स्त्री को कुछ से दृटा देना 

भिक्षुओ ! स््री के पाँच बल होते हैं ।** 

भिक्षुओ | यदि स्त्री रूप-बल से सम्पक्ष हो, किन्तु शील-बल से नहीं, तो उसे कुछ से लोग हटा 
देते हैं, बुलाते नहीं हैं | 

भिक्षुभ्रो ! यदि ख्री रूप-बल से और धन-बर से सम्पन्न हो, किन्तु शील-बलक से नहीं, तो डसे 
कुछ से लोग हए। देते हैं, जुलाते नहीं हैं । 

भिक्षुओ ! यदि सत्री रूप-बछ से, धन बल से, और ज्ञाति-बल से सम्पन्न हो, किन्तु शील-बल से 
नहीं, तो उसे कुल से लोग हटा ढेते है, बुलाते नही हैं । 

मिक्षुभो ! यदि स्री रूप-बल से, धन-प्ररू से, जाति-त्रल से भार पुत्र-बल से सम्पन्न हो, किन्तु 
शील-घल से नहीं, तो उसे कुछ से छोग हटा देसे हैं, बुछाते नहीं हैं । 

भिक्षुभो ! यदि खत्री शीू-बछ से सम्पन्न हो, रूप-बल से नहीं, धत-बल से नहीं, ज्ञाति-बरू से 
नहीं, पुश्र-यक से नहीं, तो उसे कुछ में छोग बुछाते ही हैं, हटाते नहीं । 

मिक्षुतओ | स्ली के यही पाँच बल हैं । 


६ ७, हेतु सुत्त ( ३५. ३. ७ ) 


स््री-बल से खग्ग-प्राप्ति 
भिक्षुओं स्त्री के पाँच बल हैं । 
सिक्षुओ ! स्नी न रूप-बल से, न धन-बल से, न ज्ञाति-बल से और न पुत्र-बल से भरने के बाद 


स्व॒ग॑ में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होती है । 
मिक्षुओ ! शीक-बल से ही स्त्री मरने के बाद ख्र्ग मे उत्पन्न हो सुगति को श्रांप्त होती है । 


भिक्षुओ ! स्त्री के यही पाँच बल हैं । 
8 ८. ठान सुत्त (३५. ३ ८) 
ख््री की पाँच दुर्लभ बात॑ 


मिक्षुओ | उस स्त्री के पॉँच स्थान दुर्लभ होते हैं जिसने पुण्य नहीं किया है | कौन से पाँच ? 
अच्छे कुछ में उत्पक्ष हो. उस स्त्री का यह प्रथम स्थान दुर्ूूम होता है जिसने पुण्य 


नहीं किया है। 


रच अंकनलिक्तय [३५ ३ १० 


कच्छे कुछ में उत्फ्त् हो कर भी जरछे कुल मे जाय । उस सी का प्रह् वूसरा स्पातत इुलभ 
होता है '। 

अच्छे कुछ मे उन्पन्न हो कर भोर अच्छे कुछ में जाकर भी ग्रिना संत के भर मे रहे | उस स्त्री का 
श्रद्व क्ीसरा रुथाल दुर्लेभ । 

अच्छे कुछ मे उत्पन्न हो, अच्छे कुछ में जा, और बिना सौत के रह, भार पुत्रवर्ता होने, उस भी 
का भ्रह् च्ञोथा स्श्रान हुर्लस होता हे 

अच्छे कुल में उत्पन्न हो, अच्छे कुछ में जा, बिना स्रोत के रह, भर पुन्नतती सी, अपते स्व्रा्ी 
को वश में रक्खे, उस स्त्री का यह पॉचवाँ स्थान दुर्लभ द्वोत! है ज़िसने पुण्य नहीं किया है । 

भिक्षुओ ! उस स्त्री के यह पाँच स्थान दुलंभ होते हैं, जिसने घुण्य नहीं किया है । 

भिक्षुओं ! उस स्त्री के पाँच स्थान सुरूम होते हैं, जिसने पुण्य किया है | कौन से पाँस ? 

[ ऊपर के ही कट्दे पॉच स्क्ात्त ] 


8 ९, विधारद सुत्त (३५. ३. ९ ) 


विद्ारद्‌ ख्री 
भिक्षुओ ! पॉच धर्मों से युक्त दो स्री विशारद्‌ हो कर घर में रहती है | कित पाँच से ? 
जीव-हिंसा से बिरत रहती हे, चोरी करने से विरत रहती है, व्यभिचार से विरत रहती है, झूठ 
बोलने से विरत रहती है, सुरा इत्यादि मादक द्वव्यों का सेचन नहीं करती है । 
भिक्षुओं ! इन पाँच धर्मा से युक्त हो स्त्री विशारद हो कर घर मे रहती है । 


$ १०, वड्हि सुत्त (३५. ३ १०) 


पॉच बातों से चृद्धि 
खिक्षुओ ! प्रॉच वृद्धियों से ब्रढ़ती हुई भार्य्राविक्ा खूब ब्रढ़सी है, प्रसक्ष भौर स्वस्थ रहती है । 
किन पाँच से १ 
श्रद्धा से, शील से, विद्या से, व्याग से, और प्रज्ञा से । 


हे मिक्षुओ | इन पाँच वृद्धियों से बढ़ती हुईं आर्थश्राविका खूब बढती है, प्रसक्ष भौर स्वस्थ 
रहती है । 


मातुगाम संयुत्त समाप्त 


चौथा परिच्छेद 


३६. जम्बुखादक सैँयु्ते 
$ १. निब्बान सुत्त (३६ १) 
निर्याण क्‍या हद ? 


एक्र समथ जायुपष्मान्‌ स्रारिपुत्न मगध में नाकृकग्राम में विद्दार करते थे । 

तब, जम्युसख्रावक परिधाजक जहाँ आयुप्मान्‌ सारिपुत्न थे वहाँ आया और कुशलक्षेम पूछ कर 
एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठ, जम्बुबादक परिवरजफ आशुप्सान सारिणुत्न से बोरा, “आवुस सरिपुश्र | लोग 
“िर्वाण, निर्वाण' कहा करते है । आधुस ! निर्वाण क्या है ? 

आयु | जो राग-क्षय, हेप-क्षय और मोह-क्षय है, यही निर्बाण कहा जाता है । 

क्षायुस सारिपुश्र | निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये क्‍या मांगं॑ है ! 

हाँ आदयुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये मार्ग है । 

आशुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये कौन सा मार्ग हे ? 

आवुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के छिये यह आये अष्टाडिक मार्ग है। जो, सम्बेक दृष्टि 
सम्बक संकदप, सम्यक धचन, सम्यक्‌ कमानत, सम्यक आजीव, सम्ग्रेंक व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, स्पक्‌ 
समाधि । आशुस ! निर्वांण के साक्षारक्वार करने के लिये यही भआाये अष्टाड़िक मार्ग है । 

आजुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये सच में यह बड़ा सुन्दर मारी है | आधु्स ! फ्रमांद 
नहीं करना चाहिये | 


8 २, अरहत्त सुत्त ५३६ २) 


अद्वत्व कया है ? 
आलजुस सारिपुत्र | लोग 'अ्हश्व, अद्टस्व! कहा करते है । आवधुस ! अहंप्व कया है ? 
आबुसु ! जो राग-क्षय, ह प-क्षकं, और मोह क्षय है यही अर्हृत्व कहा जाता हे । 
आयुस ! भईतव के साक्षात्कार करने के लिये क्या मार्ग है ? 
'* "आवुस ! यही आये अष्टाड़िक मार्ग" । 
“"आधशुस्त | प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


$ ३. धम्मवादी सुत्त (३६. ३ ) 
घेमेवाद कौन है ? 
आयुर्स सारिपुत्र | सँसारें में धर्मवादी कौन हैं, संसार में सुप्रंतिपंत् ( >अच्छे मार्ग पर आरूढ़ ) 
कोन हैं, संसार में सुगत ( ८अच्छी गति की प्राप्त ) कीं हैं ? 
आयुस ! जो राग के प्रह्मण के लिये, द्वेंष के प्रहाण कें लिंयें, और मोह के प्रेह्ाण के लिये धर्मो- 
पदेश करते हैं, वे संसार में घर्मचादी हैं । 


छः |] संयुक्त-निकाय [ रेई ७ 


आयबुस ! जो राग के प्रह्ण के लिये, द्वेष के प्रहाण के किये, और मोद्द के प्रहाण के छिये छगे हैं 
वे ससार मे सुप्रतिपन्न है । 
आधबुस ! जिनके राग, हेप ओर मोदह्द प्रहीण दो गये हैं, उच्छिन्न-मुछ, शिर कटे ताढ़ के पेड मैसा, 
मिटा दिये गये हैं, भविष्य मे कभी उत्पन्न नहीं होनेवाले कर दिये गये हैं, थे संसार में सुगत हैं । 
आधुस ! उस राग, हेष और मोह के प्रह्मण के लिये क्‍या मांगं है ? 
* आवुस ! यही आये अशंगिक सार्ग '*'। 
' आवुस ! प्रभाद नहीं करना चाहिये। 


७ ७ किमत्थि सुत्त (३६, ४ ) 


दुःख की पहचान के लिए ब्रह्मचरये-पॉछन 


आवबुस सारिपुन्न | श्रमण-गौतम के शासन में किस छिये त्रह्मचर्य-पाछन किया जता है ? 
आवुस ! दु ख की पहच/न के लिये भगवान्‌ के शासन में अद्गर्य-पारुन किया ज्ञाता है । 
आवुस ! उस हु ख की पहचान के छिये क्या भार्म है ! 

'आवुस ! यही आये अ्शंगिक मार्ग । 

आधुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


6 ५, अस्सास सुत्त (३६. ५ ) 
आश्यासन-प्राप्ति का मांगे 

आबुस सारिपुत्र ! छोग कआआइवासन पाया हुआ, आश्वासन पाया हुआ! कहते हैं। आशुस ! 
आइवासन पाया हुआ केसे होता है ? 

आवबुस ! जो भिक्षु छ स्पर्शायतनों के समुदय, भस्त होने, आस्घाद, दोष और मोक्ष को यथा- 
थत जानता है, वह आइवासन पाया हुआ होता है । 

आवबुस ! आइवासन के साक्षात्कार के लिये क्‍या मार्ग है १ 

* “आवुस ! यही आये अष्टांगिक मार्ग '' । 

आधवुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


» ६. परमस्सास सुत्त (३१६. ६ ) 
परम आश्वासन-प्राप्ति का मार्भ 

| आइवासन? के बदले 'परम-आइवासन' करके ठीक ऊपर जैसा ही ] 

| $ ७, वेदना सुत्त (३६. ७ ) 

वेदना क्‍या है ? 

आबुस खारिपुत्र | छोग बेदना, वेदना! कहा करते हैं । आधुस ! वेदूना क्या है ! 
आवुस ! वेदना तीन है । सुख, दु.ख, अदु'ख-सुख वेदना । आधुस | यही बेदना है । 
आवबुस ! इस बेदना की पहचान के छिये क्या मार्ग है ? 


आवुस ! यही आये अशगिक मार्ग: । 
“ आवुस ! प्रसाद नहीं करना चाहिये । 


३६. १२ ] १२. उपादान सुच्त [ ५६१ 


५ ८, आसव सुत्त (३६ ८) 
भ्राश्रव क्या है ? 
आयुस सारिपुत्र ! छोग 'अशश्रव, आश्रव” कहा करते है। आवुस ! आश्रव क्या है ? 

आवुस | भाभ्रव तीन है। काम-आश्रव, भव-आश्रव और अविद्या-आश्रव | आवुस ! यही तीन 
आश्रव हैं। 
आधुस ! इन आश्रवो के प्रह्मण के लिये क्या मार्ग है ? 

" आयुस ! यही आये अश्टांगिक मार्ग *'। 

भआाधुस | प्रमाद नहीं करना चाहिये'* । 


$ ९, अबविज्जा सुत्त (१६. ९) 

अविद्या क्‍या हे ? 
भायुस सारिपुश्र | छोग 'अविद्या, अविद्या कहा करते है । आवुस ! अविद्या क्‍या है ? 
सावुस | जो दु.ख् का अज्षान, दु.ख-समुदय का अज्ञान, दुखनिरोध का अज्ञान, दुख का 

निरोधगामी मार्य का सज्ञान ! आधुस ! इसी को कहते हैं 'अविद्या? । 

भावुस ! उस अविद्या के प्रहाण के लिये क्‍या मार्ग है ? 
“* आयुस ! यही आये भ्रष्टांगिक मार्ग **'। 
“'आधुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


$ १०, तण्हा सुत्त (३६. १० ) 
तीन ठृष्णा 
भाधुस सारिपुत्र ! छोग दृष्णा, तृष्णए! कहा करते हैं। आवुस ! तृष्णा क्या हे ? 
आयुस ! तृष्णा तीन हैं । काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा । जावुस ! यही तीन तृष्णा है । 
भावुस | उस वृष्णा के प्रद्यण के छिये क्‍या मार्ग है ? 
“"आवुस | यही आय अष्टांगिक मार्ग ' | 
“'आयुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


8 ११, ओष मुत्त (३६, ११) 
चार बाढ़ 
भावुस सारिपुत्र | लोग बाढ़, बाढः% कहा करते हैं । आधुस ! बाढ़ क्‍या है ? 
आशुस ! बाढ़ चार हैं। काम-बाढ़, भव-बाढ़, दृष्टि-बाढ़, अधिणा-बाढ़ । आबुस यही चार बाढ़ हैं । 
आयुस ! इन बाढ़ के प्रह्मण के लिये क्या मर्प्ग है ! 
“ आशुस ! यही भाये अध्टांगिक मार्ग है । 
आशुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


8 १२ उपादान सुत्त (२६ १२) 
चार उपादान 
आहुस ! छोग 'डपादान, उपादान” कहा करते हैं। आधुस | उपादा/न क्या है ! 
सआावुस | उपादांन चार हैं। कास-उपादान, दृष्टि-उपादान, शीलबत-उपादान, आंत्मधाद-उपादान 
खाधुस ! यही चार उपादान हैं । 
आबुस | इन उपादानो के प्रहाणका क्‍या मार है ! 


& देखो पृष्ठ १, चार बाढ़ों की व्याख्या | 
3१ 


ण्द्र 


] संघुश/निकाय [ १६. १६ 


आवुस | य्रही आये अरट्ांगिक सार्ग' । 
आवबुस | प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
$ १३, भव सुत्त (३६. १३) 
तीन भच 
थे 

आवुस सारिपुत्र ! लोग, भव, भव! कह्दा करते हैं। आशुस | भव क्या दें ? 
आवुस ! भव तीन है। काम-सव, रूपन्‍्भव, अरूप-भव । आधुस | यही तीन भर हैं । 
आवबुस ! इन भव के प्रहाण के लिये क्या सार्ग है 

आवबुस | यही आर्य अशंगिक मार्ग । 

आवुस ! प्रमाद नही करना चाहिये!। 


8 १४, दुषख सुत्त (२६. १४ ) 
तीन दु'ख 
आवबुस खारिपुत्र ! लोग दुःख, दु ख” कहा करते हैं | भावुस ! दुःख. क्या है ? 
आवुस ! दु ख तीन हैं । दु'ख-दु.,खता, संस्कार-दुःखस।, फिपस्णिम दुःखता । 
आबुस | इन दु'खों के प्रह्मण के लिये क्या मार्ग है? 
आवबुस | यही आये अश्शगिक मार्ग *। 
आवुस | प्रमाद नही करना चाहिये । 


6 १५, सक्‍काय- सुत्त ( १६. १५ ) 
सत्काय फ्या हे ! 
आवुछ्त सार्पुत्र | लोग 'सत्काय, सत्काय! कहा करते हैं। भवुस ! सत्काय कया दे ! 
आबुस ! भगवान्‌ ने इन पॉच उपादान-स्कल्धों को सस्काय बताया है। जैसे, रूप-ठपादानस्कम्न 
सज्ञा , संस्कार! , विज्ञान-उपादान-स्कन्ध । 
आबुस ! इस सत्काय की पहचान के लिये क्या मार्ग है! 
' आवुस ? यही आये अष्टागिक मार्ग । 
आदुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


५ १६, टुक्‍्कर सुत्त ( ३६, १६ ) 
बुद्धथम में क्‍या दुष्कर दे! 
आवुस सारिपुत्र ! इस धर्म-घिनय में क्या छुष्कर' है' ? 


- आबुस ! इस घसे-विनय में प्रश्नज्या दुष्कर है । 


आवुस ! प्रतजित हो जाने से क्या दुष्कर है? 
आवयुस ! प्रवजित हो जाने से: उस जीवन में मनः रूमते' रहना दुष्कर है । 
आबुस ! सन छगते रहने से क्या दुष्कर है ? 
आबुस ! मन लगते रहने से धर्मानुकूल आचरण दुष्कर है। 
आवुस ! धर्मानुकूल आचरण करने से अहंत्‌ होने में कितनी ठेर लगती है ? 
आवुस ! कुछ देर नहीं । 

जम्बुल्यादक संयुक्त समाप्त 


पॉचब परिच्छेद 
३७, सामण्डक संयुत्त 
$ १ मिंब्बान सुतत्त (३७ १) 


निर्वाण क्‍या है? 


पुक समय शायुष्मान्‌ सारिपुत्र वज्जी ( जनपद ) के उक्‍काचेल मे गंगा नदी के तीर पर 
विहार करते थे । 

सब, सामण्डक परित्र/जक ज्ञहाँ आायुष्सान्‌ सारिपुत्र थे वहों आया, ओर कुशछ-क्षेम पूछ कर 
एक ओर बैठ गया। 

पुक ओर बेठ, सासण्डक परित्र/जक भायुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोछा, “आबुस ! छोग '"निर्वाण, 
सिर्माण” कटद्दा करते हैं | भाघुस ! निर्वाण कया है ? 

आायुस | जो राग-क्षय, देंष-क्षय, और मोह-क्षय है, यही निर्वाण कहा जाता है । 

भाशुस सारिपुम्र ! क्‍या निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये मार्ग है ? 

हाँ आधुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये मार्ग हे । 

आाशुस ! निर्वाण के साक्षाप्कार करने के लिये कोम सा मार्ग है ? 

सांदुस । निर्वाण के साक्षात्कार करने के छिये यह जार्य आष्टांगिक मार्ग है | शो, सम्यक्‌ «दृष्टि, 
सम्यक्‌-संकदप , सम्यक-वचन, सम्यक-कर्मान्त, सम्यक्‌ू-आजीव, सम्पक्त्‌-ब्यायाम, सम्यक्‌-स्ट्ृति, सम्यक 
समाधि । आहुस | निर्माण के साक्षात्कार करने के लिये यही जाये श्राषटोंगिक सागं है । 


भावुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने फे लिये सच में यह बा सुन्दर मार्ग है। आउुस ! प्रमाद 
नहीं करना चाहिये। 


3 २-१६, सब्तरे सुत्तन्ता ( ३७. २-१६ ) 
[ शेष जम्बुखादक संयुत्त के ऐसा दी ] 


सामण्डक संयुक्त समाप्त 





($, 5 5, 
छठो परिषद 
३८, मोग्गल्लान रयुत्त 
$ १, सवितक्क सुत्त (३८. १) 


प्रथम ध्यांतत 


एक समय, आयुष्मान्‌ मद्दा-मोग्गलान भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के भाराम जेतवन में 
विहार करते थे। 

आयुष्मान महा-मोग्गब्छान बोछे “लवुस! एकान्स में ध्यान करते ससय मेरे मन में यह घितक 
उठा, लोग प्रथम ध्यान, प्रथम ध्यान! कहा करते हैं, सो बह अथस ध्यान क्या है ९” 

आधुस ! तब मेरे मन में यह हुआ --भिक्षु काम और अकुशल घर्मो से हट, वितक भौर 
विचार वाले, विवेक से उत्पन्न प्रीतिसुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विद्वार करता है। इसे प्रभम 
ध्यान कहते हैं । 

आधुस ! सो में प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हूँ। भावुस | इस प्रकार विहार करते 
मेरे मन में काम-सहगत सज्ञा उठती हैं। " 

आबुस ! तब, ऋद्धि से भगवान्‌ मेरे पास आ कर बोले, “सोग्गछान | मोग्गक्शान ! निष्पाप, 
प्रथम ध्यानः में प्रमाद मत करो, प्रथम ध्यान में चित्त स्थिर करो, प्रधम ध्यान में चित्त पकाभ करों, 
प्रथम ध्यान में चित्त को समाहित करो | 

आयुस ! तब, में काम और अकुशक घर्मों से इंटर, घिसरक॑ शोर विचार जाछे, जियेक से उत्पक्ष 
प्रीतिसुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विद्दार करने छगा | ; 

आधुस ! जो, मुझे ठीक से कहने वाला कह सकता है--धुद्ध से सीख! हुआ श्रावक बे शान 
को प्राप्त करता है । 


3५ २, अवितक सुत्त (३८. २) 


द्वितीय ध्यान 


लोग द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यान! कहा करते हैं । वह द्वितीय ध्यान क्‍या है ? 

आवुस ! तब, मेरे सनमें यह हुआ .--भिक्षु वितर्क और विचार के शास्त हो जाने से, साध्याध्म 
प्रसाद वाले, चित्त की एकाग्रता वाले, वितर्क और विचार से रहित, समाधि से उत्पन्न प्रीति-सुख वाले 
द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है । इसे (द्वितीय ध्यान! कहते हैं । 

आवबुस ! सो में द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो बिद्ार करता हूँ । जाबुस ! इस प्रकार विद्वर करते 
मेरे मनमें वितर्क-सहगत संज्ञा उठती हैं । 

आखबुस ! तब, ऋषछ्धि से भगवान्‌ मेरे पास भा कर बोले, “मोग्गडछान |! मोग्गइछान !! निष्पाप, 
द्वितीय ध्यान में प्रमादु मत करो द्वितीय ध्यान में चिश्र को समाहित करो । 

आबुस | तब, में द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विद्र करने ऊूग! । 

' बुद्ध से सीखा हुआ श्रावक बढ़े ज्ञान को प्राप्त करता है । 


जा 


क्र 
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8 ३२, सुख सुत्त (३८. ३ ) 


तृतीय ध्यान 

' "तृतीय ध्यान क्या है? 

आबुस ! तब, मेरे मनमे यह हुआ --मिक्षु प्रीति से विरक्त हो उपेक्ष/-पूर्व॑क विहार करता है, 
स्मृतिमान्‌ और संग्रज्ञ हो शरीर से सुख का अनुभव करता है, जिसे पण्डित छोग कहते हैं -- स्वृतिमान्‌ 
हो उपेक्षा-पूर्वक सुखसे विहार करता है । ऐसे तृतीय ध्यान को प्राप्त हो घिहार करता है। इसे तृतीय 
ध्यान कहते हैं । 

आदुस ! सो से * तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हूँ | आबुस ! इस प्रकार विहार करते 
मेरे मनमें प्रीति-सहगत संज्ञा उत्पन्न होती हैं । 

' मोग्गहछान ! * तृतीय ध्यान में चित्त को समाहित करो। 
' बुच्च से सीखा हुआ श्रावक बड़े ज्ञ।न को प्राप्त करता है । 


3 ४, उपेषखक सुत्त ( ३८ ४) 


चतुर्थे ध्यान 
खनुर्थ ध्यान कया है ? 
आवुस ! तब, मेरे सनमें यह हुआ :--भिक्षु सुख ओर दु ख के प्रह्मण हो जाने से, पहले ही 
सौमनस्य और दोर्मनस्प के अस्त हो जाने से, सुख और दु ख से रद्वित, उपेक्ष। और रुग्ति की परिशुद्धि 
बाझे चसुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है । इसे कहते हैं चतुर्थ ध्यान | 
आधुल | मो में चतुथ ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हूँ । जाबुस ! इस प्रकार घिद्दार करते 
मेरे मनभे सुख-सहगस संज्ञा उठती हैं । 
मोग्गछान ! चतुर्थ ध्यान में चित्त को समाहित करों ।' " 
'बुछ' से सीखा हुआ श्रावक बढ़े ज्ञान को प्राप्त करता है । 


६ ५, आकास सुत्त (३८. ५ ) 


आकाशानन्त्यायतंन 


" आकाशानन्त्यायतन क्‍या है ? 

आयुस ! तब, मेरे मनमे यह हुआ '--भिक्षु सभी तरह से रूप-संज्ञ! का अतिक्रमण कर, 
प्रतिध-सज्ञा ( सनिरोध-सज्ञा ) के अस्त हो जाने से, नानात्व-संज्ञा के मनमें न छानेसे आकाश अनन्त हैः 
पसा आकाशानन्त्यायन को प्राप्त हो विहार करता है। यही आकाशानन्त्यायन कहा जाता है। 

आवयुस ! सो मैं. आकाशानन्त्यायतन को आप्त हो विहार करता हूँ। आवुस ! इस प्रकार विहार 
करते मेरे मनमें रूप-सहरत संज्ञा उठती हैं । 

* मोग्गछान ! *"'आकाशानन्त्यायतन में चित्त को समाहित करो । 
' “बुद्ध से सीखा हुआ श्रावक बड़े ज्ञान को प्राप्त करता है । 


$ ६, विज्ञान सुत्त (३८. ६ ) 


चिन्नानानन्तव्यायतन 


' विज्ञानानन्व्थायतन क्या है ९ 
भआावुस | तब, मेरे मनमें यह हुआ +-“मिक्षु सभी तरह से आकाह्ानन्त्यायतन का अतिक्रमण 
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दर धिलाना 
कर विज्ञान अनन्त है! ऐसा विज्ञानानस्थायतन को प्राप्त हो विहार करता है। यही हे 


नन्‍्त्यायतन है । 
आवुस | सो में. विज्ञानानन्त्यायतन को प्राप्त हो विहार करता हूँ । भावुस ! इस प्रकार विहार 
करते मेरे मनमे आकाशानन्त्याथन सहगत संज्ञा उठती हैं । 
मोग्गल्लान | विज्ञानानन्त्यायतन में चित्त को समाहित करो। 
बुद्द से सीखा हुआ श्रावक बढ़े ज्ञान को प्राप्त करता है | 


8 ७, आकिश्चच्ञ सुत्त (३८ ७) 
आफिष्चन्यायतन 


आकिश्जन्यायतन क्या है ? 
आवुस ! तब, मेरे मनमें यह हुआ '--मिक्षु सभी प्रकार से विज्ञनामसथायतम का अतिक्रमण 
कर कुछ नहीं है! ऐसा आकिश्वन्यायतन को प्राप्त हो विहार करता है । इसीको कहते हैं भाकिश्ग्थायतन | 
अवबुस | सो में आकिलश्नन्यायतन को प्राप्त हो विहार करता हैँ। भावुस ! इस प्रकार विहार 
करते मेरे मनमे विज्ञनानन्त्य|थतन-सहगत संज्ञा उठती हैं। 
मोग्गछन ! आकिब्जन्यायतन में चित्त को समाहित करो । 
बुद्ध से सीखा हुआ श्रावक बच्दे ज्ञान को प्राप्त करता है । 


$ ८, नेवसब्ञ सुत्त (३८ ८) 
नेधसंज्ञानासंशायतम 


नेवसज्ञानासंज्ञायतन क्या है ? 


आधुस | तब, मेरे मनमें यह हुआ --मिश्षु सभी तरह भआकिश्लन्यायसन का भतिक्रमण कर 
नेवसंज्ञानासज्ञायतन को ग्राप्त हो विहार करता है । इसी को नेवर्ंशानासंज्ञायतम कहते हैं। 


आधुस ! सो मे ''नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त हो विद्र करता हुँ । इस तरह विहार करते 
मेरे मनमें आकिल्जन्यायतन सहगत सज्ञ/ उठती हैं| 


मोग्गछान ! नेवसंज्ञानासज्ञ/ग्रतन मे चित्त को समाहित करो | 
बुद्ध से सोखा हुआ आ्रवक बड़े ज्ञान को प्राप्त करता है । 


$ ९, अनिमित्त सुत्त (३८ ९ ) 
अनिमिक्त-समाधि 


'अनिमित्त चित्त की समाधि क्या है ? 


आवुस । तब, सेरे मनसे यह हुआ --भिक्षु सभी निमित्त को मनमें न ला अभिमित्त खित्त की 
समाधि को प्राप्त हो विहार करता है । इसी को अनिम्ित्त चित की-समाधि कहते हैं 


आवुस | सो मैं अनिमित्त चित्त क्री समाधि को प्राप्त कर विहार करता हूँ। इस प्रकार 
विह।र करते सुझे निमित्तानुसारी विज्ञान होता है | 


' मोग्गछान ! अनिमित्त चित की समाधि में लगो। 
”' बुद्ध से सीखा हुआ श्रावक बडे ज्ञान को आप करता है । 
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» १०, सकक्‍्क सुत्त ( ३८. १० ) 
बुद्ध, धर्म, सघ में दढ़ भ्रद्धा से खुर्गात 


एक समय आयुप्मान मदहा-मोग्गह्लान श्रावस्ती भे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे 
ब्रिहार करते थे । 
बी क, श् के बी चर 
तब, आयुष्मान्‌ महमोग्गल्लान जसे कोई बलवान पुरुष समेटी बॉाह को पसार दे ओर पसारी 
बाँह को समेद के बसे जेतवन से अन्तर्धान हो अयस्थ्रिंस देवा के बीच प्रगट हुये । 


( क्‌) 


तब, देवेन्द्र शक पॉच सा देवताओं के स/थ जहाँ आयुष्मान्‌ सहा-मोग्गछान थे चहों आया भार 
आयुष्मान्‌ महा मोग्गल्लान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । 

एक ओर खडे देवेन्द्र से भायुष्मान्‌ महा मोग्गछन बोले, “देवेन्द्र ' बुद्ध की शरण में जाना 
बढ़ा अरक्ा है । देवेन्द्र ! बुढ् की शरण में जाने से कितने छोग मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति 
को प्राप्त करते हैं । धर्म की शरण में * । सघ की शरण मे । 

मारिप मोग्गहठान ! सच है, बह की शरण में जाना बढ़ा अच्छा है। बुछ की शरण मे जाने से 
कितने छोग मरने के बाद स्वर्ग मे उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त करते है। धर्म की शरण में । 
संघ की शरण में' *" 

तब, देवेन्द्र शक्र छ' सो देवताओं के साथ ' 

““* सात सी देवताओं के साथ * 

““* आठ सौ देषसाओं के साथ” 

अरस्मी सौ देवताओं के साथ '। 

मारियि मोग्गह्छान ! सच है, बुद्ध की शरण में जाना बड़ा अच्छा है | बुद्ध की दरण में जाने से 
कितने लोग भरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को श्राप्त करते हैं। धर्म की शरण में ' | संघ की 
शरण मे* '। 


(ख) 

तब देवेन्द्र शक्कर पाँच सो देवताओं के साथ जहाँ आयुष्मान्‌ महा-मोग्गछान थे वहाँ आया, 
आर आयुष्मान्‌ मह्ा-मोग्गह्छान को असिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । 

एक ओर खड़े देवेन्द्र से आयुप्मान मद्ठा-मोग्गलान बोले;--देवेन्द्र ! बुद्ध मे दृढ़ श्रद्धा का होना 
बड़ा अच्छा है कि, “ऐसे वे भगवान्‌ अहत्‌, सम्यक्‌ सम्खुछ, विद्या और चरण से सम्पन्न, अच्छी गति 
को प्राप्त, छोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुषा को दमन करने में सारथी के समान, देवताओं और मनुष्यों के शुरु 
बुद्ध भगवान” । देवेऩ् ! बुद्ध मे इढ़ श्रद्धा के होने से कितने छोग मरने के बाद स्त्र्ग में उत्पन्न हो 
सुगति को प्राप्त होते हैं । 

देखेन्त्र | धर्म मे दृढ़ अर्धा का होना बढ़ा अच्छा है कि, “भगवान्‌ ने धर्म बड़ा अच्छा बताया हे, 
जिसका फरू देखते ही देखते मिलता है, जो बिना देर किये: सफल होता है, जिसे छोगमो को बुका-बुलाकर 
दिखाया जा सकता है, जो तिर्वाण की ओर छे जानेवाछा है, जिसे विज्ञ छोग अपने भीतर ही. भीतर 
जान सकते हैं।” देवेन्द्र ! धर्म मे दद श्रद्धा के होने से कितने कोंग मरने के बाद स्तर्ग मे उत्पन्न हों 
सुगति को आप्त होते हैं । 
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देवेन्द्र ! सघ में दृढ़ श्रद्धा का होना बढ़ा भच्छा है कि, “भगवान्‌ का श्रायक-संघ अरछे मार्ग 
पर आरूढ है, सीधे मार्ग पर अ/रूढ़ है, ज्ञान के मार्ग पर भारुद है, कुशरूता के मार्ग पर भारत है । 
जो चार पुरुषों के जोडे आठ श्रेष्ठ पुरुष हैं, यही भगवान्‌ का आधक-संघ है। ये भाइान करने के योग्य हैं, 
ये अतिशय-सत्कार करने के योग्य है, ये दृक्षिणा देने के योग्य हैं, प्रणाम्‌ करने के गोग्य हैं, ये ससार के 
अलोकिक पुण्य क्षेत्र है देवेन्द्र ! सघ में इढ श्रद्धा के होने से किसने छोग मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न 
हो सुगति को ग्राप्त होते है । 
देवेन्द्र ! दृढ़ता-पूर्वक शी्लों से युक्त होना अच्छा है, जो शीक्ष अखण्ड, भष्ठित्र, शुद्ध, निर्मल, 
निष्कल्मष, सेवनीय, विज्ञों से प्रशंसित, अभिन्दित, समाधि के साधक । देवेग्द्र ! इन श्रेष्ठ शीछ से युक्त 
होने से कितने लोग मरने के बाद स्॒र्ग मे उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होते हैं । 
मारिष सोग्गल्लान ! सच है, बुद्ध में दृढ़ श्रद्धा! का होन/'' १ सुगति को प्राप्त होते है । 
तब, देवेन्द्र शक्र छ सो देवताओं के साथ '*'। 
सात सौ देवताओं के साथ **९। 
“ आठ सो देवताओं के साथ । 
'. '" अस्सी सो देवताओी के साथ "| 


(ग) 


तब, देवेन्द्र शक्र पाँच सो देवताओं के साथ जहाँ आयुष्मान्‌ महा-मोग्गल्छान मरे बहाँ आाभा, 
ओर आयुष्मान्‌ महा-मोग्गह्छान को अभिवादल कर एक ओर खड़ा हो गया । 

एक ओर खड़े देवेन्द्र से आयुष्मान्‌ सहा-मोस्गड्छान बोक्षे---देवेश ! बुद्ध की हारण में आना 
अच्छा है । देवेन्द्र | बुद्ध की शरण में आने से कितने छोग मरने के बाद स्बर्ग में उत्पन्न हो सुगति को 
प्राप्त होते हैं। वे दूसरे देवों से दस बात मे बढ़ जाते हैं--दिव्य भायु से, वर्ण से, सुख से, यश से, 


आधिपत्य से, रूप से, शब्द से, गन्ध से, रस से, और दिव्य स्पर्श से | धर्म की शरण में भामा भष्छा 
है ' | संघ की शरण में आना अच्छा है । 


मारिष मोग्गछ/न ! सच हे, बुद्ध की शरण में'''। धर्म की शरण मै.” । संघ की दरण में'''। 
तब, देवेन्द्र शक्र छ सो देवताओं के साथ । 
सात सो देवताओं के साथ । 
आठ सो देवताओं के साथ । 
** अस्सी सो देवताओं के साथ *। 


(घ) 


तब, देवेन्द्र शक्र पाँच सौ देवताओं के साथ जहाँ आयुष्मान्‌ महा-मोमाछ्ान भे वहाँ आया और 
आयुष्सान्‌ सहा-सोग्गल्लान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । 

एक ओर खड़े देवेन्द्र से आयुष्मान्‌ महा-मोग्गछ्ान बोले *-.. देवे्द | छुद्ध में बह श्रद्धा का होना 
बढ़ा अच्छा है कि “'देवताओं और मनुष्यों के गुरु बुद्ध भगवान्‌ । देवेन्द्र ! बुद्ध में बढ श्रत्या के होने से 
कितने छोग मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को आंध् होते हैं। वहाँ, वे दूसरे देशों से दस बात 
में बढ़ जाते हैं: | 

देवेन्द्र | धर्म में दृढ़ श्रद्धा का होना *" वहाँ वे दूसरे देधों से दस बात में बढ़ जाते हैं" * । 

देवेन्द्र ! सध में इढ़ श्रद्धा का होना“ । वहाँ वे दूसरे देवों से दस बात में बढ़ जाते हैं'* 


न 


३८. ११ ] ११ चन्दन संक्त [| ५६५ 


मारिपष भोग्गहछान ! सच है । 

तब, देवेन्द्र शक्र छ सो देवताओं के साथ । 
सात सी देवताओं के साथ । 
आठ सौ देवताओं के साथ '*'। 
अस्सी सो देवताओं के साथ । 


$ ११, चन्दन सुत्त (३८. ११) 
त्रिरत्न मे श्रद्धा से खुगति 
तब, देवपुत्र चन्दन [ देवेन्द्र शक्ष की तरह विस्तार कर लेना चाहिये ] 
तब, देवपुत्र सुयाम'* । 
तब, देथपुत्र संतुसित । 
तब, देवपुत्न सुनिर्मित' । 
तब, देवपुशत्र चशघतों **। 


मोग्गल्छान-संयुत्त समाप्त 


७५ 


सातवाँ परिच्छेद 
३९ चित्त-संयुत्त 


$ ? सब्ञोजन सुस्त (३९ १) 


छन्द्राग दी बन्धन है 


एक समय कुछ स्थविर भिश्षु मच्ऊकासण्ड में अस्बाटक बन में बिहार करते थे । 

उस समय, भिक्षाटन से लौट भोजन करने के उपरान्त सभा-गुह में एकश्रिस हो बैठे हुये उन 
स्थविर भिक्षुओं के बीच यह बात चली--आवुस ! सयोजन! और 'संयोसमीय-घर्म! भिश्न भिन्न अर्थ 
वाले और भिन्न भिन्न अक्षर वाले हैं, अथवा एक ही अर्थ को बताने वाले दो शब्द हैं ? 

वहाँ, कुछ स्थविर भिक्षु ऐसा कहते थे--आवबुस ! 'संयोजन' और 'संयोजनीय-घर्म' सिश्ष-भिश्ष 
अर्थ वाले और भिन्न भिन्न अक्षर वाले हैं । 

“ बहा, कुछ स्थविर भिक्षु ऐसा कहते थे--आावुस ! 'सयोजन! और 'सथोजनीय-धर्भम! एक ही 

अर्थ को बताने वाले दो शब्द हैं । 

उस समय, ग्रृहपति चित्र किसी काम से झृगपत्थका आया डुआ था । 

ग्रहपति चित्र ने सुना--मिक्षाटन से छोट भोजन करने के उपरात्त सभागृइ में अथवा पक 
ही अर्थ को बतानेवाले दो शब्द हैं ? वहाँ कुछ स्थविर भिक्षु ऐसा कहते थे । 

तब, ग्रृहपति चित्र जहाँ वे स्थविर भिक्षु थे वहाँ आया, और उन्हें अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गया । 

एक ओर बेठ, शृहपति चित्र उन स्थविर भिक्लुओं से बोला --भम्ते ! मैंने सुना है कि सिक्षादन 
से छोट भोजन करने के उपरान्त सभागृह मे 'अथवा एक ही अर्थ को अतानेवाले दो शब्द हैं ? वहाँ, 
कुछ स्थविर भिक्ष ऐसा कहते थे । 

हाँ ग्रहपति ! ठीक बात है । 

भस्ते | संयोजन! ओर सयोजर्नाथ-धर्म! भिन्न-भिन्न अर्थवारे और भिन्न-भिन्न अक्षर वाले हैं। 
भन्‍्ते ! मैं एक उपभा कहता हूँ। उपसा से भी कितने विज्ञ लोग कहने के अर्थ को समझ छेते हैं । 

भन्‍्ते ! जेसे, कोई काल बैक किसी उजले बैक के साथ एक रस्सी से बाँध दिया गया हो । ते प्र, 
यदि कोई कहे कि काला बेल उजले बेल का बैन्धन है, या उजछा बैल काले बैल का बन्धन है तो क्या 
वह ठोक समझा जाथगा १ 

नहों गृहपति ! न तो काछा बेर उजले बेल का बन्धन है और न उजला बैल काले बैल का 
बन्धन हे, किन्तु जो दोनों एक रस्सी से बँधे हैं वही वहाँ बन्धन है । 

भस्‍्ते ! वैसे ही, न चछ्ु रूपों का बन्धन है, और न रूप चक्षु के बन्धन हैं, किन्तु वहाँ जो दोनों 
के प्रत्यय से छन्द-राग उत्पन्न होता है वही बहाँ बन्धन है। न औौश्न शब्द का ' । न घ्राण । न॑ 
जिह्ला । नकाया ।न मन धर्मों का बन्धन है, और न मन धर्स के बन्धन हैं, किन्तु वहाँ जो दोनों 
के प्रत्यय से छनन्‍्द्‌ू-राग उत्पन्न होता हे वही वहाँ बन्धन है । 


अनयाक०+-०+०-०७ 


जा 


६ सगपत्थकऋ-श्हपति चित्र का अपना गाँव, जो अम्बाटक वन के पीछे ही था->अद्ठकथा । 


जब 


३९ ३ ] ३ दुतिय इखिदत्त खुक्त [ (५७ह 
गृहपति | तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो, कि बुद्ध के इतने गम्भीर धर्म में तुम्हारा प्रज्ञा-चक्षु पेठता है । 


$ २, पठम इसिदत्त सुत्त (३९ २) 
धातु की विभिन्नता 


एक समय, कुठ स्थविर भिक्षु मच्छिकासण्ड मे अम्बाटकवन मे विहार करते थे । 
...._ तब, ग्रहपति चित्र जहाँ वे रथविर मिक्षु थे वहाँ आया, ओर उन्हे अभिवादन कर एक ओर 
ग्रेठ गया । 

एक ओर बढ, ग्रृहपति चित्र उन स्थविर भिक्षुओं से बोला--“अन्‍्ते कल मेरे यहाँ मौजन का' 
निमन्त्रण स्वीकार करें । 

स्थविर भिन्षुओं ने चुप रह कर स्वीकार किया । 


तग्र, बिन्र गृहपति उनकी स्वीकृति को जान, आसन से उठ उनको प्रणाम-प्रदक्षिणा कर चला 
गया । 
तथ, उस रात के बीत जाने पर दूसरे दिन पूवांह में वे स्थविर भिक्षु पहल ओर पान्न-चीवर ले 


जहाँ गृहपति चित्र का घर था वहाँ गये । जा कर बिछे आसन पर बेठ गये । 

तथ, गृहपति चित्र जहाँ वे स्थविर भिक्षु श्रे वहाँ गया ओर उन्हें अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गया । 

एक ओर ग्रेठ, गृहपति चित्र आयुप्मान्‌ स्थविर से बोला--भन्ते ! छोग चधितु-नानातव, चालु- 
नानास्थ! कहा करते हैं। भन्‍ते | भगव/न्‌ ने घातु-्नानात्व क्या बताया हे ? 

एसा। कहने पर भायुष्सान चुप रहे । 

दूसरी बार भी ै। 

तीसरी बार भी घचुप रहे । 

उस समय, भआायुप्सान ऋषिदत्त उन भिक्षुओं में सबसे नये थे । 

तब, आयुष्मान ऋषिदृत उन स्थविर आयुष्मान्‌ से बोले --भन्‍्ते | यदि आज्ञा हो त़ो में गृह- 
पति चित्र के प्रइन का उत्तर दूँ । है 

हाँ ऋषिदत ! आप गृहपति चित्र के प्रदन का उत्तर दें । 

गरहपति ! तुम्हारा यही न पूछना है कि--भन्ते ! छोग 'घातु-नानात्व, घातु-नानात्व” कहा करते 
है। भच्ते | सगवान ने घातु-नानात्व क्या बताया है ? 

हा भन्‍ते ! 

गृहपति | सगवान्‌ ने घातु-नानात्व यह बताया है--चक्षु-धातु, रूपे-धातु, चक्षुविज्ञान-घातु 
मनो-प्रातु, धर्म-धातु, मनोविज्ञ/न-घातु । गृहपति ! भगवान्‌ ने यही घातु-नानात्व बताया है। 

तब, ग्रृहपति चित्र ने आयुष्मान्‌ ऋषिदत के कहे कां अमिनन्दन और अनुमोदन कर, स्थविर 
भिक्षुओं को अपने हाथ से परोस-परोस कर अच्छे-अच्छे भोजन खिलाये । 

तब्र, वे स्थविर भिक्षु यथेष्ट भोजन कर लेने के बाद आसन से उठ चले गये । 

तब, भायुष्मान्‌ स्थविर आयुष्मान्‌ ऋषिदतत से बोले--आदुस ऋषिदत्त | अच्छा हुआ कि इस 
प्रश्न का उत्तर आपको सूझ गया, मुझे तो नहीं सूझा था। आवुस ऋषिदृत्त । जच्छा हो कि भविष्य मे 
भी ऐसे प्रशन पूछे जाने पर आप ही उत्तर दिया करें न्‍ 


६ ३, दुतिय इसिदत्त सुत्त (१९ ३) 


सत्काय से द्वी मिथ्या दृष्टियोँ 
“* [ ऊपर जेसा ही ] 
एक भीर ब्रेठ, गृहपति खिन्र आयुष्सान्‌, स्थविर से बीछा--भस्ते स्थविर ! जो संखार मे नाना 


रन 
ज 


५७२ |] संयुत्त-निकाय [ ३९, ३ 


मिथ्या दृश्याँ उत्पन्न होती हैं कि, लोक शाइवत है, लोक अद्याइवत है, छोक सान्‍्त है, छोक जनम्त है, 
जो जीव है वही शरीर है, जीव दूसरा है और शरीर दूसरा है, तथागत ( >जीच ) मरने के बाद रहता 
है, नही रहता है, न रहता है और न नही रहता है, और जो बह्मजाल सूत्र में बासठ भिथ्या-इृष्टियाँ कही 
गई हैं” वह किसके होने से होती हैं और किसके नही होने से नहीं होती हैं ? 

यह कहने पर आयुष्मान्‌ स्थविर चुप रहे । 

दूसरी बार भी । 

तीसरी बार भी चुप रहे । 

उस समय आयुष्मान ऋषिदत्त उन भिक्षुओं मे सबसे नये थे । 

तब, आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त उन स्थविर आयुष्मान्‌ से बोले--भस्ते | थद्वि आज्ञ। हो तो में गृह- 
पति चित्र के प्रश्न का उत्तर दूँ । 

हाँ ऋषिदत्त ! आप गृहपति चित्र के प्रइन का उत्तर दें | 

गरृहपति ! तुम्हारा यही न पूछना हे कि--भन्ते | जो संसार में नाना सिथ्या दृष्टियाँ उत्पन्न होती 
है बह किसके होने से होती हैं और किसके नहीं होने से नहीं द्वोती हैं ? 

हो भन्‍्ते ! 

ग्रहपति ! जो संसार में नाना मिथ्या दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं" वह सब्काय-दृष्टि के ढोने से होती 
हैं, और सत्काय-दृष्टि के नहीं होने से नही होती हैं । 

भन्‍्ते ! सत्काय-दृष्टि केसे होती है ? 

गृहपति ! अज्ञ एधक्‌ जन रूप को आत्मा करके जानता है, आत्मा को रूपवान, भाश्मा में 
रूप, या रूप में आत्मा जानता है। वेदना । संज्ञा “ । संस्कार '। विज्ञान को आस्सा करके जानता 
है, आत्मा को विज्ञानवान्‌, आत्मा में विज्ञान, था विज्ञान में आस्मा जानता है। गृहपति ! इस सरह, 
सत्काय-दृष्टि होती है । 

भन्‍्ते ! कैसे स॒त्काय-दृष्टि नहीं होती है ? 

गृहपति ! पण्डित आर्य-श्रावक. न रूप को जात्मा करके जानता है, न लत्मा को रूपदान, 
न आत्मा मे रूप, न रूप में आत्मा जानता है| बेदून। । सज्ञा ' | संस्कार । विज्ञान '। गृहपत्ति ! 
इस तरह, सत्काय-दृष्टि नही होती है। 

भन्‍्ते | आये ऋषिदत्त कहाँ से जाते हैं ९ 

गृहपति! में अचन्ती से आता हैं। 

भन्‍्ते ! अवन्ती से ऋषिदृत्त नाम का कुछपुनत्र एक इस लोगों का सित्र रहता है, जिसे हमने 
कभी नहीं देखा हे ओर जो आजकछ प्रश्नजित हो गया है । जायुष्मान्‌ ने उसे देखा है ? 

हा गृहपति ! देखा है । 

भन्‍्ते ! वे आयुष्मान्‌ इस समय कहाँ विहार करते हैं ? 

इस पर, आधयुष्मान्‌ ऋषिदतत चुप रहे । 

भन्‍्ते ! क्या आर्य ही ऋषिदत्त हैं ? 

हो ग्रूहपति ! * 

भन्‍्ते ! आये ऋषिदत मच्छिका[सण्ड में सुख से विद्वार करें । अस्वाटकवन बढ़ा रमणीय है । 
में आर्य ऋषिद॒त की सेवा चीवरादि से करूँगा। 

ग्रृहपति ! ठीक कह्दा है । 

तब, ग्हपति चित्र ने आयुष्सान्‌ ऋषिदत्त के कहने का असिनन्‍्दन और अनुमोदन कर, 
स्थविर शिक्षुओं को अपने हाथ से परोश्च-परोस कर अच्छे भोजन खिलाये-। 


है. 
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तब, स्थविर भिश्लु थभेष्ट भोजन कर आसन से उठ चले गये । 

तब, आयुष्सान्‌ स्थविर आयुष्मान्‌ ऋषिदतत से बोले--आबुस ऋषिदृत्त ! अच्छा हुआ कि इस 
प्रश्न का उपष्तर आपको सूझ गया, सुझे तो नहीं सूझ/ था। आवधुस ऋषिदत्त ! अच्छा हो कि भविष्य में 
भी ऐसे प्रदन पूछे जाने पर आप ही उत्तर दिया करें। 


तब आधयुष्मान्‌ ऋषिदत अपनी बिछावन उठा पात्र और चीवर ले मच्छिकासण्ड से चले गये, 
वहाँ फिर छौट कर नहीं आये । 


6 ४ महक सुत्त (३९ ४) हे 


ह महक द्वारा ऋद्धि-प्रदर्श न 
एक समय, कुछ स्थविर भिक्षु मच्छिकासण्ड में अस्बाटकवन में विहार करते थे । 
* एक ओर बैठ, ग्रहपति चित्र उन स्थविर भिक्षुओं से बोला--भस्ते ! कर मेरी गौशाला में 
भोजन के लिये निमनन्‍त्रण स्वीकार करें । 
स्थविर भिक्षुओं ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया । 
तब, स्थविर भिक्षु यश्ेष्ट भोजन कर आसन से उठ चले गये । 
गृहपति चित्र बचे खुचे को बॉट दो” कह, स्थविर भिक्षुओं के पीछे पीछे हो लिया । 
उस समय बड़ी जलती हुई गर्मी पढ़ रही थी । वे स्थविर भिक्षु बढ़े कष्ट से आगे जा रहे थे। 
उस समय भाधुष्मान्‌ महक उन सिक्षुओं मे सबसे नये थे। तब, आयुष्म/न्‌ महक आयुष्मान्‌ 
स्थविर से बोले-भन्‍्ते स्थविर ! अच्छा द्वोता कि ढंढी वायु बदती, मेष छा जाता और कुछ कुछ फूही 
पढ़ने छगती । 
आयु महक ! हाँ, अच्छा होता कि * कुछ कुछ फूहदी पड़ने रूगती । 
तब, आयुष्मान महक ने वैसी ऋद्धि छगाई कि ढंढी वायु बहने छगी, मेघ छा गया, और कुछ 
कुछ फूही पढ़ने लगी | | 
तब, गृहपति चित्र के मन में यह हुआ--इन भिक्ुओं में जो सब से नया है उसी का यह 
ऋष्ठि-अनुभाव है । 
तब्र, आराम पहुँच आयुष्मान्‌ महक आयुष्मान्‌ स्थविर से बोले--भन्‍्ते स्थविर ! इतना ही 
अस रहे । ४ 
हाँ आशुत महक | इसना ही रहे | इतने से काम हो गया । हे 
तब, स्थविर भिक्षु अपने-अपने स्थान पर चछे गये, ओर जायुष्मात्‌ महक भी अपने स्थान पर 
पाले गये | 
तब, ग्रृहपति चित्त जहाँ आयुष्सान्‌ महक थे वहाँ गया, और उन्हें अभिवादन कर एक ओर 
बढ गया । > 
एक ओर बैठ, गृहपति चित्र आयुष्मान्‌ महक से बोला--भन्ते | आर्य महक कुछ अपनी 
अलोकिक ऋषि दिखाएें । का 
ग्रहपति ! तो, आलिनद में चादर बिछा कर उसपर घास-फूस बिख्लेर दो । 
“भ्न्‍्ते ! बहुत भच्छा” कह, गृहपति चित्र ने आथुष्मान्‌ महक को उत्तर दे आलिन्द में चादर 
बिछा कर उसे पर घास-फूस बिखेर दिया। 
तब, आयुष्सान्‌ महक ने विहार में पेठ किवाड़ रूग। वेसी ऋद्धि छगाई कि एक बडी आग की 
लद्दर उठी जिसने घास-फूस को जला दिया किंतु चादर ज्यों की त्यों रही । 
तब, गुहपति चित्र अपनी चादर को झाड़ू, आरचर्य से चकित हुये एक ओर खड़ा हो गया। 
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तब, आयुष्मान्‌ महक विहार से निकल गृहपति चित्र से बोले, गृहपति ! अब बस रहे 7! 

हाँ भन्‍्ते महक ! अब बस रहे, इतना काफी है | भन्‍्ते | जाये महक मब्छिकासण्ड में सुख से 
रहे । अम्बाटकवस बडा रमणीय है | मे आर्य महक की सेवा चौबरादि से करूँगा । 

गृहपति | ठीक कहते हो । 

तब, आयुष्मान्‌ महक अपनी बिछावन समेंट, पात्र-चीवर छे मच्छिकासण्ड से चले शा, फिर 
कभी छोट कर नहीं आये । 


, $ ५ पठम कामभू सुत्त (३९ ५) 
बिस्तृत उपदेश ५ 


एक समय आयुष्मान्‌ कामभू मच्छिकासण्ड में अस्वाटकवन में विहार करते थे । 
तब, गृहपति चित्र जहाँ आयुष्मान्‌ कामसू थे वहाँ झाया'' । 
एक ओर बेठे ग्रहपति चित्र को आयुष्मान कामभू बोले -गृहपति ! कहा गया है.--- 
निर्दोष, इवेत आच्छादुन वाला, 
एक अरावाला चलता रथ है | 
/ दुख रहेंत उसको आते देखो, 
जिसका स्रोत रुक गया है, और जो बन्धन से मुक्त है ॥ 
ग्रहपति ! इस संक्षेप से कहे गये का विस्तार से केसे अं समझना चाहिये ? 
भनन्‍ते | क्‍या भगवान ने ऐसा कहा है ९ 
हो गृहपति ! 
भन्‍्ते ! तो थोड़ा ठहर, में इस पर कुछ विचार कर हूँ । 
तब, गृहपति चित्र कुछ समय तक चुप रह आयुष्मान्‌ काम भू से बोखा--- 
भन्‍्ते ! निर्दोष से? शील का अभिप्राथ है । 
भन्‍्ते ! इवेत आच्छादन से' विश्यक्ति का अभिप्राय है । 
भन्‍्ते ! "एक अरा से! स्खृति का अभिग्राय है । 
भन्‍्ते ! चलकत! से! आगे बढना और पीछे हटने का अभिप्राय है । 
भन्‍्ते ! रथ से! यह चार महाभूतों के बने हुये शरीर से अभिप्राथ है, जो माता-पिता से उत्पन्न 
हुआ हैं, भात-दाल से पछा-पोंसा है, अनिष्य, घोने मलनेबाछा, और नश्ट होता जिसका स्वभाव है । 
भन्‍्ते! राग हु'ख है, द्ेष तु.ख है, मोह दु ख है। वे क्षीणाश्रव भिक्षु के अह्ठीण हो जाते हैं, *। 
इसलिये, क्षीणाश्रव भिक्ठ॒ दु ख-रहित होता है । 
भन्‍्ते ! 'आते! से अहंत्‌ का अभिप्राय है । 
भन्‍्ते ! खोत! से तृष्णा का अभिप्राय है। वह क्षीणाश्रव भिक्षु की प्रहेण होती है *'। इसलिये, 
क्षीणाश्रव मिक्षु छिन्न-खोत! कट्दा जाता है । * 
भन्‍्ते ! राग बन्धन है, द्वेप बन्धन है, मोह बन्धन है । वे क्षीणाश्रथ भिक्षु के प्रहीण दो जाते 
हैं. । इसलिये, क्षीणाश्रव सिक्षु अबन्धन? कहे जाते हैं । 
भन्‍्ते ! इसीछिये भगवान ने कहा है-- 
निर्दोष, रवेत आच्छादन वाला, 
एक अरा द्वारा चलता रथ है। 
दु ख-रहित उसको आते देखो, 
जिसका स्रोत रुक गया है, और जो बन्धन से मुक्त है ॥ 


ड़ 
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भब्ते | भगवान्‌ के इस सक्षेप से कहे गये का विस्तार से ऐसे ही अर्थ समझना चाहिये। 
गृहपति | तुम बड़े भग्यवान्‌ हो, जो भगवान्‌ के इतने गम्भीर धर्म में तुम्हारा प्रज्ञा-चक्ष 
ज्ञाता है । 


$ ९, दुतिय कामभू सुच्त ( ३९. ६ ) 


तीन प्रकार के संस्कार 


एक ओर बठ, शृहपति चित्र आयुप्मान्‌ कामभू से बोला--भन्ते ! सस्कार कितने है ? 

गृहपति | सस्कार तीन है । ( १ ) काय-सस्कार, ( २ ) वाक्‌ सस्क्रार, ओर ( ३ ) चित्त-सस्कार 

साधुकार दे, गृहपति चित्र ने आायुष्मान कामभू के कहे गये का अभिनन्‍्दन और अनुमोदन कर, 
आगे का प्रश्न पूछा | 

भन्‍्ते ! कितने काय-संस्फार, कितने वाक्‌-सस्क्रार ओर कितने चित्त-सस्कार है ? 

गृहपति ! आइवास-प्रश्वास काय-सस्कार हैं | वितक॑-विचार वाक्‌-सस्कार है | सज्ञा और बेदना 
खित्त-सस्कार हैं । 

साधुकार दे आगे का प्रश्न पूछा । 

भन्‍्ते ! आइवास-प्रश्वास क्यो काय-संस्कार है ? वितक॑-विचार क्यों वाक-संस्कार हे ? सज्ञा और 
बेदना क्यो चित्त-संस्कार हैं ? है 

गृहपति ! आइवास-प्रश्चास काया के धर्म है, जो काया में छगे रहते है। इसलिये, आशवास- 
प्रश्यास काय-सस्कार हैं । 

गृहपति ! पहले वितर्क भार विचार करके पीछे कुछ बात बोली जाती है, इसलिये वितरक-बिचार 
वाक-सस्कार हैं । 

गृहपति ! संज्ा और वेदना चित्त के वर्म हे, इश्नलिये संज्ञा! ओर बेदना चित्त के संस्कार है। 

साधुकार दे "'आरे का अदन पुछा । 

भस्‍्ते | संज्वेद्यित-निरोध-समापत्ति कैसे होती है 

वि गृहपति ! संज्ञ/वेद्यित-निरोध की प्राप्त करने वाले भिक्षु को यह नहीं होता हे--में सज्ञा- 

बेदयित-निरोध को प्राप्त करूँगा, या करता हूँ, भरा किया था | कितु, उसका चित्त पहले ही इतना भावित 
रहता है जो उसे वहाँ तक ले जाता है । 

साधुकार दे 'आगे का प्रइन पूछा | 

भनन्‍्ते ! संज्ञविद्धित-निरोध प्राप्त करने वाले भिक्षु के सर्व-प्रथम कोन धर्म निरुद्ध होते है--- 
काय-सस्कार, या धाक्‌ संस्कार, था चित्त संस्कार । 

गृहपति ! सक्नावेद्यित-निरोध प्राप्त करनेवाले भिश्षु के संबं-प्रथम वाक्‌ू-सस्कार निरुद्ध होते हैं। 
तब क्राथ-संस्कार; तय चित्त-सस्कार । 

साधुकार दे' भागे का प्रश्न पूछा । 

भन्‍्ते | जो मर गया है ओर जो संज्ञावेदयित-निरोध को प्राप्त हुआ है, इन दोनों में 
क्या सेद है ? 

गृहपति | जो मर गया है. उसका काय-सस्कार निरुद्ध हो गया है, प्रश्नब्ध हो गया है, वाक्‌- 
संस्कार निरुद्ध हो गया है, प्रश्रब्ध हो गया है, चित्त-सस्कार निरुद्ध हो गया है, प्रश्नब्ध हो गया है; 
आयु समाप्त हो गई है, श्वास सक्र गये हैं, इन्द्रियाँ छिन्न-भिन्न हो गई हैं। शहपति ! जो भिश्चु 
संज्ञावेदबित-निशोध को प्राप्त हुआ दे उसका काय-संस्कार निरुद्ध । वाकू-सस्कार निरुदध , चित्त- 
संस्कार निरूह'' ', भायु समाप्त हो गई है, वास उक गये हैं, किन्तु इन्द्ियाँ विप्रसन्न रहती हैं । 
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गरृहपति ! जो मर गया है और जो सज्ञावेदयित-निरोध को प्राप्त हुआ है, हन दोनों में 
यही भेद है । 

साधुकार दे आगे का प्रश्न पूछा । 

भन्‍्ते ! सज्ञावेदयित्त-निरोध की प्राप्ति के लिये क्या प्रयास होता है 

गृहपति ! सज्ञावेदयित-निरोध की आप्ति के लिये प्रयास करते भिक्षु को पुंसा नही होता ह कि-.... 
मैं सज्ञावेदयित-निरोध की प्राप्ति के लिये प्रयास करूँगा, था कर रहा हूँ, या किया था। किन्तु, उसका 
चित्त पहले ही इतना भावित रहता है जो उसे वहाँ तक ले जाता है । 

साधुकार दे भागे का प्रश्न पुछा । 

भन्‍्ते ! सज्ञावेदयित-निरोध की प्राप्ति के किये प्रयास करते भिक्षु के सर्व-प्रथम कान धर्म उन्पन्न 
होते है, या काय-सस्कार, या वाक्‌-सस्कार, या चित्त संस्कार ? 

न्‍ गृढपति ! संज्ञावेदयित-निरोध की प्राप्ति के किये प्रयास करते भिक्षु की सर्व्रधम चित्त संस्कार 
उत्पन्न होता है, तब काय-संस्कार, तब वाक्‌-संस्कार । 

साधुकार दे आगे का प्रदन पूछा । 

भन्‍्ते ! सज्ञावेद्यित--निरोध की प्राप्ति के किये अयास करते भिक्षु को किसने स्पर्श अनुभव 
होते हैं ? 

गृहपति ! सज्ञावेद्यित-निरोध की प्राप्ति के छिये प्रयास करते भसिक्षु को सीन स्पर्श खनुसषर होसे 
हैं| शून्य से स्पर्श, अनिमित्तसे स्पर्श, अग्रणिद्वित स्पर्श । 

साधुकार दे आगे का प्रदन पूछा । 

भन्‍्ते ! सज्ञावेदयित-निरोध की आप्ति के छिये प्रयास करते भिक्षु का चित्त किधर झुका होता हे ? 

गृहपति ! भिक्षु का चित्त विवेक की ओोर झुका होता है । 

साधुकार दे आगे का प्रइन पूछा | 

भन्‍्ते ! सज्ञावेदथित-निरोध की ग्राप्ति के लिये प्रयास करते भिक्षु को कौन घर्म साधक हात हैं ? 

हे गृहपति ! जो पहले पूछना चाहिये था उसे तुमने पीछे पूछा । अच्छा, उसका उत्तर देता हूँ। 
सज्ञावेदयित-निरोध की ग्राप्ति के लिये दो धर्म अत्यन्त साधक हैं--समथ भर विवुर्शना । 


$ ७. गोदत्त सुत्त / १९, ७) 
एक अर्थ वाले विभिन्न शब्द 


एक समय, आधुष्मान्‌ गोदत्त मच्छिकासण्ड मे अम्बाटकयन में विद्यर करते थे । 

एक ओर बेढे गृहपति चित्र से आयुष्मान्‌ गोदत्त बोले--गृइपति ! जो भ्रप्रभाण पेतोधिसुक्ति है, 
जो आकिश्जन्य चेतोविमुक्ति है, जो झल्यता चेतोविमुक्ति है, और जो अतिसित्त चेतोविमुक्ति है, क्या इन 
धर्मो के भिन्न-भिन्न अर्थ और भिन्न-भिन्न अक्षर है या एक ही अर्थ बताने वाले हतने शब्द हैं ? 

भन्‍्ते ! एक दृष्टि कोण से ये धर्म भिन्न-भिन्न अथे और भिन्न-भिन्न अक्षर बाहे हैं, किम्पु दूसरे 
दृष्टिकोण से ये भिन्न-भिन्न दाड्द एक ही अर्थ को बताते हैं । 

ग्रहपति ! किस इष्टि-कोण से ये धर्म भिन्न-भिन्न अर्थ ओर भिन्न-भिन्न सक्षर वाले हैं ? 

भन्‍्ते ! भिक्ठ सैन्नी-सहगत चित्त से एक दिज्ञा को पूर्ण कर विद्वार करता है। बैसे हा दूसरी 
दिशा को, तीसरी दिशा को, चौथी दिशा को, ऊपर, नीचे, टेढ़े-मेढ़े । सभी प्रकार से सारे छोक को 
अग्रमाण मैत्री-सहगत चित्त से पूर्ण कर विहार करता है। करुणा-सहगत चित्त से “। मुदिता-सहगत 
चित्त से *। करुणा-सहगत चित्त से । भन्‍्ते ! इसी को कहते हैं 'अप्रमाण चित्त से विम्लक्ति! | 


भन्‍्ते | आकिश्वन्य चेतो-विमुक्ति क्या है? भन्‍्ते ! सिक्षु सभी तरह पिज्ञानानन्त्यायतन का 
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अतिक्रमण कर 'कुछ नही है! ऐसा आकिश्नन्यायतन को प्राप्त हों. बिहार करता है। भन्‍्ते ! इसी को 
कहते हैं 'भाकिब्नन्प-चेतोविमुक्ति! । 

भन्ते ! शून्यता-चेतोविमुक्ति क्या है ? सन्‍ते | भिश्ठु आरण्य मे, वृक्ष के नीचे, या झ्ून्‍्य-गृह मे 
जा ऐसा चिन्तन करता है--यरह आत्मा या आत्मीय से शून्य है। भब्ते ! इसी को कहते है 'शून्यता- 
चघेतोविसुक्ति' | 

भनन्‍्ते | अनिमित्त चेतोविमुक्ति क्या है १ भन्‍्ते | भिक्षु सभी निमित्तों को मन मे न छा अनिमित्त 
चित्त की समाधि को प्राप्त हो विह्यार करता है। भन्‍्ते ! इसी को कहते हे 'अनिमित्त-चेतोविमुक्ति! । 

भन्‍्ते | यही पूक दृष्टिकोण है जिससे ये धर्म भिन्न-भिन्न अर्थ और भिन्न अक्षर वाले है । 

भन्ते ! किस दृष्टिकोण से यह एक ही अर्थ को बताने बाले भिन्न-भिन्न शब्द हैं ? 

भन्‍्ते ! राग प्रमाण करनेवाला है, हेंप , मोह ै।चे क्षीणाश्रव भिक्षु के उच्छिज्न होते हैं। 
भन्‍्ते ! जितनी अप्रस/ण चेतोबिमुक्तियों हैं सभी में अईत्व-फल-चेतोविमुक्ति श्रेष्ठ है। वह भहंत्व-फल- 
वेतो विभुक्ति राग से शून्य दे, हेष से शून्य, ओर मोह से शून्य है । 

भन्‍्ते ! राग किचन ( >कुछ ) है, द्वेषव. , मोह ।चे क्षीणाश्रव सिक्षु के उच्छिन्न होते है। 
भस्ते | जितनी आकिश्नन्य चेतोविमुक्तियाँ है सभी में अहंत्व-फल-चेतोविमुक्ति श्रेष्ठ हे । 

भस्ते ! राग निमित्त-फरण है, ढेप. , मोह । वे क्षीणाश्रव सिक्षु के उच्छिक्ष. होते है । 
भस्ते ! जितनी अनिमित्त चेतोत्रिमुक्तियों है सभी में अ्स्व-फरू-चेतोजिमुक्ति श्रेष्ठ है | 


भन्‍्ते । इस दृष्टिकोण से यह एक ही अर्थ को बताने वाले मिन्‍न मिन्‍म दाब्द हैं । 
8 ८, निगण्ठ सुत्त (१९. ८ ) 
शान बड़ा है या भरद्धा ? 


उस समय निगण्ठ नातपुत्र मच्छिकासण्ड मे अपनी बढ़ी सण्डछी के साथ पहुँचा 
हुआ था । 

गृहपति सिन्र ने सुना कि निगण्ठ नातपुशत्र सच्छिकासण्ड में अपनी बढ़ी मण्डली के साथ 
पहुँचा हुआ दे । 

तय, गृहपति चित्र कुछ डपासको के साथ जह्दों निगण्ठ नातपुत्र था वहाँ गया, और कुशल-श्षेम 
पूछ कर पुक ओर ग्रेठ गया । 

एक भोर बेटे गृहपति चिश्र से निगण्ठ नातपुत्र बोला--गरृहपति ! तुम्हे क्‍या ऐसा विश्वास है 
कि भ्रमण गातम को भी अवितर्क अविचार समाधि छगती है, उसके वित्तक॑ ओर विचार का क्या 
निरोध होता है ? 

भस्ते | मे श्रद्धा! से पूसा नहीं मानता हूँ फि भगवान्‌ को अवितक अवधिचार समाधि 
छगती है, । है 

इस पर, निगण्ठ नातपुत्र अपनी सण्डली को देख कर बोरा--आप छोग देखें, ग्रहपति ! चित्र 
किसना सीधा है, सच्चा हे, निषक्रपट दे !! वितक और विचार का निरोध कर देना मानों हवा को जाल 
से यश्माना है | 

भन्‍्ते | क्या समझते हैं, शान बढ़ा है था श्रद्धा ! 

गृहपति ! श्रद्धा से ज्ञान ही बढ़ा है । 

भन्ते ! जब्न मेरी इच्छा होती है, में' 'प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता हूँ, द्वितीय 
ध्यान, 'तृतीय ध्यान'*', चतुर्थ ध्यान '"*। 

रे 
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भन्‍्ते | सो में स्वय ऐसा जान ओर देख क्या किसी श्रमण या ब्राह्मण की श्रद्धा से ऐसा जानूँगा 
कि अवितर्क, अविचार समाधि होती है, तथा वितर्क और विचार का निरोध होता है !! 

ऐसा कहने पर, निगण्ठ नातपुत्र अपनी मण्डली को देखकर बोला--आप छोग देखें, गृहपति 
चित्र कितना टेढ़ा है, शठ है, कपटी है !! 

भन्‍्ते | अभी तुरत ही आपने कहा था--. गृहपति चित्र कितना सीधा है. , भौर अभी मुरत 
ही आप कह रहे है--- ग्रहपति चित्र कितना टेढ़ा है. '। 

भन्‍्ते | यदि आपकी पहली बात सच है तो दूसरी बात शढ़, आर थदि दूसरी बात सच है तो 
पहली बात झूठ। भन्‍्ते ! यह दस धर्म के प्रश्ष आते हैं। जब आप इनका उत्तर जानें तो मुझे और 
अपनी मण्डली को बतावें । (१) जिसका प्रश्न एक का हो और जिसका उत्तर भी एक का हों। (२) 
जिसका अश्न दो का हो ओर जिसका उत्तर भी दो का हो । (३) जिसका प्रश्ष तीस का हो भर जिसका 
उत्तर भी तीन का हो । (४) जिसका प्रश्न चार का हो और जिसका उत्तर भी चार का हो | (७) जिसका 
प्रक्ष पाँच का । (६) जिसका प्रशक्ष छ. का । (७) जिसका ग्रक्ष सात का । (८) जिसका प्रश्न भा 
का । (५) जिसका प्रश् नव का । (१०) जिसका प्रक्ष दस का हो, भीर जिसका उत्तर 
भी दस का हो । 

तब, गृहपति चित्र निगण्ठ नातपुत्र से यह प्रश्न पूछ भासन से उठकर चला गया | 


५९ अचेल सुत्त (३९. ९) 


अश्वेल काइयप की अद्दत्व प्राप्ति 
उस समय, पहले ग्ृहस्थ का मित्र अच्चेछ काशइयप मच्छिकासण्ड में भाया हुआ था । 
तब, ग्ृहपति चित्र जहाँ अचेक काइयप था वहाँ रया, ओर कुशलू-क्षेम पूछकर पुक 

ओर बैठ गया। 

एक ओर बेठ, शृहपति चित्र अचेछ काइ्यप से बोछा --भन्ते काइयप । आपको प्रग्नजित हुये 
कितने दिन हुये । 

गृहपति ! मेरे प्रतरजित हुये तीस वर्ष बीत गये । 

भन्‍्ते ! इस अवधि में क्या आपने किसी अलौकिक श्रेष्ठ ज्ञान का दर्शन किया द ? 

ग्रहपति ! मैंने इस अवधि में किसी अलौकिक श्रेष्ठ ज्ञान का दर्शन नहीं किया है, केवछ नंगा 
रहने, माथा मुदाने, और झाड देने के । 

यह कहने पर, गृहपति चित्र अचेल काइयप से बोछा--आश्रर्य है रे, अद्भुत हैं रे ! आपके धर्म 
की अच्छाई बडी है कि तीस वर्ष मे भी आपने कोई अलौकिक श्रेष्ठ ज्ञान का दर्शन नहीं किया है, केवल 
नंगा रहने, माथा मुडाने और झा देने के ! 

गृहपति ! तुम्हारे उपासक रहे कितने दिन हुये ? 

भनन्‍्ते ! मेरे उपासक रहे भी तीस वर्ष हो गये । 

ग्रृहपत्ति ! इस अवधि में क्या तुमने किसी अलौकिक श्रेष्ठ शान का दर्शन किया है ? 

भन्‍्ते ! मुझे क्या नहीं हुआ ! भन्‍्ते ! मे जब चाहता हूँ,''प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, ''' 
तृतीय ध्यान, * चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ । भन्‍्ते ! यदि से भगवान के पहले मर सो 
यह आश्चर्य नही कि सगवान्‌ कहें कि ऐसा कोई संयोजन नहीं है जिससे गृह्ृपति चित्र युक्त हो फिर 
भी इस संसार में आधेगा। 

यह कहने पर, अचेल काइयप गृहपति चित्र से बोला--आश्रर्य है, भद्भुव है ! वाह रे घम की 
अच्छाई कि उजला कपड़ा पहनने वाका गृहस्थ भी इस प्रकार अलछोकिक श्रेष्ठ ज्ञान का दर्शन कर छेता है ! 


३९, १० ] १० गिलानदस्सन सुत्त [ ५७९ 


गृहपति ! में भी इस धर्म -विनय से प्रत्नज्या पाऊँ, उपसम्पदा पाऊँ। 

तब, गृहपति चित्र अचेल काइमप को के जहा स्थविर पिक्षु थे वहाँ गया ओर बोला--भन्ते ! 
यह अधेल काइयप मेरा पहले गृहस्थ का मित्र है। इसे आप लोग प्रत्॒ज्या और उपसम्पदा दें। मे चीचर 
आदि से इसकी सेता करूँगा। 

अचेल काइयप ने इस घर्म-बविनय मे प्रत्मज्या ओर उपसम्पदा पाई | उपसम्पदा पाने के बाद ही 
आयुष्मान्‌ काइयप ने अकेला, अलग, अप्रमत रह जाति क्षीण हुई जान लिया । 

आयुष्मान फाइयप जहँती से एक हुये । 


3 १० गिलानदस्सन सुत्त (३९ १०) 


चित्र गृहपति की झुत्यु 

उस समय, गृहपति सिन्र बड़ा बीमार पढ़ा था । 

तग्र, कुछ आराम वेवता, वन देवता, ब्र॒क्ष देवता, औपधि-तृण-बनस्पति में रहनेवाले देवता गृह- 
पति चित्र ऊे पास जाकर बोले---गृहपति | जीवित रहे, आगे चलकर आप चक्रवर्ती राजा होंगे । 

यह कहने पर, गृहपति चित्र उन देवताओं से बोछा--वह भी अनित्य हैं, वह भी अध्ु॒व है, 
बह भी छोड़ देने के योग्य है । 

यह कहने पर, ग्रहपति चित्र के मिश्र ओर बन्धु बान्धव उससे बोले--आर्थ | स्घखतिमान्‌ दोचे, 
मत घबड़ायें । 

भाप लोग से मैं क्या कहता हूँ जो सुझे कहते हैं---भाये ! स्थृतिम।न्‌ होवँ, मत घबडायें । 

आर्य ! आप कहते दें--वह भी कनित्य है, चह भी अधप्लुव है, वह भी छोड़ देने थ्रोग्य हे । 

वह तो, आराम-देवता, चन-देवता " 'आगे चछकर आप चक्रवर्ती राजा होंगे। उन्हें ही मेंने कहा 
था--धह भी अनिम्य है' 0 ः 

आर्य! क्या आप के पास आराम-देवता' * 'ने आकर कहा था" आप चक्रवर्ती राजा होंगे ९ 

उन भाराम-देवता' ' 'के मन मे यह हुआ--यह गहपति चित्र शीछूवान्‌ , धार्मिक है। यदि 
जीवित रहेगा वो चक्रवर्ती राजा होग। | शीलवान्‌ अपने विद्युद्व-भाव से चित्तका प्रणिधान कर सकता 
है। घारमिक-फल का स्मरण करेंगा । 

घह आराम देवता 'कुछ अर्थ सिद्ध होते देखकर ही बोले थ्रे--ग्रहपति ! जीवित रहें, आगे 
चलकर आप चक्रवर्ती राजा होगे । उन्हें में ऐसा कहता हूँ---वह भी अनित्य है, वह भी अश्ल॒व है, वह 
भी छोड़ने थोग्य हैं । 

आये |! मुझे भी कुछ उपदेश कर । 

तो, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--बुद्ध में मेरी दृढ़ श्रद्धा हो गी--ऐसे वह भगवान अहंत्‌' । 
धर्म में मेरी बढ श्रद्धा होगी--भगवान ने घर्म बढ़ा शच्छा बताया है'*'। संघ में मेरी दृढ़ श्रद्धा होगी । 
भगवान्‌ का श्राजक-संघ अच्छे सार्ग पर जारूठ है. । शीलवबान्‌ धार्मिक मिक्षुओ को पूरा दान देना । 

ऐसा ही तुम्हें सीखना चाहिये । 

तब, शृहपति चित्र अपने सित्र और बन्धु-ब्रान्यवों को बुद्ध, धर्म और संघ में श्रद्धा होने तथा 
दानशील होने का उपदेश कर मर गया। 


चित्त संयुत्त समाप्त 





आठवाँ परिच्छेद 
9००, गामणी संयुक्त 


५ १. चण्ड सुत्त (४०. १) 
चण्ड ओर सुर कद्दलाने के कारण 


एक समय भगवान भआचस्ती में अनाथपिण्डिक के जाराम जेसवन में विहार करते भे । 

तब, चण्ड ग्रामणी जहाँ सगवान्‌ थे घह्ों आथा**'। एक भोर बैठ, चण्ड श्रमणी भगवान से 
बीरा--भन्ते ! क्‍या कारण है कि कुछ छोग चण्ड कह्दे जाते हैं, भार कुछ छोग 'सूर! कहे जाते हैं ? 

ग्रामणी ! किसी का राग प्रहीण नहीं होता है। इससे घह दूसरों से कोप फरता है आभार छड्ढाई 
झगड़ा करता है | वह “चण्ड' कहा जाने लगता है। देंष' । मीह'*'। वह चण्ड कहा जाने लगता ह । 


ग्रामणी ! यही कारण है कि कोई “चण्ड” कह! जाता है । 


ग्रामणी ! किसी का राग प्रहीण होता है । इससे, वह दूसरों से कोप नहीं करता है भीर न 
लडता-झगड़ता है। वह' 'सूर' कहा जाने छगता है। हेंपष । मोह "'। वह सूर कहा जाने कगता है । 


आमणी ! यही कारण है कि कोई 'सूर' कहा जाता है । 


यह कहने पर, चण्ड ग्रामणी भगवान्‌ से बोला---भन्ते ! खूब बताया है, खूब अताथा है !! 
भन्‍्ते ! जेसे उछटे को सीधा कर दे, ढेँके को खोल दे, भटके को मार्ग बता दे, या भन्धकार में तेखप्रदीप 
जला दे, आँखवाले रूपों को देख लेंगे। मगवान्‌ ने वैसे ही अनेक प्रकार से धर्म समझ।ये। यह में बुद्ध 
की शरण में जाता हूँ, धर्म की “*', संघ की' "। भगवान्‌ स्राज से जन्म भर के छिये मुझे अपना 
वारणागत उपासक स्वीकार करें । 


हे ४ २. पुत्त सुत्त १४०. २) 
नट नरक में उत्पन्न होते है 


एक समय, भगवान्‌ राजगृह में वेलुवबन कलूनदक निवाप में विहार करते थे । 

तब, तालपुत्र नट्ग्रामणी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आगा''"। एक भोर बैठ, ताछपुश्न मद्मामणी 
भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते । मैने अपने बुजुर्ग गुरु दादा-गुरु नयो को कहते सुना है कि जो नट रंग-मंशच 
पर सब के सामने सच या झूठ से छोगों को हँसाता और बहकछाता है वह मरने के बाद प्रह्मस देवों के 
बीच उत्पन्न होता हे ।” यहाँ भगवान्‌ का क्या कहना है ? 

ग्रामणी ! रहने दो, मुझसे यह मत पूछो । 

दूसरी बार भी । 

तीसरी बार भी । यहाँ भगवान्‌ का क्‍या कहना है ? 

में यह नहीं चाहता | आमणी ! रहने दो, सुझसे यह मत पूछो । मैं तुम्हें उत्तर दे दूँगा । 

ग्रामणी ! पहले के छोग वीतराग नहीं थे, वे राग के बनधन में बँधे थे। रंगमंच पर सब के 
ब्रीच उनकी रागमयी कौतुक क्री ओर भी अधिक राग उत्पन्न कर देती थीं । 


ग्रामणी | पहले के लोग वीतहेप नहीं थे, वे द्वेष के बन्चन मे बंधे थे। उनकी द्वेषमयी कोतुक 
क्रीडायं और भी अधिक द्वेप उत्पन्न कर देती थी । 

ग्रामणी | पहले के लोग घीतमोह नही थे, वे मोह के बन्धन में बचे थे। 'डनकी मोहमभयी 
कोतुक क्रीड़ायं और भी अधिक मोह उत्पन्न कर देती थीं । 

वे स्वयं मत्त प्रमत्त हो दूसरों को मत्त प्रमत्त कर मरने के बाद प्रहास नामक नरक में उत्पन्न 
होते थे । यदि कोई समझे कि 'जो नर "सच या झूठ से लोगों को हँसाता और बहलाता है वह मरने 
के याद प्रहास देवों के बीच उत्पन्न होता है, तो उसका ऐसा समझना झूठ है | आमणी ! मै कहता हूँ 
कि ऐसे मनुष्य की दो ही गतियों हो सकती हैं--या तो नरक, या तिरक््वीन (पशु) थोनि । 

यह कहने पर तालपुन्न नट्ग्रामणी रोने रूगा, ऑसू बहाने छगा। 

ग्रामणी ! इसी से में इसे नहीं चाहता था--प्रामणी ! रहने दो, मुझसे यह मत पूछो । 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने पेसा कह दिया, इसलिये मै नही रोता हूँ। किन्तु, इसलिये कि मे नदो से 
दीघ॑काल तक ठगा भोर घोखा दिया गया। 

भन्ते !'* 'जसे उलटे को सीधा कर दे'*॥ यह में भगवान्‌ की शरण में जाता हूँ । धर्म की 
और सघ की ''। भच्ते | मे भगवान्‌ के पास प्रत्रेज्या! पाऊँ, उपसम्पदा पा । 

तालपुत्र नट्यरामणी ने भगवान्‌ के पास प्रव्नज्या पायी, उपसम्पदा पायी । 
"आयुष्मान्‌ तालपुत्र भरहतों में एक हुये। 
» ३ मेधाजीब सुत्त (४० ३) 
सिपाहियों की गति 

तब, योधाजीय भ्ामणी जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ आाया। 

एक ओर बैठ, योधाजीव ग्रामणी भगवान्‌ से बोला--भन्ते ! मेने अपने बुजुर्ग गुरु दादा गुरु 
सिपाहिय। को कददते सुना है कि जो सिपाही संग्राम में वीरता दिखाता है वह हात्रुओं के हाथ मश कर 
सरंजित देवताओी के यीच उन्पन्न होता है | यहाँ सगवान्‌ का क्या कहना है ? 

ग्राभणी ! रहने दो, मुझसे मत पूछो । 

दूसरी बार भी । * 

तीसरी बार भी' । 

ग्रामणी ! जो सिपाही संग्राम में चीरता दिखाता है, उसफा चित्त पहले ही दूषित हो जाता हे--- 
मार दें, काट दें, मिंट दें, नष्ट कर दे, कि मत रहें | इस अकार उत्साह करते उसे शत्रु लोग मार देते हैं, 
वह मरने के बाद सराजिता नामक नरक में उत्पन्न होता है । 

यदि कोई समझे कि ' “वह शत्रुओं के हाथ मर कर सरजित देवताओं के बीच उत्पन्न होता हे! 
तो उसका सभझना झूठ है। ग्रामणी ! में कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य की दो ही गतियों हो सकती हैं-- 
था तो नरक था चिरश्नीन (प'ु) योनि । 

 ममन्‍्धे ! भगवान ने ऐसा कह दिया, इसलिये मैं नही रोता हूँ । किन्तु, इसलिये कि मैं 
दीर्षक्रात सके ठगा भोर धोखा दिया गया। 

' 'भनन्‍्ते !' सुझे उपासक स्वीकार करें। 


$ ९. हत्थि सुत्त (७४७० ४ ) 
हथिलतवार की गति 


तब, हथ्रिसवार ग्रासणी जहाँ भगवान्‌ थे बहा जाया '। 
"' भन्‍्ते !' मुझे उपासक स्वीकार करें । 


५८२ ] संयुत्त-निकाय (४० ६ 


6 ५, अस्स सुत्त (४०. ५ ) 
घोड़सवार की गति 


तब, घोडसवार ग्रामणी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया" **। 
एुक ओर बैठ, धोड़सवार ग्रामणी भगवान्‌ से बोला--भन्ते ! मैने अपने बुजुर्ग गुरु दावा गुरु 
घोडसवारों को कहते सुना है कि 'जो धोड्सवार संग्राम में** [ ऊपर जैसा ही ] 
सराजिता नामक नरक मे । 
''भन्ते | मुझे उपासक स्वीकार करे । 


५ ६, पच्छाभूमक सुत्त (४०. ६ ) 
अपने कर्म से ही खुगति-दुर्गंति 


एक समय, भगदान्‌ नालन्दा में पाचारिक आम्रवन में विद्वर करते थे । 

तब, असिबन्धकपुत्र आमणी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ भाया'""॥ एक भोर बैठ, असिवन्धकपुत्र 
ग्रामणी सगवान्‌ से बोढा--भन्‍्ते ! ब्राह्मण पश्चिम भूमिवालेक कसमण्डलुधाले, सेवा की माछा पहमने 
वाले, सॉझ सुबह पानी में पेठनेवाले, अग्नि की परिचर्या करनेवाले मरे को बुछाते हैं, चछाते हैं, स्वर्ग मे 
भेज देते है । भन्‍्ते | भगवान्‌ अहंत्‌ सम्थक्‌ सम्बुद्ध हैं। भगवान्‌ पुेसा कर सकते हैं कि सारा छोक 
मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को भाप्त होवे । 

प्रामणी ! तो, में तुम्ही से पूछता हूँ, जेसा समझो' उत्तर दो । 


ग्रामणी ! क्या समझते हो, कोई पुरुष जीव-हिंस! करनेवाला, चोरी करनेब्राला, ध्यमिशार करने- 
वाल।, झूठ बोलनेबाऊा, चुगली खानेवाला, कवोर बोलनेबाछा, गण्य हॉकनेवाका, छोमी, नीच, सिध्या- 
इृष्टिवाला हो । तब, बहुत से छोग आकर उसकी प्रशसा करें, हाथ जोई, निवेदन करें--भाष मरने के 
बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो अच्छी गति को आप्त हों । आमणी ! तो, तुम क्‍या समझते हो, वह पुरुष मरने 
के, बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो अच्छी गति को प्राप्त द्ोगा ? 

नहों भस्‍न्‍्ते ! 

ग्रामणी । जेसे, कोई पुरुष गहरे जलाशय में एक बड़ा पत्थर छोड़ दे । उसे बहुत से छोग आकर 
उसकी अशसा करे, हाथ जोड़ें, निवेदन करें--हे पत्थर ! ऊपर आधे, उपरा जायें, स्थक् पर चले भादें । 
ग्रमणी ! तो, तुम कया समझते हो, वह पत्थर '''स्थकू पर चकछा आवेगा ? 

नही भन्‍्ते ! 

ग्रामणी ! चेसे ही, जो घुरुष जीच-हिंसा करनेवाका “है, उसको बहुत से कछोग भाकर निवेदन 
करें भी तो वह मरने के बाद नरक मे उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होगा । 


ग्रामणी ! क्‍या समझते हो, कोई पुरुष जीव-हिंसा से विरत रहनेघाला दो, घोरी से विरत रहने- 
वांछा हो सम्यक्‌ इृष्टिवाल्ा हो। तब, बहुत से लोग आकर निवेदन करें-...आप मरने के बाद नरक 
में उत्पन्न हो दुर्गति को ग्राप्न हो। झआमणी | तो, तुम क्या समझते हो, वह पुरुष मरने के बाद नरक सें 
उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होगा ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

आमणी ।! जैसे, कोई घी या तेल के घड़े को गहरे जलाइय से डुबी कर फोड़ दे। तब, उसमें जो 
कंकड़ पत्थर हो नीचे डूब जाये | जो थी या तेल हो सो ऊपर छहुछा जाय । तंग, बहुत से कोश 


#पश्चिम भूमि के रहतनेवाले--अटउकथा | 
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निवेदन करे--हे धी, हे तेल ! आप हूब जाये, आप नीचे चले जायेँ। ग्रामणी ! तो, क्या समझते हो, 
बह घी था तेल हूब जायगा, नीचे चछा जायगा ? 

नही भस्‍्ते ! 

आमणी ! वैसे ही, जो पुरुष जीव-हिसा से विरत रहता है. उसको बहुत से छोग आकर निवेदन 
करें भी** तो वह मरने के बाद स्वर्ग भे उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होगा । 

ऐसा कहने पर, असिबन्धकपुत्र ग्रामणी भगवान्‌ से बोला---' मुझे उपासक स्वीकार करें। 


9 ०, देसना सुत्त (४० ७) 
बुद्ध की दया सब पर 


पक समय, भगवान्‌ नालनदा में पावारिक-आपम्रवन मे विहार करते थे । 

तब, असियन्धकपुत्र ग्रामणी जहाँ भगवान्‌ थे पहाँआया । बोछा--भस्ते ! भगवान्‌ सभी 
प्राणियों के प्रति शुभेच्छा और दया से विहार करते है न ? 

हाँ ग्रामणी ! बुद्ध सभी प्राणियों के प्रति झुभेच्छा और दया से बिहार करते है । 

भन्‍्ते | तो क्‍या बात हे कि भगवान्‌ किसी को तो बढ़े प्रेम से धर्मोपदेश करते है, ओर किसी 
को उतने प्रेम से नहीं ? 

ग्रामणी | तो तुम ही से में पूछता हूँ, जेसा समझो कहो । 

पामणी ! किसी कृपक गहस्थ के तीन खेत हो--एक बढ़ा अच्छा, एक सध्यम, और एक बढ़ा 
बुरा, जहछ, ऊसर । भ्रमणी । तो, क्या समझते हो, वह कृपक ग्रहस्थ फिस खेत में स्व प्रथम बीज 
बयोयेग। ? 

भच्तसे | घह कृपक गइस्थ सब-प्रथम पहले खेत में बीज बोयेगा । उसके बाद मध्यम खेत में । 
उसके बाद बुरे खेत में बोयेगा भी और नहीं भी बोयेगा । सो क्यों ? यदि कुछ नहीं तो कम से कम 
गाय-बैेछ की सानी तो निकरछ क्षावेगी न ! 

ग्रामणी ! जैसे यह पहला खेत है बसे ही मेरे भिक्षु-भिक्षुणियाँ है। उन्हें मे धर्म का उपदेश 
करता हु”--भादि कछ्याण, मध्य-कश्प्राण, अवसान-कस्याण । अर्थ और शाब्द से बिल्‍्कुछ परिषूर्ण और 
परिछुदध अद्मघर्य को प्रगट करता हूँ | सो क्यो ? क्‍योंकि ये मेरी ही शरण में अपना त्राण समझ कर 
विहार करते है | 

आसणी ! जैसे वह मध्यम खेत है बेंसे ही मेरे उपासक-उपासिकार् है । उन्हें भी में धर्म का 
उपदेश करता हूँ. -आदि-कल्याण । सो क्यो ? क्योंकि ये मेरी ही शरण में अपना त्राण समझ कर 
विहार करते हैं । 

ग्रामणी ! जैसे वह अन्तिम बुरा खेत है, वेसे ही ये दूसरे मत वाले भ्रमण, आह्यण और परिव्रा- 
जक हैं । उन्हें भी में धर्म का उपदेश करता हँ---आदि कह्याण । सो क्यों ? थ्दि वे कह्दों एक बात 
भी समझ पाये तो यह दीर्घकार तक उनके द्वित और सुख के किये होगा । 

ग्रामणी ! जैसे, किसी पुरुष को पानी के तीन मटक्े हो--एक बिना छेद घाला जिससे पानी 
बिस्कुछ नहीं निकछता हो, एक बिना छेद बारा जिससे पानी कुछ कुछ निकल जाता हो, एक छेद बाला 
जिससे पानी बिहकुछ निकल जाता हो । आमणी ! तो, क्या समझते हो, वह पुरुष सर्वप्रथम किसमें 


पानी रकक्‍्खेगा ? 
भस्‍्ते | घह पुरुष सर्व-प्रथम उस मठके में पानी रकक्‍्खेगा जो बिना छेंदर वाला हे ओर जिससे 


पानी बिहकुछ नहीं निकलता है, उसके बाद दूसरे मटके में जो बिना छेद वाला होने पर भी डससे कुछ 
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कुछ पानी निकल जाता है, ओर उसके बाद उस छेद वाले मठके में रख भी सकता है जोर नहीं भी । सो 
क्यों ? कुछ नहीं तो बतन घोने के छाथक पानी रह' ज्ञायगा । 

आमणी | पहले मटऊे के समान हमारे भिक्षु और भिक्षुणियाँ है | उन्हें में धर्म का उपदेश करता 
हुं. [ ऊपर जैसा ही ] 

ग्रामणी ! दूसरे मटके के समन हमारे उपासक और उपासिकायें हैं' । 

ग्रामणी ! तीसरे मठके के समान दूसरे मत धाले श्रमण, ब्राह्मण भौर परिव्राजक हैं'*'। 

यह कहने पर, असिबन्धमपुत्र आमणी भगवान्‌ से बोला--भस्ते ।' मुझे उपासक स्वीकार करें । 


8 ८, सझ्छ सुत्त (४० ८) 


निगण्ठनातपुत्र की शिक्षा उलूदी 


एक समय भगवान्‌ तालन्दा में पावारिक आम्रवन में घिहार करते थे । 

तब, निगण्ड का श्रावक असिबन्धकपुत्र ग्रामणी जहाँ मगवान्‌ थे बहाँ लाया * ५ 

एक ओर बेठे असिबन्धकपुत्र अधम्णी से भगधान्‌ बोक्षे--आसणी ! मिग्ण्ठ मातपुश्र अपने 
श्रावकों को केसे धर्मोपदेश करता है ? 

भन्ते ! निगण्ड नातपुत्र अपने श्रावकों को इस तरह घर्मोपदेश करता है--जो कोई प्राणी-हिसा 
करत। है वह नरक में पड़ता है, जो कोई चोरी करता है ,जी ब्यभित्ार'" , जो झूठ बोरता है 
जो-जो अधिक करता है वेसी ही उसकी गति होती है। भन्‍्ते । निगण्ठ नातपुत्र इसी तरह अपने श्रावकों 
को उपदेश करता है । 

आमणी ! “जो-जों अधिक करता है चेसी ही उसकी गति होती है ।” ऐसा होने से तो कोई भी 
नरक मे नहीं पडेगा, जैसी निगण्ठ नातपुत्र की बात है । 

भामणी ! क््रा समझते हो, जो रह-रहकर दिन में या रात में जीव-हिंसा किया करता है, उसके 
जीव-हिंस। करने का समय अधिक है या ज्ञीध-हिंसा नही करने का ? 

भन्‍्ते ! उसके जीव-द्विंसा करने के समय से अधिक जीव-हिंसा नहीं करते का ही ससय है । 

भामणी । जो-जो अधिक करता है बेसी ही उसकी गति होती है” । तो पेसा होने से कोई भो 
नरक में नही पडेगा, जेसी निगण्ठ नातपुश्र की बात है । 

भ्रामणी ! क्‍या समझते हो, जो रह-रहफर दिन में या रात में चोसे करता है" , ब्यभिसार करता 
दे , झूठ बोलता है, उसके झूठ बोलने का समय अधिक है था झूठ नहीं बोलने का ! 

भन्‍्ते ! उसके झूठ बोलने के समय से अधिक झूठ नही बोलने ही का है । 

ग्राभणी ! “जो-जो अधिक करता है बेसी ही उसकी गति होती है ।” तो, पैसा होने से कोई भी 
नरक में नही पडेगा, जेसी निगण्ठ न/त्पुन्न की बात है। 

आमणी ! कोई आचार्य ऐसा मानते और उपदेश देते हैं---जो जीव-हिंसा करता है वह नरक में 
जाता है. जो झूठ बोलता है बह नरक में जाता है। ग्रामणी | उस आचार्य के प्रति श्रावक छोक बढ़े 
श्रद्धालु होते हैं ? 

उसके सन में यह होता है--मेरे आचार्य ऐसा बताते हैं कि 'लो मीब-दिंसा करता है धह नरक 
में जाता है ।! यदि मैं जीच-हिंसा करूँगा तो में भी नरक में पड गा। अतः, इसकी बात को मे छोगने, 
इसके चिन्तन को न छोडने से मैं अचइ्य नरक में पर्द/ग।।' यदि मैं झूठ बोलूँगा सो में सो नरक 
में पदंगा । 

प्रामणी ! ससारं में बुद्ध उत्पन्न होते हैं, भहंत्‌ , सम्यक सम्बुरू, विद्या-चरण-सम्पन्न, सुगति 
को प्राप्त, छोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुषों को दमन करने में सारथी के समान, देवताओं ओर मनुष्षों के गुरु, 
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बुद्ध भगवान्‌ । वे अनेक प्रकार से जीव-हिसा की निन्‍दा करते है, ओर जीव-हिसा से विरत रहने का 
उपदेश देते हैं । * । वे अनेक प्रकार से झूठ बोलने की निनदा करते है, और झूठ बोलने से विरत रहने का 
उपदेश देते हैं । ग्रामणी ! उनके प्रति श्रावक श्रद्धालु होते है । 

वह श्रावक ऐसा सोचता हे---भगवान ने अनेक प्रकार से जीव-हिसा से विरत रहने का उप- 
देश दिया है । क्या मैने कभी कुछ जीव-हिसा की है ? चह अच्छा नहीं, उचित नहीं । उसके कारण मुझे 
पदचात्ताप करना पड़ेग।। मे उस पाप से अछूता नही रहूँगा।” ऐसा विचार कर, वह जीव-हिसा छोड 
देता है । भविष्य में जीव-हिंसा से विरत रहता है | इस प्रकार, वह पाप से बच जाता है। 

“भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से चोरी की निन्‍दा की है * , व्यभिचार की , झूठ बोलने की **'। 

वह जीव-हिसा छोड़, जीव-हिंसा से विरत रहता है। । झूठ बोलना छोड, झूठ बोलने से विरत 
रहता है | चुगली खाना छोड़ । कठोर बोलना छोड । गप-सडाका छोड । लोभ छोड । द्वेष 
छोड़" । मिथ्या इृष्टि छोड़, सम्यक्‌ दृष्टि वाछा होता है । 

आमणी ! ऐसा वह भायेश्रावक छोम-रदित, हेष-रहिित, असम्मूढ़, सम्रज्ष, स्मृतिमान , मेतन्री- 
सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर, वेसे ही दूसरी दिशा को, तीसरी* *, चौथी , ऊपर, नीचे, 
टेढ़े-मेढ़े, सभी तरफ, सारे,लोक को घिपुल, अप्रमाण मैन्नी-सहगत चित्त से व्याप्त कर विहार करता है। 

ग्रामणी । जेसे, कोई बलवान शह्भः फूकनेवाला थोड़ा जोर रूगा चारों दिशाओं को गुजा दे । 
ग्रामणी । वैसे ही, मैत्री चेतोविमुक्ति का अ+यास कर लेने से जो सकीर्णतः में डालनेवाले कर्म है वे नहीं 
ठहरने पाते । 

ग्रामणी ! ऐसा बह आर्यश्रावक्त छोभ-रहित, द्वेप-रहित, असम्मुृढ़, सशञ्नज्ष, स्घतिमान्‌, करुणा- 
सहगत खिस से, सुदिता-सहगत चित्त से , उपेक्षा-सहगत चित्त से । 

यह कहने पर, असिबन्धकपुमत्र आसणी भगधान्‌ से बोका--भन्‍्ते !** उपासक स्वीकार करें | 


$ ९. कुल सुत्त (४०. ९) 


कुलों के नाशा के आठ कारण 


एक समय, भगवान्‌ कोशल में चारिका करते हुए बड़े भिक्षु-संघ के साथ जहाँ नालन्दा हे वहाँ 
पहुँचे | वहाँ, नालनदा में पाचारिक आम्रवन में भगवान्‌ बिहार करते थे । 

उस समय, नाछन्दा में दु्िक्ष पड़ा था । आजकल में छोगो के प्राण निकल रहे थे। मरे हुए 
मनुष्यों की उजली-उजली हड्डियाँ बिखरी हुईं थीं। छोग सूखकर सलाई बन गये थे । 

उस समय, निगण्ठ नातपुत्र अपनी बढ़ी मण्डली के साथ नालन्दा में ठहरा हुआ था। 

तब, असिबन्धकपुत्र आमणी, निगण्ठ नातपुत्र का श्रावक जहा निगण्ड नातपुत्र था वहाँ गया, 
और अभिधादन कर एक भोर बैठ गया । 

एक ओर बैठे असिबध्धकपुत्र आमणी से निगण्ठ नातपुत्र बोला --आमणी ! सुनो, तुम जाकर 
श्रमण गौतम के साथ वाद करो, इससे तुम्हारा बड़ा नाम हो जायगा--असिबन्धकपुत्र इतने महानुभाव 
श्रमण गौतम के साथ बाद कर रहा है । 

भन्‍्ते | इतने महानुभाव भ्रमण गौतम के साथ में केसे वाद करूँ ? 

ग्रामणी ! सुनो, जहाँ श्रमण गौतम है वहाँ जाओ और बोलो--भन्ते ! भगवान्‌ अनेक प्रकार से 
कुछों के उदय, रक्षा और अनुकम्पा का वर्णन करते हैं न ? 

आमणी ! यदि भ्रमण गौतम कहेगा, कि हाँ झ्ामणी ' बुद्ध अनेक प्रकार से कुछों के उदय, रक्षा 
और अनुकस्पा का वर्णन करते हैं, तो तुम कहना--भन्ते ! तो क्यों भगवान्‌ इस दुर्सिक्ष में इतने बढ़े 
संघ के साथ चारिका कर रहे हैं ! कुलों के नाश और अद्दवित के लिये भगवाच चुले हैं । 

७७ 
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क् क् थे 
ग्रासणी ! इस प्रकार दो तरफा अइन पूछा जाकर श्रमण गातम न तो उगल सक्केगा सार न 


निगल सकेगा । 
“भन्‍्ते | बहुत अच्छा” कह असिबन्धकपुत्र आमणी निगण्ठ नातपुत्र को उत्तर दे, आसन से 


उठ, निंगण्ड मय को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, ओर भगवान्‌ को असिवादन 
कर एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बेठ, असिबन्धकपुत्र ग्रामणी भगवान्‌ से बोका--भम्ते ! भगवान अनेक प्रकार से 
कुलो के उदय, रक्षा और अनुकस्पा का वर्णन करते है न ? 

हॉ आ्रामणी | बुद्ध अनेक प्रकार से कुलो के उदय, रक्षा आर अनुकम्पा का वर्णन करते है । 

भन्‍ते ! तो, क्यों भगवान्‌ इस दुर्सिक्ष मे इतने बड़े सघ के साथ चारिका कर रहे हैं ? कुलो के 
नाश और अहित के लिये भगवान तुले हैं । 

ग्रामणी ! यह में इकानबे कल्पो की बात स्मरण कर रहा हुँ, किन्तु कभी भी किसी कुछ को 
घर के पके भोजन मे से कुछ भिक्षा दे ठेने के कारण नष्ट होते नहीं देखा | और भी, जो बड़े धनी और 
सम्पत्तिशाली कुछ है यह उनके दान, सत्य ओर सथम का ही फल है । 

ग्रामणी ! कुलों के नाश होने के आठ हेतु हैं । (१) राजा के द्वारा कोई कुछ नष्ट कर दिया जाता 
है। (२) चोरों के द्वारा कुछ नष्ट कर दिया जाता दे। (३) अग्नि के द्वारा'" । (४) पानी के द्वारा '। 
(७) छिपे खजाने नही जानने से । (६) बहक कर अपने काम छोड़ देने से । (७) कुछ में कुछांगार 
उत्पन्न होने से जो सारी सम्पत्ति को फूंक देता है, उडा देता है। और (८) आठवाँ अनित्यता के 
कारण । ग्रामणी ! कुलो के नाश होने के यही आठ हेतु हैं । 

ग्रामणी । ऐसी बात होने पर मुझे यह कइनेघाला--भगवान्‌ कुछों के नाश भार भहित के लिये 
हुले हुये है--यदि उस बात और विचार को नही छोड़ता दे तो अवश्य नरक में पड़ेग।। 

यह कहने पर, असिबन्धकपुत्र ग्रामणी भगवान्‌ से बोला ' भन्‍्ते ! मुझे उपासक स्वीकार करे । 


8 १० मणिचूल सुत्त (४०. १० ) 


श्रमणों के लिये सोना-चाँदी विद्वित नहद्ठी 


एक समय भगवान्‌ राजगृद में वेलुबन कलन्दकनियाप में विद्ार करते थे । 

उस समय राज-भवन मे एकत्रित हो कर बेटे हुये राजकीय सभासदो के बीच यह बाल चली- 
श्रमण शाक्यपुत्रों को क्‍या सोना-चॉदी अहण करना बिहवित है ? श्रमण श्ाक्यपुश्र क्या सोना चाँदी 
चाहते हैं, प्रहण करते है ? 

डस समय मणिचूलक झ्रामणी भी उस सभा में बैठा था । 

तब, मणिचूलक ग्रामणी उस सभा से बोला--आप छोग ऐसी बात मत कहे। श्रमण शाक्य- 
पुत्रों को सोना-चॉदी अहण करना विहित नहीं हे । श्रमण शाक्यपुत्र सोना-चाँदी नहीं चाहते हैं, नहीं 
प्रहण करते है। श्रमण शाक्यपुत्र तो मणि-सुवर्ण सोना-चाँदी का त्याग कर घुके है । इस सरह, भणि- 
चूल आमणी उस सभा को समझाने में सफल हुआ | 
व, मणिचूल ग्रामणी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और 
बैठ गया । 

एक ओर बैठ, मणिचूलछ ग्रामणी भगवान्‌ से बोला--भस्ते ! अभी राज-सवन में पुकन्रित होकर 
बेठे हुये राजकीय सभासदों के बीच यह बात चली! भन्‍्ते ! इस तरह, मै उस सभा को समझाने मे 
सफल हुआ । 

भन्‍्ते | इस प्रकार कह कर मैंने समगवान्‌ के यथार्थ सिद्धान्त का प्रतिपादन किया न'*'! 
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हो आमणी ! इस प्रकार फह कर तुमने मेरे यथार्थ सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हें. '। 

श्रमण शाक्यपुत्रो को सोना-चॉदी अहण करना विहित नहीं। श्रमण शाक्य-पुत्र सोना-चॉदी नहीं 
चाहते हैं, नहीं ग्रहण करते है । श्रमण शाक्यपुत्र तो मणि-सुवर्ग सोना-चॉढी का त्याग कर चुके है। 

ग्रामणी ! जिस सोना-चॉदी विहित है, उसे पशञ्च काम-गुण भी विहित होगे। आ्रमणी ! जिसे 
पॉच काम-गुण विहित होते है, समझ लेना कि उसका व्यवहार श्रमण शाक्यपुत्र के अनुकूल नही । 

ग्रामणी । मेरी तो यह शिक्षा हे--तृण चाहनेवाले को तृण फी खोज करनी चाहिये। रूकछी 
चाहने बाल को लफडी की सरोज करनी चाहिये | गाड़ी चाहनेवाके को गाडी की खोज करनी चाहिये। 
पुरुष चाइनेवाके को पुरुष की खोज करनी चाहिये । 


ग्रमणी ! फ्रिसी भी हालत में मै सोना-चॉढी (की इच्छा करने या खोज करने का उपदेश 
नही देता | 


6 ११, भद्र सुत्त (१४० ११ ) 
तृप्णा दुःख का मूल है 


एफ समय, भगवान मल ( जनपढ ) के उर्वेल-कर्प नामक महलो के कस्बे से विहार 
करते थे । 

तब, भद्रक ग्रामणी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया' । एक ओर बेठ, भद्बक ग्रामणी भगवान्‌ से 
बोला--भन्ते ! कृपा कर भगवान मुझे दुःख के समुदय ओर अस्त होने का उपदेश करे । 

प्रामणी ! यदि मैं तुम्दे अतीतकाल के हु ख के समुदय आर अरत होने का उपदेश करू तो 
तुम्हारे मन में शायद कुछ दाह्डा था विमति रह जाय । ग्रामणी ! यदि में तुम्द भविष्यत्‌कार के दुख के 
समुदय और अस्त होने का उपदेश करूँ तो भी तुम्हारे मन में शायद कुछ शजु्डा था विमति रह जाय । 
इसलिये, ग्रामणी, यहीं बडे हुये तुम्दारे दु ख के समुदय और अस्त हो जाने का उपदेश करूगा। उसे 
सुनो, अच्छी तरह मन लछगाओ.। में कहता हूँ । 

“सन्‍्ते | बहुत अच्छा” कह, भद्गक ग्रामणी से भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगधान बोले---प्रामणी ! क्या समझते हो, उरुवेर मे क्या कोई ऐसे मलुप्य हैं जिनके वध, 
बन्धन, जुर्माना, था अग्रतिष्ठा से तुम्हें शोक, परिदेव डपायास उत्पन्न हो ! 

हाँ भन्‍ते | उरुवेऊ कल्प में ऐसे मनुष्य हैं ' । 

प्रामणी ! क्या समझते हो, उरुवेछकह्प में क्या कोई ऐसे मलुष्य है जिनके वध, बन्धन, 
जुर्माना, था अप्रतिष्ठ; से तुम्हे शोक, परिदेव** उपायास कुछ नहीं ही ? 

हाँ सस्ते | उरुवेछकद्प मे ऐसे मनुष्य हैं जिनके वध, बन्धन से मुझे शोक, परिदेव उपा- 
यास कुछ नहीं हो । 

ग्रामणी ! क्या कारण है कि एक के वध, बन्धन 'से तुम्हे शोक, परिदेव उपायास होते हैं, 
ओर एक के बंध, बन्धचन से नहीं होते हैं ? 

भस्ते | उनके प्रति मेरा छन्द-राग ( तृष्णा ) है, जिनके वध, बन्चन से मुझे शोक, परिदेव 
होते हैं । भन्‍्ते ! और, उनके अति मेरा छन्दू-राग नहीं है, जिनके वध, बन्धन से मुझे शोक, परिदेव 
नहीं होते हैं । 

आमणी ! उनके अति छन्द-राग है, ओर उनके प्रति छन्द-राग नहीं है” इसी भेद से तुम स्वयं 
देखकर यहीं समझ छो कि थही बात अतीत और भविष्यत्‌ काल में भी लागू होती है। जो कुछ अतीत 
कार्क में दुःख उत्पन्न हुये हैं, सभी का मूल-निदान “छन्‍्द” ही था। जो कुछ भविष्यत्‌ काल में दुःख 


ं 
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उत्पन्न होगा, सभी का मूल-निदान छन्द्‌” ही होगा। छन्द! ( जहच्छानतृष्णा ) ही वु.ख का मूल हे । 

भन्‍ते ! आश्चर्य हे, अद्भुत है !! जो भगवान्‌ ने इसना अच्छा समझाया । *' 

भन्‍्ते | चिरवासी नामका मेरा एक पुत्र नगर के बाहर रहता है। भन्‍्ते! सो में सढ़के ही 
उठकर किसी को कहता हुँ--जाओ, चिरवासी कुमार को देख भाभो । भस्ते ! जब तक वह पुरुष छोट 
नही आता है, मुझे चेन नहीं पड़ती है---चिरधासी कुमार को कुछ कष्ट नहीं आ पड़ा हो ! 

ग्रामणी | क्या समझते हो, चिरवासी कुमार को धध, बन्धन'''से सुम्हें शोक, परिदेव '*"* 
उत्पन्न होंगे ? 

हॉ भन्‍्ते ! चिरवासी कुमार के बंध, बन्धन “'से भेरे प्राणों को क्या-क्या न हो आस, शोक, 
परिदेव की बात क्या !! 

ग्रामणी ! इससे भी तुम्हे समझना चाहिये--जो कुछ दुःख उत्पत्ष होते हैं सभी का मुझरनिवान 
छन्द्‌ ही है | छन्‍द ही दुख का मूल है । 

गआमणी ! क्या समझते हो, जब तुम चिरवासी की माता को देग्व था सुन भी नहीं पाये थे, उस 
समय तुम्हे उसके प्रति छनदू-राग-प्रेम था ९ 

नहीं भन्‍्ते ! 

ग्रामणी ! जब चिरवासी की माता तुम्हारे पास चली भाई तो तुम्द उसके प्रति फत्जन्रागल्ग्रेस 
हुआ यथा नहीं १ 

हुआ, भन्‍्ते ! 

ग्रामणी ! क्या समझते हो, चिरवासी की माता के धध, बन्धन*''से तुम्हें शोक, परिदेध ** 

उत्पन्न होगे या नहीं ! 

भन्ते ! चिरवासी की माता के बंध, बन्धन' से मेरे प्राणों को क्‍्या-म्था ने हो ज्ञाय, झोक, 
परिदेव की बात क्‍या !! 

ग्रासणी ! इससे भी तुम्हे समझन। चाहिये--जो कुछ दु,ख उत्पन्न ह्ोले ह्ढ सभी का मूझ>निदान 
छन्‍्द ही है| छनद (८इच्छा-तृष्णा ) ही दु ख का मूछ है । 


५ १२. रासिय सुत्त (४०. १२) 
मध्यम मार्ग का उपदेश 

तब, राशिय आमणी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया एक ओर बैठ, राशिय प्रामणी भगवान से 
बोला--भस्ते ! मैंने सुनः है कि श्रमण गौतम सभी तपस्थाओं की नि*्दा करते हैं, भौर सभी तपस्थाओं 
में रूक्षाजीव को सबसे अधिक निन्‍दा करते हैं। भन्ते | जो लोग ऐसा कहते हैं क्‍या थे भगवान्‌ के यथार्थ 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है ? 

नहीं आमणी ! जो ऐसा कहते हैं वे मेरे यथार्थ सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करते, मुझ पर झूठी 
बात थोपते हैं । 

(के) 


आमणी | प्रजजित दो जन्‍्तो का आचरण न करे। जो कास-सुख में बिल्कुछ लग जाम >्यह' 
हीन, आस्य, धथकजनो के अनुकूछ, अनार्य, जनर्थ करने बारू/ है । और, जो आत्म-कृरमथानुयोग (पंचाप्ति 
इत्यदि से जयने शरीर को कष्ट देना ) है--हु खद, अनाथ, और अनर्थ करने बार । 

झामणी | इन दो अन्तो को छोड, बुद्ध को मध्यम-मार्ग का परस-क्ञान हुआ है---जो सुझानेधाका, 
के क कर देने वाछा, परम-शान्ति के लिये, अभिज्ञा के छिये, सबोध के लिये, और निर्वाण के 

| 
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आ्रमणी ! वह कोन से मध्यम-मार्ग का परम-ज्ञान बुछ को हुआ है--जो सुझाने बाला ? यही 
आर्य-अष्टांगिक मार्ग । जो, सम्यक्‌ दृष्टि, सस्यक्‌ू सकटप, सम्यक्‌ समाधि । आसणी। इसी मध्यम- 
मार्ग का परम-क्षान बुद्ध को हुआ है-...जो सुक्षाने वाला, ज्ञान उत्पन्न कर देने वाला, परम शान्ति के 
लिये, अभिज्ञा के लिये, संबोध के लिये, और निर्वाण के लिये है । 


(ख) 


ग्रामणी ! संसार में काम-भोगी तीन प्रकार के हैं | कौन से तीन १ 


(१) 


गरमणी ! कोई काम-भोगी अधर्म से और हृदय-हीनता से भोगों को पाने की कोशिश करता है 
इस अकार कोशिश कर न तो वह अपने को सुखी बनाता हे, न आपस में बॉटता है, ओर न कोई 
पुण्य करता है | 


(२) 
गरमणी | कोई काम-भोगी अधर्म से ओर हृदय-हीनत। से भोगो को पाने की कोशिश करता है । 
इस प्रकार कोशिश कर बह अपने को सुब्ी बनता है, किन्तु न तो अपपस॒में बॉदत। है, ओर न॒पुण्य 
करता है । 


(३) 
आमणी ! कोई कास-भोगी अधर्म से भोर हृदय-हीनता से भोगों को पाने की कोशिश करता 
है । हस प्रकार कोशिश कर वह अपने को सुखी बनाता है, आपस में बॉटता भी है, और पुण्यः भी 
करता हैं । 
(४) 


ग्रामणी ! कोई काम-भोगी ध्रम-अधर्म से" । न अपने को सुखी बनाता हे, न आपस में 
बाँटसा है, और न कोई पुण्य करत हे । 


६.) 
ग्रामणी ! कोई काम-भोगी धर्म-अधर्स से*'। * वह अपने को सुखी बनाता है, किन्तु नतों 
आपस में बॉाँदता है और न कोई पुण्य करता है । 


(६) 


प्रामणी ! कोई काम-भोगी धर्म-अधर्म से' '। ''वह अपने को सुखी बनाता है, आपस में 
बॉटत! भी है और पुण्य भी करता है । 


(७) 
ग्रामणी ! कोई काम-भोगी धर्म से ।*' वह न अपने को सुखी बनाता हे, न आपस मे बॉटता 
है, और न पुण्य करता है । 


(८) 
ग्रामणी ! कोई काम-भोगौ धर्म से'* । * वह अपने को सुखी बनाता है, किन्तु आपस मे नहीं 
बॉटता है, और न पुण्य करता दे । 
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६ ३८) 
आ्रमणी ! कोई काम-भोगी धर्स से ।'” वह अपने को सुखी बनाता है, आपस में बाँदता भी 
है, ओर पुण्य भी करता है। वह लोभ(भिभूत, मूर्चिछित हो बिना उनका दोष देखे, मोक्ष की बात को 
बिना समझे भोग फरता है । 


( १० ) 


प्रामणी ! कोई काम-भोगी धर्म से '।" वह अपने को सुखी बनाता है, आपस में बाँदता भी हे, 
और पुण्य भी करता है। वह लछोभाभिभूत, मूर्च्छित नही होता है, उनका दोष देखते और मोक्ष की 
बात को समझते हुये भोग करता है । 


(ग) 
(१) 


ग्रामणी ! जो काम-भोगी अधर्स से “, न अपने को सुखी बनाता है, न भापस में बॉँटता हैं भोर 
न पुण्य करता है, वह तीनो स्थान से निन्‍्द समझा जाता है । किन तीन स्थानों से ? क्ष्र्म और हृदय- 
हीनता से भोगी की खोज करता है--इस पहले स्थान से निन्द्य समझा जाता है। न अपने को सुर्बी 
बनाता हे--इस दूसरे रथान से निन्‍्य समझा जाता है । न आपस में बाँटता है और न पुण्य करता है--- 
इस तीसरे स्थान से निनध समझा जाता है। 

ग्रामणी ! यह काम-भोगी तीन स्थान से निन्‍्ध समझा जाता है। 


(२) 


ग्रामणी ! जो काम-भोगी अधर्म से' , अपने को सुखी बनाता है, किन्तु न तो आपस में बाँटता 
है, और न कोई पुण्य करता है, वह दो स्थानों से निन्‍्ध समझा जाता है, और एक स्थान से प्रश॑स्थ । 

किन दो स्थानों से निन्‍्ध होता है ? अधर्म से " “-इस पहले स्थान से निन्ध होता है । न तो 
आपस में बॉटता है और न कोई पुण्य करता है--इस दूसरे स्थान से निन्ध होता है । 

किस एक स्थान से प्रश॑स्थ होता है ? अपने को सुखी बनाता हे---हस एक स्थान से प्रशंस्य 
होता है। 

ग्रामणी ! यह काम-भोगी इन दो स्थानों से निन्‍्ध होता है, और इस एक स्थान से प्रदास्य । 


( ४) 
प्रामणी ! जो काम-भोगी जधर्म से *, अपने को सुखी बनाता है, आपस में बॉटता भी है भौर 
पुण्य भी करता ते, वह एक स्थान से निन्‍्य समझा जाता है और दो स्थानों से प्रशस्थ | 
किस एक स्थान से निन्ध होता है ! अधर्म से --इस एक रथान से निनन्‍्ध होता है। 
किन दो स्थानों से प्रशस्य होता हे ? अपने को सुखी बनाता है---इस पहले स्थान से प्रशंस्य 
होता है । आपस में बॉटता है और पुण्य करता है--इस दूसरे रथान॑ से प्रशंस्य होता है । 
ग्रामणी ! यह काम-भोगी इस एक स्थान से निन्ध होता है, और इन दो स्थानी से प्रशंस्थ । 
(४) 
प्रामणी ! जो काम-भोगी धर्म से “', न अपने को सुखी बनाता है, न आपस में बॉटतः है भर 
न कोई पुण्य करता है, वह एक स्थान से प्रशंस्य भोर तीन स्थानों से निन्‍्ध समझा! जाता है । 
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किस स्थान से प्रशस्य होता हे ? धर्म से भोगों फी खोज करता हे--इस एक स्थान से प्रशस्य 
होता है । 

किन तीन स्थानों से निन्‍्छ होता हे ? अधर्म से' , न अपने को सुखी बनाता है ,और न 
आपस में बॉटता है, न पुण्य करता है । 

ग्रामणी ! यह काम-भोगी इस एक स्थान से प्रशस्थ होता है, ओर इन तीन स्थागों से निन्‍्च । 


(५) 
प्रामणी | जो काम-भोगी घर्म-अधर्म से , अपने को सुखी बनाता है, किन्तु न तो आपस मे 
ऐ डे ् ५ के क्र हट ओऔ कर जि... 

बादता है आर न पुण्य करता हैं, वह दो स्थानों से प्रशस्य॒ होता है ओर दो स्थानों से निन्‍्य । 

किन दो स्थानों से प्रशस्थ होता है ? धर्म से । ओर अपने को सुखी बनाता है । 
किन दो स्थानों से निन्‍्ध होता है? अधर्स से । और न आपस में बॉटता हे, न पुण्य 
करता डे कक || 

ग्रामणी ! थ्रह काम भोगी इन दो स्थानों से प्रशंस्प होता है, ओर इन दो स्थानों से निन्‍ध । 


(५) 


ग्रामणी ! जो काम-भोगी धर्म-अभ्र्म से । अपने को सुस्ी बनाता ह, आपस में बॉटता भी 
है और पुण्य भी करता है, वह तीन स्थानों से प्रशस्य होता है और एक स्थान से निन्‍्ध । 

किन तीन रथानों से प्रशस्य होता है ? भर्म से , भपने को सुखी बनाता है , आपस मे 
बॉँटता है तथा पुण्य करता है **। 

किस एक स्थान से निन्‍्ध होता हू ? अधर्म से । 

ग्रामणी ! यह काम-सोगी इन तीन स्थानों से प्रशंस्थ होता है, और इस एक स्थान से निन्च । 


(७) 
ग्रासणी | जो काम-भोगी धर्म से , न अपने को सुखी बनाता हे, न आपस में बॉटता है, न 
कोई पुण्य करता है, वह एक स्थान से प्रशस्थ भर दो स्थानों से निन्‍्ध होता है । 
क्रिस एक स्थान से ग्रशंस्थ होता हे ? धर्म से । 
किन दो स्थानों से निन्‍ध होता है ? न अपने को सुखी बनाता है. , ओर न आपस मे बॉटता हे, 


न पुण्य करता है । 
प्रामणी ! यह कास-भोंगी इस एक स्थान से प्रश॑ंस्य होता! है, ओर इन दो स्थानों से निन्‍्ध । 


(८) 
ग्रामणी | जो काम-भोगी धर्म से "अपने को सुखी बनता है, किन्तु न तो आपस में बॉटता हे 
और न पुण्य करता है, वह दो स्थानों से प्रशस्थ तथा एक स्थान से निन्‍्च होता दे । 
किन दो स्थानी से प्रशंस्थ होता है ? घर्म से *, ओर अपने को सुखी बनाता हे । 
किस एक स्थान से निन्‍ध होता है । न तो आपस में बॉटता है और न पुण्य करता है. । 
ग्रामणी | यह कास-भोगी इन दो स्थानों से अशंस्यथ होता है ओर इस एक स्थान से निनन्‍य । 


(९ ) 


ग्रामणी | जो काम-भोगी धर्म से , अपने को सुखी बनाता है, आपस में बॉटता है, ओर घुण्य 
भी करता है, किन्तु छोभामिभूत हो *', वह तीन स्थानों से प्रशस्य होता है तथा एक स्थान से निन्‍्ध। 
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किन तीन स्थानों से प्रशंस्थ होता है? धर्म से' , भपने को सुखी बनासा है *, और 
आपस मे बॉटता है. । 

किस एक स्थान से निन्‍्य होता है ? छोभामिभूत '। 

ग्रामणी ! यह काम भोगी इन तीन स्थानों से प्रशंस्थ होता है, और इस एक स्थान से भिन्च । 


(हक 

ग्रामणी | जो काम भोगी धर्म से , अपने को सुखी बनाता है, आपस में बॉटसा है, पुण्य 
करता है, और छोभाभिभूत नहीं हो 'उनके दोष का ख्याल करते ''भोग करता है, षह चारों स्थानों से 
प्रशस्थ होता है । हे | 

किन चारो स्थानों से प्रशंस्य होता है! धर्म से''', अपने को सुखी बनाता है, आपस में 
बॉटता है. , छोभाभिभूत नहीं हो उनके दोष का ख्याल करते भोरा करता है-- इस चोधे रथान से 
वह प्रशस्य होता है । 

ग्रामणी ! यही काम भोगी चारो स्थानों से अशंस्य होता है । 


( घ) 


ग्रममणी | ससार में रुक्ष।जीवी तपस्वी तीन होते हैं ! कौन से तीन ? 


(१) 


ग्रमणी कोई रूक्षाजीवी तपरवी श्रद्धा-पूर्वक घर से बेघर हो प्रवजित हो जाता है-..कुशछ 
धर्मो का छाभ करूँ, अछोकिक घर्मं तथा परम-ज्ञान का साक्षात्कार करूँ । धह अपने को कष्ट, पीड। देता 
है । किन्तु, न तो वह कुशल घर्मों का छाभ करता है, और न भलौकिक धर्म तथा परम-शान का 
साक्षाप्कार करता हे । 


(२) 


ग्रामणी ! कोई रूक्षाजीवी तपरवी श्रद्धा-पूथंक घर से ब्रेघर हो प्रधजित हो जाता हैं'*'। बह 


कुशल धर्मों का छाभ तो कर लेता है, किन्तु अछौोकिक घर्म तथा परम-जश्ान का साक्षसकार हीं कर 
पाता । 


(३) 


आसणी '*'अ्रद्धा-पूर्वक'* । वह कुशल धर्मों का छाभ कर छेता है, और अलौकिक धर्म तथा 
परम-ज्ञान का भी साक्षात्कार कर लेता है । 
( ढ ) 


(१) 
[ 'घ! का पहला प्रकार ] वह तीन स्थानों से निन्‍्ध होता है। कोन तीन स्थानों से ? अपने को 
कष्ट-पीड़ा देता हे--इस पहले स्थान से निन्‍्य होता है। कुशल धर्मों का छाम नहीं करता--हस 


दूसरे स्थान से निन्‍्द होता है। परम-ज्ञान का साक्षात्कार नहीं करता--इस तीसरे स्थान से निन्‍न्‍चध 
होता है । 


मामणी ! यह रूक्षाजीवी तपसवी इन तीन स्थानों से निन्‍्य होता । 
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(२) 
[ ब! का दूसरा ] वह दो स्थानों से निन्‍ध होता है, और एक स्थान से प्रश॑स्य । 
क्रिन दो स्थानों से निनन्‍्ध होता है? अपने को कष्ट-पीडा देता है * , और परम-ज्ञान का 
साक्षात्कार नहीं करता**' । 
किस एक स्थान से प्रश॑स्थ होता है ? कुशल घर्मो का लाभ कर लेता है. । 


आमणी ! यह रूक्षाजीवी तपरवी इन दो स्थानों से निन्‍्ध होता है, और इस एक स्थान 
से प्रशंस्य । 
( ४ ) 


[ घर! का सीसरा ] वह एक स्थान से निन्द्च होता हे और दो स्थानों से प्रशंस्थ । 

किस एक स्थान से निन्ध होता है ? अपने को कष्ट-पीडा देता है--इस एक स्थान से निन्‍य 
होता है । 

किन दो स्थानों से प्रशंस्थ होता है ? कुशरू धर्मों का लाभ कर छेता है 
साक्षाककार कर छेता है. । 


आमणी | यह रूक्षाजीवी तपसवी इस एक स्थान से निन्‍्य होता हे, ओर इन दो स्थानों 


से प्रशस्थ । 
(च्‌) 


ग्रामणी | निर्जर ( ८ जीर्णता-प्राप ) तीन है, जो यहीं प्रत्यक्ष किये जा सकते है, जो बिना 
विक्षम्त के फल देते हैं, जिन्हे छोगों को बुछा-बुछाकर दिखाया जा सकता है, जो निर्वाण की ओर छे 
आते हैं, जिन्हें घिए् पुरुष भपने भीतर ही भीतर जान छेते हैं। कोन से तीन ? 


(१) 
राग से रक्त पुरुष अपने राग के कारण भपना भी अहित-चिन्तन करता है, पर का भी अहित- 
चिन्तन करता है, दोनों का भद्दितवसन्तन करता है। राग के प्रद्दीण हो जाने से न अपना अहित चिन्तन 
करता है, न पर का जद्ित शिस्तन करता है, न दोनों का अहित-चिल्तन करता है। यह निर्जर यही 
प्रत्यक्ष किये जा सकते हैं' "विश पुरुष अपने भीतर ही भीतर जान सकते हैं । 


(२) 
हैपी पुरुष अपने देष के कारण '* द्वेष के प्रहीण हो जाने से न अपना अद्वित-चिन्तन करता है *। 
यह निर्जर यहीं अत्यक्ष किये जा सकते हैं * पिज्ञ पुरुष अपने भीतर ही भीतर जान सकते हैं । 
(३) 
सूढ़ पुरुष अपने मोह के कारण'''। मोह के प्रहीण हो जाने से'*'। यह निर्भर यहीं अत्यक्ष किये 
जा सकते हैं “विश पुरुष अपने भीतर ही भीतर जान सकते हैं | 
ग्रामणी ! यही तीन निजंर हैं जो यहीं प्रत्यक्ष '* । 
यह कहने पर, राशिय गासणी भगवान्‌ से बोला-- ''“भन्‍्ते | मुझे उपासक स्वीकार करें । 


$ १३, पाटल्लि सुत्त (४० १३) 


बुद्ध माया जानते हैं 


पुक समय, भगवान्‌ कोलिय ( जनपद ) में उत्तर नामक कस्बे में विहार करते थे । 
कु ह 


, और परम ज्ञान का 
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ग्रामणी ! में चुगली फरने को भी । चुगली करने वाला दुगंति को प्राप्त होता है, यह भी 
जानता हाँ । ५ 


ग्रामणी ! में कठोर बोलने को भी **। कठोर बोलने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, यह भी 
जानता हो । 


पग्रामणी ! मैं गप हॉकने को भी '। राप हॉकने वारछ। दुर्गति को प्रध्त होता हे, यह भी 
जानता हू । 

पग्रमणी ! में ठोभ को भी । ढोभ करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, वह भी ज्ञानता हूँ । 

ग्रामणी ! में वर-द्रेप को भी । वेरचद्भेप करने वाछा दुर्गंति को प्राप्त होता है, यह भी 
जानता हूं । 

आमणी | में मिथ्यान्ष्टि को भी जानता हूँ, ओर सिथ्यान्दृष्टि के फल क्रो भी। सिध्या-इृष्टि 
रखने वाल! मरने के बाद नरक में उन्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होता है, यह भी जानता हूँ । 


(ख) 
पिथ्यादृष्टि वालो का विश्वास नहीं 


ग्रामणी ! कुछ अ्रमण आर ब्राह्मण ऐसा कहते ओर मानते है--जों जीव*हिंसा करता है वह 
अपने देखते देखते कुठ दु ख्-दोर्मनस्थ का भोग कर लेता है । जो चोरी , व्यभिचार , झूठ बोलता 
है, वह अपने देखते देखते कुछ दु ख-दीम॑नरय का भोग कर लेता है । 


(१) 


ग्रामणी ! ऐसे मनुप्य भी देखे जा सकते हैं जो माछ। ओर कुण्डल पहन, स्त/न कर, लेप लगा, 
बार बनवा, स्थिया के बीच बड़े ऐश-आरा/म से रहते हैं । तब, कोई पूछे, “इसने क्या किया था कि यह 
माछा और कुण्डछ पहन ऐश-भाराम 'से रहता है ?” उसे लोग कंद “इसने राजा के शब्बुओं को हरा 
कर 'मार डाका था, जिपसे राजा ने प्रसक्ष हो उसे इतना ऐश-आराम दिया है ।” 


(२) 


आमणी | ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं, जिन्हें मज़बूत रस्सी से दोनो हाथ पीछे बॉघ, माथा 
डवा, कंदे स्वर में ठोछ पीछते, एक गरीतसे दूसरी गछी, पुक्त चौराहे से दूसरे चाराहे के जा दक्खिन 

दरवाजे से निकाल, नगर की दक्खिन ओर शिर काट देते हैं । 

तब, कोई पूछे, “भरे ! इसमे क्या किया था कि इसे मजबूत रस्सी से दोनो हाभ्र प्रीछे बाघ 
शिर काट देते हैं १” 

उसे लोग कहें, “अरे |! यह र/ज। कावेरी है, इसने खत्री था पुरुष को जान्न से मार डाला था, 
इसी से राजा ने इसे यह दण्ड दिया है । 

ग्रामणी ! तुमने ऐसा कभी देखा था सुना है ? 

हाँ भन्ते ! मैंने ऐसा देख/-सुना है, और श्ाद मे भी सुनू गा । 

ग्रममणी ! तो, जो श्रमण था ब्राह्मण ऐसा कहते और मानते हैं कि---जों जीव-हिंसा करता है बह 
अपने देखते ही देखते कुछ दु.ख-दोर्मनस्थ भोग लेता है, वे सच हुये था झूठ ? 

झूठ, सन्‍ते ! ४ 

जो तुच्छ झूठ बोलते हैं, वे शीलवान्‌ हुये या दु शील ? 
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दुःशील, भन्ते ! 

जो दु शीरू-पापी हैं, वे बुरे मार्ग पर आरूढ़ है था अच्छे सार्ग पर ? 

भन्ते ! वे बुरे मागे पर आरूढ हैं । 

जो बुरे मार्ग पर आरूढ़ हैं वे मिथ्या-दृष्टि वाले हुये या सम्यक्‌ दृष्टि वाले ? 
भन्‍्ते ! वे मिथ्या-दृष्टि वाले हुये । 

जो सिथ्या-दृष्टि वाले हैं उनमे क्या विश्वास करना चाहिये ! 

नही भन्‍्ते ! 


(३) 


[ “३? के समान |] उसे छोग कहें, “इसने राजा के शत्रु ओं को हरा कर उनका रस्म छीन छाया 
था, जिससे राज! ने प्रसक्ञ हो उसे इतना ऐश-आरास दिया है |” 


(४) 
ग्रामणी ! ऐसे भी मलुष्य देखे जाते हैं, जिन्हें मजबूत रस्सी से दोनों दहवाथ पीछे बाँध''' 
शिर काट देते हैं । 
»' डसे छोग कहे, “अरे ! इसने गाँव यथा नगर में चोरी.की थी, इसी से राज ने इसे यद 
दण्ड दिया है ।”” 
पग्रामणी ! तुमने ऐसा कभी देखा था सुना है १ ' 


जो मिथ्या-दृष्टियाले हैं. उनमें कया विश्वास करना चाहिये ९ 
नही भन्‍्ते ! 


(५) 
ग्रामणी ! ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं जो माला और कुण्डक पहन '। 


उसे छोग कहें, इसने राजा के शत्रु की स्तियों के साथ व्यभिष्वार किया था, जिससे राजा ने 
प्रसक्ष हो उसे इतना ऐश-आराम दिया है |”! 


(६) 
ग्रामणी ! ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं, जिन्हें मजबूत रस्सी से दोनों हाथ पीछे बॉल '** 
शिर काट देते हैं । है 
” उसे लोग कहें, “अरे | इसने कुछ की ख्त्ियों था कुमारियों के साथ व्यभिचार किया है, हसी 
से राजा ने इसे यह दण्ड दिया है ।”? 
ग्रामणी ! तुमने ऐसा कभी देखा या सुना है ? "* 


जो सिथ्या-दृष्टिवाले है उनमे क्या विश्वास करना चाहिये ? 
नहीं भन्‍्ते ! 


(७) 


ग्रासणी | ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं जो माला और कुण्डक पहन *" 


उसे लोग कहें, “इसने झूठ कह कर राजा का विनोद किया था, जिससे राजा ने प्रसक्ष हो 
डसे इतना ऐश-आराम दिया है ।” हे 


४० १३ ] १३ पाठलि सुत्त [५९७ 


(८) 


मासण्णी | ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं, जिन्हे मजबूत रस्सी से दोनो हाथ पीछे बॉ 
शिर काट देते है । 
५... 'डसे छोग कहे, “अरे ! इसने गृहपति था गृहपति-पुत्र को झूठ कह कर उनकी बी ह्वानि 
पहुचाई हे, इसी से राजा ने इसे यह दण्ड दिया हे | 
आमणी ! तुमने कभी ऐसा देखा या सुना है १ 


' जो मिथ्या-दृष्टि वाले हैं उनमें क्‍या विश्वास करना चाहिये? 
नहीं भन्‍्ते ! 


(ग) क्‍ 
विमिन्न मतवाद 


भन्ते | आइचर्य हे, अद्भुत है !! 
भनन्‍्ते | मेरी अपनी एक घर्मदा।ला हे । वहाँ मन्न भी हैं, आसन भी है, पानी का मध्का भी 
है, तेलप्रदीप भी है | वहाँ जो श्रमण या ब्राह्मण आऊर टिकते दैं उनकी मैं यथाशक्ति सेवा करता हूँ । 


भन्‍्ते | एक दिन, भिन्न-भिन्न मत और विचार धाले चार आचाये आकर ठहरे। 
(१) 
उच्छेदवाद 


एक भाचर्य ऐसा कहता और मानता था --दान, यज्ञ, होम, था अच्छे-बुरे कर्मों के कोई फल 
नहीं होते । न यह छोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, और न स्वयभ्‌ (८ जौपपातिक ) 
प्राणी हर | इस ससार में कोई भ्रमण या ब्राह्मण सच्चे मार्ग पर भारूुदढ़ नहीं ह्लें जो लोक-परलोक को 
सवय जान और साक्ष(स्कार कर उपदेश देते हो |९% 


(२) 


एक आचार्य ऐसा कहता और मावत/ था--दान, यज्ञ, होम, या अच्छे-डरे कर्मों के फल होते 
हैं । यह लोक भी है, परलोक भी है, माता भी है, पिता भी है और स्वर्यभू (८ ओऔपपातिक सत्व ८ जो 
माता-पिता के सयोग से नहीं बढिक्र आप ही उत्पन्न होते हैं ) प्राणी भी हैं। इस संसार में ऐसे श्रमण 
और ग्राह्मण हैं जो लोक-परक्कोक को स्वयं जान और साक्षात्कार कर उपदेश देते हैं । 


(३) 
अक्रियवाद 


एक जाचार्य ऐसा कहता और मानता था--करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवचाते, सोचते- 
सोचवाते, तकलीफ उठाते, तकलीफ उठवाते, चंचल होते, चंचल कराते, प्राणी मरवाते, चोरी करते, 


#अजित कैशकम्बल का मत | देखो, दीध्र नि. १. * 
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संघ मारते, छट-पाट करते, रहजनी करते, व्यभिचार फरते, और झू3 बोलते, कुछ पाप नहीं करता । 

तेज धार वाले चक्र से प्रृथ्त्री पर के प्राणियों को मार कर यदि माँस की एक ढेर छगा दे तो भी उसमे 
कोई पस्‍प नही है । गड़ा के दक्खिन तीर पर भी कोई जाथ मारते-मरवाते, काथते-कटबाते, पकाते- 
पकवाते, तो भी उसे कोई पाप नही। गन्जा के उत्तर तीर पर भी '। दान, स्स आर सत्य-धादिता से 
कोई पुण्य नहीं होता ।# 


(४) 


एक आचर्य ऐस/ कहता और म/नता था--करते-करवाते, काटसै-कटवाले/*' स्यभिचार करते और 

और झ बोलते पाप करता है। मांस की एक ढेर छगा दे तो. उसमें पाप है| गड़ा के ठक्खिन तीर 
. उत्तर तीर॒पाप है। दान, सयम, और सत्यवादिता से पुण्य होता दे । 

भन्‍्ते ! तब, मेरे मन में शक्रा८विचिकित्सा होने लगी । इन श्रमण-त्राह्णों में किसने सच कहा 
ओर किसने झूठ ? 

ग्रामणी ! ठीऊ है, इस स्थान पर तुम्हें ढंंका करना स्वाभाविक ही था । 

भन्‍्ते ! मुझे भगवान्‌ के प्रति बड़ी श्रद्ध। है। भगवान सुझे धर्सापदेश कर मेरी शका को दूर कर 
सकते है । 


(घ) 
धर्म की समाधि 


ग्रामणी | धर्म की समाधि'होती है। यदि तुम्दारे चित्त ने उसमें समाधि काभ कर किया तो 
तुम्हारी शका दूर हो जायगी । ग्रामणी ! वह घं्े की 'समाधि क्‍या दे ? 


(१) 


ग्राभणी ! आर्थश्रावक जीव-हिंसा छोड़ मीच-हिंसा।से विरत रहता है ।' ' चोरी करने से धिरत 
रहता है ।* 'ब्यभिचार से विरत रहता है। झूठ बोलने से घिरंत रहता है।'' खुगककी करते से **।* ' 
- कठोर बोलने से **। गप हॉकने से '.। लछोम छोड़ निर्लोभ होता है।' वेर-द्ेष से रहित होता है । 
मिथ्या-दृष्टि छोड सम्यक्‌-इश्टिवाला होता है । 

ग्रामणी ! वह अआर्यक्रावक इस ग्रकार निर्कोभ, वर-द्वेष से रह्दित, मोह-रद्दित, संप्रज्ञ और स्म्टति- 
मान हो मैत्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विद्वार क्रता दै'*। 

घह ऐसा चिन्तन करता है, “जो आचार्य पेसा कहता और मानत/ है - दान", अश्छेन्छुरे कर्मों 
के कोई फल नही होते ,--मदि उसका कहना सच ही है तो भी मेरी कोई हानि नहीं है जो में किसी 
को पीड़ा नहीं. पहुँचाता । इस तरह, दोनों ओर से में बचा हूँ। में शरीर, वचन और मन से संयत्त 
रहता हूँ । मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को आप्त करूँगा ।? इससे उसे अ्रमोद उत्पन्न होता! 
है। प्रमुदित होने से प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति युक्त होने से उसका शरीर प्रश्रन्ध हो जाता है। 
दरीर प्रश्नब्ध होने से उसे सुख होता हे । 


ग्रभ्णी ! यही परम की संक्रात्रि है। पंदि तुन्दारे खिल ने इस समाधि का को कर लिया तो 
तुम्हारी शंका दूँर ही जांयगी । 


& पूर्णकाश्यप का मत । देखो, दीघ नि. १, २ 


४०. १३ ] १३ पाठटलि सुत्त [५०९ 
( २) 

ग्रामणी ! बह आर्यपश्रावक मेश्री-सहमतत चित्त से एक दिश्या को व्याप्त कर विहार करता है । 

वह ऐसा चिन्तन करता है, “जो आचार्थ ऐसा कहता और मानता हे--दान , अच्छे-बुरे 


कर्मों करे फल होते है. , यदि उसका कहना सच है तो भी मेरी कोई हानि है ।” इससे उसे प्रमोद 
उत्पन्न होता है । 


( ३) 


आमणी ! वह आशयेध्रावक मेत्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विहार करता है । 

वह ऐसा खिन्तन करता है, “जो आचार्य ऐसा कहता ओर मानता है--फरते-करवाते व्यभिचार 
करते और झूठ बोलते पाप नही करता है। दान, सयम ओर सत्यवादिता से पुण्य नही होता है, थदि 
उसका कहना सच है तो मेरी कोई हानि नहीं है. ।” इससे उसे प्रमोद उत्पन्न होता है । 


(४) 


ग्रासणी । वह आर्यश्रावक्क मैनत्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विहार करता है । 

बह पुसा चिन्तन करता है, “जो आचार्य ऐसा कहता और मानता हे--करते-करधाते व्यभिच्यर 
करते भीर झूठ बोलते पाप करता है , यदि उसका कहना सच है तो मेरी कोई हानि नहीं हे * ।” 
इससे उसे प्रमोद उन्पन्न होता है । 

ग्रामणी | यही धर्म की समाधि है | यदि तुम्हारे चित्त ने इस समाधि का लाभ कर लिया तो 
मुम्हारी शंका दूर हो जायगी | हे 


(हु) 


ग्रामणी | बह आर्यैशक्रावक ' 'क्सुपा-सहरगल चित्त से , मुदिता-सहगत चित्त से” , उपेक्षा- 
सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विहार करता है । 

वह पेसा चिन्तन करता है--- .[ 'घ! के $, २, ३, » के समान ही ] इससे डसे प्रमोद 
उत्पन्न होता है। प्रमुदित होने से प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीतियुक्त होने से उसका शरीर प्रश्नब्ध होने 
से उसे सुख होता है । 

ग्रमणी ! थद्दी धर्म की समाधि है। यदि तुम्हारे चित्त ने इस समाधि का छाभ कर लिया तो 


तुम्ह/री शंका दूर हो जायगी । है 
यह कहने पर, पाटलिय आरमणी भगवान्‌ से बोछा--भन्ते ! ' मुझे अपना उपासक स्वीकार करे। 


आम्रणी संयक्त समाप्त 


नवों परिच्छेद 


४१. असहवत-संयुत्त 
पहला भाग 
पहला बर्ग 

५ १, काय सुत्त (७१, १ १) 


निर्वोण ओर निर्वाणगामी मार्ग 


भिक्षुओ ! भसंस्क्रत ( 5 अकृत ८ निर्वाण ) और असंस्कृतगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। 
उसे सुनो । 

भिक्षुओं । असस्कृत कया है ? भिक्षुओ । जो राग क्षय, द्वेप-क्षय, भोर मोह-क्षय है इसे भसंस्कृत 
कहते है । 

भिक्षुओ | असंस्कृतगामी मार्ग क्‍या है ! कायगता रुखति। सिक्षुओ | इसे भसंस्कृतगासी 
मार्ग कहते हैं । 


भिक्षुओ ! इस प्रकार मैंने असंसकृत और असंस्कृतगामी भसार्ग का उपदेश कर दिया। 
भिक्षुओ ! झुमेच्छु और अनुकम्पक बुद्ध को जो अपने श्रावकों के प्रति करना था मैंने कर दिया । 


भिक्षुओं ! यह वृक्ष-मूर हैं, यह झूल्य-गृह हैं, ध्यान करो, प्रमाद मत करो, पेसा म हो कि पीछे 
पश्चात्ताप करना पढ़े । 


तुम्हारे लिये मेरा यही उपदेश हे । 

8 २, समथ सुत्त (४७१, १. २) 
समथ-विदंना 
[ ऊपर जेसा ही ] 
भिक्षुओं । असस्क्ृतगामी मार्ग क्या है ? समथ और विदर्शना ।'** 
''भिक्ुओ ! यह वृक्ष-मुल है, यह शून्य-गह हैं, ध्यान करो, प्रमाद मत करो **'। 
3 ३. वितक सुत्त (१४१. १. ३) 
समाधि 


' सिश्षुओ | असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? स्वितर्क-सविचार समाधि, अधितक-विशार मांश्र 
समाधि, अवितक-अविचार समाधि । 


'भिक्ुओ ! यह बृक्ष-मूल हैं, यह शून्य-गह हैं, ध्यान करो, प्रमाद मत करो*' । 


४१ १ ११ |] ११ मग्ग खुत्त [ ६०१ 


$ ४, झुज्ञता सुत्त (४१, १, ७ ) 
समाधि 
भिक्षुओ | असंस्कृतगामी सार्ग क्या है? शून्य की समाधि, अनिमित्त की समाधि, 
अप्रणिहित की समाधि | ' 
8 ५, सतिपद्वान सुत्त (४१, १ ५) 
स्सतिप्रस्थान 
' भिक्षुज ! असंस्कृतगामी सार्ग क्या है ? चार स्मृतिश्रग्थान । 
3 ६, सम्मप्पधान सुत्त (४७१ १ ६) 
सम्यक्‌ प्रधान 
'भिक्षुओ ! असंस्कृत गामी मार्ग क्या है ? चार सम्बक्‌ अधान *' 
8 ७. इद्धिपाद सुत्त (४७१. १ ७) 
ऋद्धि-पाद 
"भिक्ठुओं | असंस्कृत-ग।मी मार्ग क्या है ? चार ऋद्धियोँ । 
$ ८, इन्द्रिय सुत्त (४७१ १ ८) 
द्न्द्यि 
“ 'भिक्षुओ | असंस्कृत-गामी मार्ग क्या है ? पाँच इन्द्रियाँ .। 
8 ९, बल सुत्त (४१ १९.९) 
बल 
““सिक्षुओं ! असंस्क्ृत-गामी मार्ग क्या है ? पाँच बल । 
8 १०, बोज्झ्ज्ग सुत्त (४१ १. १० ) 
बोध्यक 
“मिक्षुओ ! असंस्कृत-गामी मार्ग क्‍या है ? सात बोध्यंग' ' 
8 ११ मर्ग सतत (४१ १ ४९) 
आये अष्टाजिक मारे 
' 'मिक्षुओं ! असंस्कृत-गामी मार्ग क्या है ? आय अश्टांगिक मार्ग । 
“मिक्षुओं ! यह वृक्ष-मुल हैं, यह झुम्य-गृह है, ध्यान करो, मत प्रमादु करो, ऐसा नही कि 
पीछे पश्चात्ताप करना पड़े । 
तुम्दारे लिये मेर। यद्दी उपदेश दे । 


पहला वर्ग समाप्त 


४5६ 


दूसरा भाग 
दूसरा वर्ग 
५ १, असहत सुत्त /१ ४१ * १) 
समरथ 


भिक्षुओ | असस्कृत ओर असस्कृत गामी सार्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो" "। 

भिक्षुओं ! असस्कृत क्‍या हे ? भिक्षुज्ों ! जो राग-क्षय, द्वेप-क्षण, मोह-क्षय ह इसी को असंस्क्ृत 
कहते है । 

भिक्षुओं ! असस्कृत-गार्मी मार्ग क्या है ? समथ। भिक्षुजो | इसे अ्संस्क्ृत-गार्सी मार्ग कहते हैं । 

सिक्षुओ | इस प्रकार मैने तुम्हे अर्ंस्कृत का उपदेश कर दिया, और भसस्क्ृत-गामी 
मार्ग का भी । 

भिक्षुओं ! शुमेच्छु अनुऊम्पक बुद्ध फो जो अपने श्रावक्रो के प्रति करना चाहिये मेने कर दिया। 

भिक्षुओ ! यह वृक्ष-मूल है, यह शून्य-गृह है, ध्यान करो, प्रभाद मत करो, पुंसा नहीं कि पौछे 
पश्चात्ताप करना पड़े । 

तुम्हारे लिये मेरा यही उपदेश है । 


विदरशना 


“ भिक्षुओ ! अस्स्कृत-गा्ी मार्ग क्या है ? विदर्शना । 


छ+ समाधि 


(१) ' भिक्षुओं ! असस्कृत-गार्सी सार्ग क्या है ? सबितर्क-सविचार समाधि 
(२) ' भिक्षुओं | असंस्कृत-गार्मी मार्ग क्या ४ ? सवितक॑-विचारमातन्र समाधि '। 
(३) ““भिक्षुओं ! असस्क्ृत-गामी मार्ग क्या € ? अवित्- अविचार समाधि । 
(४). भिछ्ुओं ! असस्कृत-यूमी मार्ग क्या है ? शूल्पता की समाधि '। 

(७). भिक्षुत्ो | असस्कृत-गारी मार्ग क्या है ) अनिमित्त समाधि '* । 

(६). भिक्षुओं ! असस्क्ृत गामी मार्ग क्या हे ? अप्रणिहित समाय्रि* । 


चार स्मृति-प्रथयान 


(१). भिक्ुओ | असंस्क्रत-ग/मी मार्ग क्या है ) सिक्षुओ । सिक्षु काया में कायानुप३याी होकर 
विहार करता है, अपने क्लेशों को तपाता है ( >आतापी ), संप्रश, स्टृतिभान्‌ हो, ससार में अभिष्या 
ओर दोर्मनस्थ को दबाकर । भिक्षुओं । इसको कहते है असस्कृत-ग/्मी मार्ग । 


(२) भिक्षुओ | सिक्षु बेदना में वेदनानुपश्यी होकर विहार करता है. । भिक्षुओ ! इसको 
कहते है असस्कृत गामी मार्ग । 


४१ २ १ ] * असच्ठत खुत्त [६०३ 


( ) भिक्षुओं | भिक्लु चित्त में चित्तानुपश्यी होफ़र विहार करता हे * '। 
(४७). भिन्लुओ' । भिश्चु धर्मा में वर्मानुपश्यी होकर विहार करता है । 


चार सम्यक्‌ प्रधान 


(१). भिल्षुओ | अरमरकृत-ग/मी मार्ग क्या है ? भिक्षुओं | सिक्षु अनुन्पन्न पाप-सय अकुशल 
धर्मों के अनुत्पाद के लिये इन्छा करता है, कोशिश करता है, उत्साह फरता है, मन देता हे । भिक्षुओं ! 
इसे कहते है असस्कृत-गामी भार्ग । 

(२) भिक्षुओं! भिश्ष उत्पन्न पाप-सथ अकुशरू धर्मों के प्रहाण के लिये इच्छा करता है, 
कोशिश करता है. । भिक्षुजी ! इसे कहते € असस्कृत-गामी मार्ग । 

(३) भिक्षुओं | भिक्षु अनुत्पन्न कुशल घर्मा के उत्पाद के छिये इच्छा करता है । 

(४). भिक्षुओं ! असस्कृत-ग।मी सार्ग क्या हे १ भिक्षुती ! भिन्लठु उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति 
के छिये घदती रोकने के लिये, ब्ृद्धि करने के लिये, उनका अभ्यास करने के छिये, तथा उन्हें पूर्ण करने के 
लिये इच्छा करता है, कोशिश करता है. । 


चार ऋद्धि-पाद 


(१). भिक्षुओ | असस्कृत गार्मी सार्ग क्या 6 ? सिक्षुतओं ! भिक्षु छन्‍द-समाधि-प्रधान-सरकार 
वाले ऋद्धि-पाद की भावना करता है. । 

(२). भिक्ुओं । भिक्ु वीर्य-समाधि-प्रधान-ससकार बले ऋद्धि-पादक्ी भावना करता है । 

(३) * मिक्षुओं | भिश्ठ चित्त-समावि प्रधान-सेस्फार बाले ऋद्धि-प/दफी भावना करता है । 

(४७). भिन्लुत्रो । मिक्षु मीमासा-समाधि-प्रधान-सस्कार वाले ऋड्धि-पदकी भावना करता है । 


पॉच इन्द्रियों 
(१) “ भिक्षुओं | असस्कृत-गामी मार्ग क्या है ? भिक्षुजो । भिक्षु विवेक, विराग, निरोध, तथा' 
प्याग में लगाने वाले श्रद्धोन्द्रिय की भावना करता हे । 
(२) * “बीबेन्ट्रिय की भाषना करता है । 
(३) * 'स्वतीनिद्वय की भावना करता है। 


(४). समाधीनिद्रिय की भावना करता है । ' 
(०) प्रज्लेन्द्रिय की भावना करता है । 


पॉच बल 

(१). भिक्षुओ । असस्कृत-गामी मार्ग क्या हे ? भिक्षुओं | भिक्षु विवेक में छगानेवाले श्रद्धा- 
बल की भावना करता है 

(२). वीर्य-बक की भावना करता है । 

(४) 'सुखति-यर की भावना करता है । 

(४). समावि-बरू की भावना करता है । ' 

(७). प्रज्न-बल की भावना करता है । 

सात बोध्यड्र 

(१) *सिक्षुओं । असस्कृत-गामी मार्ग क्‍या हैं? भिक्षुओ! सिक्ठु विवेक' में छुगानेवाल्े 

स्मृति-संबोध्यंग की भावना करता है । 
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(२) धर्म-विचय्र-संबोध्यंग की भावना करता है ।'*' 
(३) चीर्य-संबोध्यंग की भावना करता है । 

(४) प्रीति-सबोध्यंग की भावना करता है।' " 

(५). प्रश्नद्घि-सबोध्यंग की भावना करता है । ** 
(६) समावि-संबोध्यग की भावना करता है | 

(७) “'डपेक्षा-सब्रोध्यंग की भावना करता है। '* 


अशजड्लिक पागं 


(१). भिक्षुओ ! असंस्कृत-गार्मी मार्ग क्या है? सिक्षुओ! भिक्षु विधेक “में छगानेबारी 
सम्यक्‌-दृष्टि की भावना करता है । 

(२) सम्यक सकद्प की" 

(३). सम्यक-बाचा की 

(४७) सम्यक्‌-कमोन्‍्त की 

(७) सम्यक-आजीब की' 

(६). सम्यक-व्यायाम की 

(७) सम्यक-स्मृति की 

(८) सस्मक-समाधि की । 


९ २, अन्त मुत्त ( हम ४घ् थ्‌ ) 
अन्त और अन्तगामी मार्ग 


न 
सिक्षुओ ! अन्त और अन्त-गामी सार्ग का उपदेश करूँग।। उसे सुनो' । 
भिक्षुओ ! अन्त क्या है ?* 


[ असंस्कृत” के समान ही, समझ लेना चाहिये ] 
6 ३, अनासव सुत्त ( ४९, २ ३) 
अनाभ्रव और अनाभ्रवगामी भार 
भिक्षुओ । अनाश्रव और अनाशभ्रवगामी मार्ग का उपदेश करूँगा |'*' 
8 ७, सच्च सुत्त (४१ २. ४ ) 
सत्य ओर सत्यगामी मार्ग 
भिक्षुओं | सत्य ओर सत्यगामी मार्ग का उपदेश करूँगा ।* *' 
3५ पार सुत्त (४१.२ ५) 
पार ओर पारगामी भाग 
भिक्षुओ | पार और पार-गा।मी सार्ग का उपदेश करूँग। * | 
४ ६, निपुण सुत्त (9१, २ ६) 


निषुण ओर निपुणगामी मार्ग 
मिक्षुत ! निषुण और निषुण-गामी मार्ग का उपदेश करूँगा'*" 


४ 


#चिह 


४२ हे३ | ३३ परायण सुक्त 


$ ७ सुद॒ृदस सुत्त ५४१ २ ७ ) 
खुद्दशंगामी मार्ग 
भिक्षुओ ! सुदुर्द्श ओर सुदुर्दश गामी मार्ग का उपदेश करूँगा । 


6 ८-२३, अजज्ञर सुत्त (७१ २ ८-३३) 


अजजेरगामी माग 
' अजर्जर कोर अजज र-गामी मार्ग का 
ध्रुव और भव-गासी सार्ग का 
अपलोकित और अपलोकित-गार्ी मार्ग का 
अनिदशंन 
निष्प्रपश्न * 
दाम्त 
“* अम्रत '*' 
* 'ग्रणीत' 
'शिव 
« मम 
“ ब्रष्णा-क्षत्र 
' आश्रय “' 
अमन त 
'" अनीतिक (+निदु*रव) 
'* लि स्व धर्म ' 
कक ज़िताण # ४ 
. सिंध ' 
“विराग " 
शुद्धि 
जो मुक्ति' के 
“"अनालय ' 
“द्वीप *** 
लेण («गुफा ) * 
“'ज्राण' " 
' शश्ण 
परायण 
[ इन सभी का भरसंस्कृत के समान विस्तार कर लेना चाहिये ] 


असहुत-सयुत्त समाप्त 


|. . ह०+ 


दसवाँ परिच्छेद 


2२ अव्याकृत-संयुत्त 
३ ?, खेमा थेरी सुतत (9७२. १) 
अव्याकृत क्‍यों ! 


2. 


एक समग्र भगवान श्रावरती मे अनाथपिण्डिक के भाराम जेतवन में विहार करते थे । 

उस समय खेमा भिक्षुणी कोशछ में चारिका करती हुई श्रावरती और साकेत के बीच तोरण- 
वस्तु में ठहरी हुईं थी । 

तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ साकेत से श्रावरती जाते हुये बीच ही तोरणवस्तु में एक रात के 
लिये रुफ गया था । 

तब, कोशलराज असेनजित्‌ ने अपने एक पुरुष को आसमन्त्रित किया, हे पुरुष | जाकर तोरण- 
वस्तु में देखो, कोई ऐसा श्रमण या बह्यण हे जिसके साथ आज में सत्मग कर सकूँ । 


“ठेच । बहुत अच्छा” कह, उस पुरुष ने राजा को उत्तर दे, सारे तोरणवस्तु में बहुस सोज 
करने पर भी वेसे किसी श्रमण था ब्राह्मण को नहीं पाया जिसके साथ कोशलराज प्रसेनजित 
सब्सग कर सके । 

उस पुरुष ने तोरणबस्तु में दहरी हुई खेमा भिश्षुणी को देखा। देखकर, जहाँ कोशलराज 
प्रसेनजित्‌ था वहाँ गया ओर बोला, “देव ! तोरणवस्तु मे बेसा कोई भी श्रमण था ब्राह्मण नहीं है 
जिसके साथ देव सत्सग कर सकें। उन अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुदध भगवान्‌ क्षी एक श्राविका खेसा भिक्षुणी 
यहाँ ठहरी हुईं हे, जिसका बढ़ा यश फैला हुआ दे--पण्डित है, व्यक्त, मेधाविनी, विदुषी, बोलने में 
चतुर और अच्छी सूझवाली । देव उसी का सत्सग करें ।” 

तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ जहाँ खेमा भिक्छुणी थी चहाँ गया, और अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गया । 

एक ओर बेठ, कोशलछराज असेनजित्‌ खेम! भिक्षुणी से बोला, “आये! क्या तथागत भरने के 
बाद रहते है १” 

महाराज ! भगवान्‌ ने इस प्रश्न को अव्याक्ृत ( ल्‍जिसका उत्तर हाँ? या ना? नहीं दिया जा 
सकता है ) बताया हे । 

आये! क्‍या तथागत मरने के बाद नही रहते है १ 

महाराज | इसे भी भगवान्‌ ने अव्याक्ृृत बताया है । 

आये ! क्या तथागत मरने के बाद रहते भी है और नहीं भी १ 

महाराज इसे भी भगवान्‌ ने अव्याकृत बताया है । 

आर्य ! क्या तथागत मरने के बाद न रहते हैं और न नही रहते है 7 

महाराज ! इस्ने भी भगवान्‌ ने अध्याक्ृत बताया है। 

आये ! तो, क्या कारण है कि भगवान्‌ ने सभी को अव्याक्ृत बताया दे ! 

महाराज ! मैं आप ही से पूछती हूँ, जेसा समझें वेसा कहें । 
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महाराज ! आप क्या समझते है, कोई ऐसा गिननेवाला पुरुष है जो गाढ़ा के बाछुकणो को 
गिनकर कह सके, ये इतने है, इतने सो है, इतने हजार है, था इतने लाख हैं ? 

नही आये ! 

महाराज | क्या कोई ऐसा गिननेवाला पुरुष हे जो महा-समुद्र के जल को तोल कर बता दे-- 
यह इतना आदहक ( उस समग्र का एक माप ) है, इतना सौ आव्हक है, इतना हजार आदहक हे, 
इतना का|ख आदहक है ? 

नही आये | 

सो क्यों ९ 

आर्य ! क्योक्रि महासमुद्द गम्भीर है, अथाह हे। 

महाराज ! इस तरह तथागत के रूप के विपय से भी कहा जा सकता हे | तथागत का. वह रूप 
प्रहीण हो गया, उच्छिन्न-मूल, शिर कटे ताड के समान, मिटा दिया गया, ओर भविष्य मे न उत्पन्न 
होने योग्य बना दिया गया । महाराज ! इस रूप ओर उस रूप के प्रइन से तथागत विम्लुक्त होते है, 
गम्भीर, अप्रमेय, अथ/ह । जसे महसमुद् के विषय में वसे ही तथागत के विपय मे भी नहीं कहा जा 
सकता है--तथागत मरने के बाद रहते है, रहते भी € ओर नहीं भी रहते है, न रहते हे और न 
नही रहते है । 

महाराज | इसी तरह तथागत की चेदना के विपय मे भी । संज्ञा के विपय मे भी ।'* 
ससकार के विपय भे भी *। विज्ञान के घिषय में भी । 

तब, कोशरूराज प्रसेनजित्‌ खेमा भिक्षुणी के कहे गये का अभिवन्दुन और अनुमोदन कर, 
भासन से उठ, प्रणाम-प्रदुक्षिणा कर चला गया। 

तब, बाद में कोशलराज प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ ग्रा आर भगवान्‌ हा अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया । 

पक भोर बेठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ से बोला, भन्‍्ते ! क्या तथागत मरने के बाद 
रहते हैं । 

महाराज ! भैने इस प्रदन को अव्याकृत बताया है | 

[ खेमा भिक्षुणी के प्रश्नोत्तर जेसा ही ] 

भस्ते ! आइचर्थ है, अद्भुत है ! कि इस धर्मोपदेश में भगवान्‌ की श्राविका के अर्थ ओर शब्द 
सभी ज्यों के त्यो हबहू मिल गये । 

मन्ते | एक बार मेने खेम। मिक्षुणी के पास जाकर यही प्रदन किया था। उसने भी भगवान्‌ के 
ही भ्र्थ और शब्द में इसका उत्तर दिया था। भन्‍ते | आइचये है, अद्भुत है । भन्‍ते |! अब जाने की 
आज्ञा दें, सुझे बहुत काम करने है । 

महारात ! जिसका तुम समय समझो । 

तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ के कहे गये का अभिनन्‍दन ओर अनुमोदन कर आसन से 
उठ, प्रणाम-प्रदक्षिणा कर चला गया । 


$ २, अनुराध छुत्त (४७२. २) 
चार अव्याकृत 
एक समय भगवान्‌ वैदाली में महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे । 
उस समय, आयुष्मान अनुराध भगवान्‌ के पास ही एक आरण्य में कुटी छृगा कर रहते थे । 
तब, कुछ दूसरे मत के साधु जहाँ आयुण्मान्‌ अजुराध थे वहाँ आये और कुशक-क्षेम पुछ कर एक 
ओर बैठ गये । 
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एक भर बैठ, वे दूसरे मत के साधु आधुष्मान अनुराध से बोछे, आदुस भअनुराध ! जो उत्तम- 
पुरुष, परम-पुरुष, परम-प्रात्ति-प्राप्त बुढ् है, वे इन चार स्थानों में पूछे जाने पर उत्तर देने हैं ( ३ ) क्या 
तथागत मरने के बाद रहते है ? ( २) क्या तथागत मरने के बाद नही रहते हैं ? ( ३ ) कया सथागत 
मरने के बाद रहते भी है. ओर नहीं भी ? (४) क्या तथागत मरने के बाद न रहते हैं जोर न नहीं 
रहते हैं ? 

आबुस | जो बुद्ध हैं वे इन चार स्थानों से अन्यत्र ही उत्तर देते है “*। 

यह कहने पर, वे साधु आयुष्मान्‌ अनुराध से बोले, “यह सिक्षु नयारअचिर प्रग्ृज्ञित होगा, था 

कोई मूर्ख अव्यक्त स्थविर हो ।” 

यह कह, वे साधु आसन से उठ कर चले गये। 

तब, उन साधुओं के चले जामे के बाद ही आयुष्मान अनुराध को यह हुआ---थदि वे बूसरे मत 
के साधु मुझे उसके आगे का प्रश्न पूछतें तो क्या उत्तर दे में भगवान्‌ के भनुकृूछ समझा जात!' कोई 
झूठी बात भगवान्‌ पर नहीं थोपता ? 

तब, आयुष्म/न्‌ अनुराध जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगवा का भभिवादन कर एक भोर 
बेड गये । 

एक ओर बठ, आयुष्मान्‌ अनुराब भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! में सगवान के पास ही आारण्य में 
कुटी छगा कर रहता हूँ। भनन्‍ते | तब, कुछ दूसरे मत वाले साधु जहाँ में था वहाँ भागे ।'*' भस्ते ! 
उन साधुओं के चले जाने के बाद ही मेरे मन में यह हुआ--यदि थे दूसरे मत के साधु ऊ्ुझे उसके भागे 
का प्रश्न पूछते तो क्‍या उत्तर दे में भगवान्‌ के अनुकूछ समझा! जाता' कोई झूठी बास भगवान पर 
नहीं थोपता ? 

अनुराध ! तो क्‍या समझते हो, रूप निन्‍य है था अनित्य ? 

अनित्य भन्ते ! 

जो अनित्य हे वह दु ख हे या सुख ? 

दु'ख भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दु ख और परिवर्तनशील है उसे क्या पुसा समझना उचित है--यह मरा है, यह 
में हूँ, यह मेरा आत्मा है 

नहीं भन्‍्ते ! 

वेदना । सज्ञा । संस्कार'' | विज्ञान । 


अनुराध ! बेसे ही, जो कुछ रूप--अत्तीत, अनागत, वर्तमान, अध्यात्म, बाह्य, स्थूछ, सूक्ष्म, 
हीन, प्रणीत, दूर, निकट है सभी न मेरा है, न मै हूँ, न सेरा आत्सा है । इसे यथार्थत' प्रशाधुर्धक जान 
लेना चाहिये । वेदन। । सज्ञा । संस्कार | विज्ञान । 

अजुराध ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक् रूप में भी निर्वेद करता है 'जाति क्षीण हुई ' 
जान लेता है । 

अनुराध ! क्या तुम रूप को तथागत समझते हो ? 

नही भन्‍्ते ! 

बेदना को ९ 

नही भन्‍्ते ! 

संज्ञा को ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

सस्कार को ? 


४२. ४ ] ४ सखारिपुत्तकोद्दित छुत्त [ ६०९ 


नहीं भनन्‍्से 

विज्ञान को ? 

सहीं भन्‍्ते ! 

अनुराध ! क्या तुम 'रूप मे तथागत है! एऐस। समझते हो ? 

नही भन्‍ते ! 

बेदना' । सश्ा' । सस्कार *। विज्ञान । 

अनुराध | क्या तुम तथागत को रूपवान्‌ विज्ञानवान समझते हो ९ द 

नही भन्‍्ते ! 

अनुराध ! क्या तुम तथागत को रूप-रहित विज्ञान-रहित समझते हो ? 

नही भन्‍्ते ! 

अनुराध ! जब तुमने स्वय देख लिय्रा कि तथागत की सत्यत उपलब्धि नहीं होती है, तो 
तुम्हारा ऐसा उत्तर देना क्‍या ठीक था “आवुस | जो बुद्ध हैं वे इन चार स्थानों से अन्यत्र ही उत्तर 
देते दे !! 

नहीं भन्‍्ते ! 


थे ब. थे हे! ०० क] के (2 
अनुराध ! ठीक हैं, पहले आर अब भी में सदा दु ख आर दु ख के निरोध का ही उपदेश करता हूँ। 


४ ३ सापिपुत्तकोद्धित सुत्त (४२ ३) 
अव्याकृत बताने का कारण 


एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आर आयुप्मान्‌ महाकोट्ठित वाराणसी के पास ही ऋषि- 
पतन मुगदाय मे विहार करते थे। 

तब, भायुण्मान्‌ महाकोहित संध्या समय ध्यान से उठ, जहाँ आयुप्मान्‌ सारिपुश्र थे वहाँ आये 
अर कुशल-क्षेम पुछ कर एक ओर बेठ गये । 

पएुक भर बैठ, आयुष्मान्‌ महाकोद्वित आयुप्मान्‌ सारिपुत्र से बोले, “आबुस ! क्‍या तथागत 
मरने के बाद रहते हैं ? 

आधुस ! भगवान्‌ ने इस प्रइन को अच्यक्त बताया है । 

' आयुस ! भगवान ने इसे भी अव्यक्त बताया है। 
आवुस ! सारिपुत्र ! क्या कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अव्यक्त बताया है ! 
आयुस ! तथागत मरने के बाद रहते हैं, यद्ट तो रूप के विपश्र में है। तथागत मरने के बाद 
| मही रहते हैं, भह भी रूप के विषत्र में है । तथागत मरने के बाद रहते भी है ओर नहीं भी रहते है, 

यह भी रूप के विषय में है । तथागत मरने के बाद न रहते है, और न नहीं रहते हैं, यह भी रूप के 
विषय में है । 

बेदना के विपय में ' । संज्ञा । संस्कार! । विज्ञान *' । 

जाबुस ! यही कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अव्यक्त बताया है । 


$ ४, सारिपृत्तकोद्वित सुत्त (४९, ४ ) 
अव्यक्त बताने का कारण 
एक समग्र, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान्‌ महाकोद्ठित वाराणसी के पास ऋषिपतन 


सुगदाय में विद्वार करते थे । 
“" आयुस ! क्या कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अव्यक्त बताया हे । 


ही 
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आबुस | रूप, रूप के समुदय, रूप के निरोध, और रूप के निरोध-गामी मार्ग को यथार्थत" 
नही जानने के कारण ही [ ऐसी भिथ्या-दृष्टि होती है ] कि तथागत मरने के बाद रहते हैं, था तथागत 
मरने के बाद नही रहते है, या तथागत मरने के बाद रहते भी हैं भोर नहीं भी रहते हैं, या तथागत 
मरने के बाद न रहते है और न नहीं रहते हैं । 

वेदन। । सज्ञ"। । सस्कार । विज्ञान' । 

आशुस ! रूप, रूप के समुदथ, रूप के निरोध, और रूप के निरोध-गाभी मार्ग को यथार्थतः 
जान लेने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि नहीं होती है कि तथागत मरने के बाद रहते हैं. । 

वेदना '!। संज्ञा“"। ससक्रार । विज्ञान' *॥ 

आवुस ! यही कारण हे कि भगवान ने इसे अव्य/कृत बताया है । 


3 ५ सारिपुत्तकोद्ठित सुत्त (४२, ५ ) 
अव्याक्षत 


आवुस ! क्‍या कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अध्याकृत बताया हैं ? 
आवुस ! जिसको रूप में राग-छन्द-्प्रेमलपिपासा>परिछाइ<तृष्णा छगा हुआ हं उसे ही ऐसी 
मिथ्या-दृष्टि होती है क्रि तथागत मरने के बाद रहते हैं 
वेदना' । सज्ञा । सस्कार' । विज्ञान । 
आधुस ! जिसको रूप में रागल्‍छन्दज्प्रेम नहीं हे उसे ऐसी सिथ्या-इष्टि नही हासी ६ कि 
तथागत मरने के बाद रहते हैं । 
वेदना । सज्ञा । संस्कार । विज्ञान । 


आवुस ! यही कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अब्याक्तत बताया है । 


3 ६ सारिपृत्तकोद्धित सुत्त (४४ ६) 
अव्याऊत 


““आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ मद्दा-कोट्टित से बोले, “भावुस ! क्या कारण है कि 
भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बताया है ? 


(क्‌) 


आवुस | रूप में रमण करने वाले, रूप मे रत रहने बाछे, रूप में प्रमुदित रहने बाले, भोर जो 
रूप के निरोध को यथार्थत नहीं जानता-देखता है उसे ही यह भिध्या-दृष्टि होती है--तथागत मरने के 
बाद रहता है । 


वेदना । सज्ञा । ससकार । विज्ञान | 


आबुस ! रूप मे रमण नहीं करने वाले, रूप में रत नहीं रहने वाले, रूप में प्रमुदित नहीं रहने 
५२2 मे 
वाले, ओर जो रूप के निरोध को यथार्थत जानता-देखता है उसे यह मिथ्या इृष्टि नहीं होती है---तथागत 
मरने के बाद ' । 


वेदना | सज्ञा । सस्कार'"'। विज्ञान । 
आबुस ! यही कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अव्याक्तत बताया है । 
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(ख) 


आधुस ! दूसरा भी कोई दृष्टिकोण है जिससे भगवान ने इसे अव्याक्ृत बताया है ? 

है, आवुस ! 

आवुस ! भवर्मे रमण करने वाले, भव मे रत रहने वाले, भव मे प्रमुदित रहने वाले, और जो 
भव के निरोध को यथार्थत जानता-देखता है उसे यह मिथ्या-दृष्टि नहीं होती है--तथागत मरने के 
बाद' । 

आवबुस | भव में रमण नहीं करने वाले, भव में रत नहीं रहने वाले, भत्र में प्रसुदित नही रहने 
वाले, और जो भव के निरोध को यथार्थत जानत-देखता है उसे यह मिथ्प्रा-दष्टि नहीं होती है-- 
तथागत मरने के बाद *' । 

आवुस ' यह भी फारण है कि भगवान ने इसे अव्याक्ृत बताया हे । 


(ग)?) 
आधुस्त | दूसरा भी कोई दृष्टिकोण है जिससे भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बताया है ? 
हे आवुस ! 
आवुस | उपादान मे रमण करने वाले को यह मिथ्प्रा-दृष्टि होती हे । 
डउपादान मे रमण नहीं करने वाले को. यह मिध्प्रा-इृष्टि नही होती है । 
आशुस | यह भी कारण है । 


(घ) 


भावुस | दूसरा भी कोई दृष्टिकोण ! 

है, भावुस ! 

आायुस ! तृष्णा मे रमण करने वाले को यह मिथ्या-दृष्टि होती है । 
तृष्णा में रमण नही करने वाले को * यह मिथ्प्रा-दृष्टि नहीं होती है । 
आवुस यह भी कारण है: । 


(हु ) 


आवबुस ! दूसरा भी कोई दृष्टिकोण है जिससे भगवान्‌ ने इसे अव्याक्ृत बताया है १ 
आशुस सारिपुत्न । इसके आगे और क्या चाहते हैं !! जाबुस ! तृष्णा के बन्धन सेजों मुक्त 
हो चुका है उस सिक्षु को बत/ने के छिये कुछ नहीं रहता । 


$ ७, मोग्गलान सुत्त (४२ ७ ) 
अच्याऊरत 


तब, वत्सगाज् परिव्राजऊ जहाँ आयुष्मान्‌ महासोर्गलान थे वहों गया, और कुशल क्षेम पूछ 
कर एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठ, वत्सगोच्र परित्राजक आयुष्मान्‌ महामोग्गलान से बोला, मोग्गलान ! क्‍या लोक 
शाइवत है ९” । 


दर ] संयुक्त-निकाय [ ४९, ८ 


वत्स | इसे भगवानु ने अव्याकृत बताया है । 
मोग्गलान ! क्‍या छोक अशाइघत है ? 
बत्स ! इसे भी भगवान्‌ ने अव्याकृत बताया है । 
मोग्गलान ! क्या छोक सामन्‍्त हे ! 
बत्स | इसे भी भगवान ने अव्याक्ृत बताया है । 
बत्स ! इसे भी भगवान्‌ ने अच्याक्रृत बताया है । 
मोग्गलान ! क्या जो जीव हे वहा शरीर है ? 
बत्स ! अच्याक्ृत 


मोग्गछान ! क्‍या जीव अन्य है और शरीर अन्य ? 

वत्स ! अव्याकृत' । 

मोग्गलान ! क्या तथागत' मरने के बाद रहते है” “! 

बत्स ! अच्याकृत । 

मोग्गछान ! क्या कारण है कि दूसरे मतवाले परिग्राजक पूछे जाने पर ऐसा उत्तर देते हैं--- 
लोक शाइवत है, या कोक अशाइवत है“ था तथागत मरने के बाद न रहते हैं भार न नहीं रहते हैं ? 


मोग्गलान ! क्या कारण है कि श्रमण गौतम पूछे जाने पर ऐस! उत्तर नहीं देते ह---लोक 
शाइवत है, या छोक अशाइवत है. ? 
वत्स ! दूसरे मतवाले परिध्राजक समझते हैं कि “चक्ष मेरा है, चक्षु में हूँ, चक्षु मेरा आत्सा है । 
श्रोतन्न । प्राण । जिह्"* | काया | 
इसीलिये, दूसरे मतवाले परितव्राजक पूछे जाने पर पैसा उत्तर देते हैं--लोक शाइवत है. । 
वर्स ! भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक- सम्बद्ध ऐसा नहीं समझते हैं कि “चक्षु मेरा हे “'। श्रोश्र '। 
प्राण '"। जिह्ला । काया ।” 
इसीलिये बुद्ध पूछे जाने पर ऐसा उत्तर नही देते हैं---लोक शाश्वत है । 
तब, वत्सगोत्न परिव्र/जक भासन से उठ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया शोर कुशल-क्षेत्र पूछ कर 
एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बैठ, वस्सगोत्र परित्राजक भगवान से बोला, “गौतम ! क्या छोक़ शाइवत है १!” 
वत्स ! इसे मेंने अव्याक्ृत बताया है । 
[ ऊपर जेसा ही ] 
गोतम ! आश्चर्य है, अदूभुत है, कि इस धर्मोपदेश में बुछ और श्रावक के अर्थ और शब्द 
बिल्कुल हूबहू मिल गये । 
गौतम | मैंने इसी प्रश्न को श्रंमण मोग्गछान से ज्ञाकंर पूछा था। उनसे भी मुझे इन्हीं शब्दों मे 
उत्तर दिया । आइचर्य है | अद्भुत है !! 


५ ८. वच्छ सुत्त (४९, ८ ) 
लोक शाच्धत नहीं 


तब, वत्खगोत्र परित्राजक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और कुशरू-क्षेम , पूछ कर एक और बैठ 
गया । 


एक ओर बेठ, वत्सगोन्र परिग्राजक सगवान्‌ से बोका--हे गौतम ! क्‍या छोक शाइवत है ? 
व॒त्स ! इसे मैंने अव्याकृत बताया है। ' 


४२ ९ ] ९ कुंतृहलसाला खुत्त [ ६१३ 


गोतम | क्या कारण है कि दूसरे मत वाले परिव्राजक पूछे जाने पर कहते हैं कि---लछोंक शाइवत 
है, या छोक अशाश्वत है ? 


वत्स ! दूसरे मत वाले परिव्राजफ़ रूप को आत्मा करके जानते हें, या आत्मा को रूपवान्‌, या 
रूप से आत्मा | वेदना । सज्ञा । सस्कार । विज्ञान । यही कारण हे कि दूसरे मत वाले 
परिवाजक पूछे जाने पर कहते हैं कि लोक शाइबत है, या लोक अशाइवत है । 

बत्स | बुद्ध रूप को आत्म! करके नही जानते है, या आत्मा को रूपवानू, था आत्मा में रूप, था 
रूप में भात्मा | वेदना । संज्ञ। । संस्क्रार । विज्ञान । यही कारण हे कि बुद्ध पूछे जाने पर नहीं 
कहते हैं कि--कछोक शाइव्त है, या छोक अशाइचत है । 

तब, बन्सगोन्र परिव्रजफ आसन से उठ, जहाँ आयुष्मान्‌ महामोग्गछान थे वहाँ गया, और 
कुशल-क्षेम पूछ कर एक ओर बेठ गया । 

पुऊ ओर बेठ, वत्सगोत्र परित्राजफ आयुष्मान्‌ महामोंग्गलान से बोला “सोग्गलान ! क्या लोक 
शाइवत हे १? 

चत्स | भगवान्‌ ने इसे अच्याकृत बताया है । 

' [ भगवान्‌ के प्रश्नोत्तर के समान ही | 

मोग्गलान ! आश्चर्य हे, अदभुत है कि इस धर्मोपदेश में बुद्द और श्रावक के अर्थ और शब्द 
बिहकुल हथह्नू मिल गये । 

मोग्गलान | मेंने इसी प्रइन को श्रमण गौतम से जा कर पूछा था | उनने भी मुझे हम्ही दाब्दों 
में उत्तर दिया । आश्चर्य है ! अद्भुत है ! 


8 ९, कुतूहलसाला सुत्त (४९ 5 ) 
तृष्णा-उपादान से पुनर्जन्म 


तब, बत्सगोश्न परिव्राजक जहाँ भगवान्‌ भे वहाँ. आथा और कुशल क्षेम पुछकर एक ओर 
बद गया । 

एक भोर बैठ, वस्सगोंश्र परिचाजक भगवान्‌ से बोला, हे गोतम ! बहुत पहले की बात है कि 
एक समय क्रोतृदलशाला& में एकत्रित हो बैठे हुये नान। मतवाले श्रमण, ब्राह्मण ओर परिव्र/जको के 
बीच यह बाल चली--- 

यह पूर्ण काइयप संघवाला, गणवाला, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थक्षर, और बहुत लोगो 
मे सम्मानित हैं। वे अपने श्रावकों के मर जाने 3२ बता देते हैं कि अम्ुक यहाँ उत्पन्न हुआ है, और 
अमुक यहाँ । जो उनका उत्तम पुरुष, परम-पुरुष, परम-आरप्ति-प्राप्त श्रावक है वह भी श्रावकों के मर जाने 
पर बता देता है कि अमुक यहाँ उत्पन्न हुआ है और अमुक यहा । 

यह मक्क्कल्ति-गोसाल भी '। 

यह निगण्ठ नालपुञ भी । 

यह सब्जय चेलद्विपुज भी । 

यह प्रक्रद्ध कात्यायन भी । 

यह अजित फेशकम्बल भी । 


& वह गृह जंहों नाना गतावहम्बी एकत्र होकर धर्म चर्चा करते है और जिसे सब छोग कोतृहल- 
पूर्वक सुनते हैं | 
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यह श्रमण गौतम भी सघवाला अमुक यहाँ उत्पन्न हुआ है ओर अमुक यहाँ। और, बढ्कि 
यह भी बता देता हे--तृष्णा को काट डाला, बन्धन को खोल दिया, मान को मबश्छी तरह जान बु ख 
का अन्त कर दिया । 

गोतम ! तब, मुझे शंका-विचिकित्सा उत्पन्न हुई-- श्रमण गौतम के धर्म को केंसे जानूँ । 

वत्स ! ठीक है । तुम्हे शंका होना स्वाभाविक ही था । में उसी की उत्पत्ति के विषय में बताता 
हूँ जो अभी उपादान से युक्त है, जो उपादान से मुक द्वो गया है उसकी उत्पत्ति के विषय में नहीं। 

वत्स | जैसे, उपादान के रहने से ही आग जछती है, उपादान के नहीं रहने से नहीं । बस्स ! बसे 
ही, मै उसी की उत्पत्ति के विषग्र मे बताता हूँ जो अभी उपादान से युक्त है, जो उपादान से मुक्त हो 
गया हे उसकी उत्पत्ति के विषय में नहीं। 

हे गोतम ! जिस समय आग की छपट उड्ड कर दूर चली जाती है, उमर समग्र उसका उपादान 
क्या बताते हैं ? 

वत्स । जिस समग्र, आग की रपट उछः कर दूर चली जानी है, उस समय उसका उपादान 

हवा! ही है । 

हे गोतम ! इस शरीर को छोड़, दूसरे शरीर पाने के बीच में सत्त का क्‍या उपादान होता है । 

वत्स | इस दारीर को छोड़, दूसरे शरीर पाने के बीच में सर्व का उपादान तृष्णा रहता है। 


५ १०, आनन्द सुत्त ( ४२. १५० ) 


अस्तिता ओर नास्तिता 
एक ओर बेठ, बत्सगं।त्र परिव्र/जक भगवान्‌ से बोझा, “हे गौतस ! क्‍या 'अस्विता' है ?” 

यह पूछने पर भगवान चुप रहे । 

है गौतम ! क्‍या 'नास्तिता” है १ 

यह भी पुछने पर भगवान्‌ चुप रहे । 

तब, वत्सगोत्र परित्राजक आसन से उठकर चछा गया । 

तब, वत्सगोत्र परिव्राजक के चले जाने के बाद ही आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ से बोले, “भम्ते ! 
वत्समोतन्न परिव्राजक से पूछे जाने पर भगवान्‌ ने क्यों उत्तर नहीं दिया ९? 

आनन्द ! यदि में वत्सगोन्र परित्राजक से “अस्तिता है” कह देता, तो यह दशाइयतयाद का 
सिद्धान्त हो जात! । और, यदि में बन्सगोन्र से “नास्तिता है” कद्द देता तो यह उच्छेद्वाद का 
सिद्धान्त हो जाता । 

आनन्द ! यदि मैं वत्सगोन्र परिप्राजक से “अस्तित। है” कह देता, तो क्या यह छोगों को 'सभी 
धर्म अनात्म है? इसके ज्ञान देने मे अनुकूल होता ! 

नही भन्‍्ते ! 

आनन्द ! यदि मैं बत्सगोत्र को “नास्तिता है! कह देता, तो उस मूढ़ का मोह और भी बढ़ 
जाता--मुझे पहले आत्मा अधर्य था जो इस समय नहीं है । 


$ ११, सभिय सुत्त (४२. ११) 
अव्याऊकत 


एक समय आयुष्मान्‌ सभिय कात्यायन आतिका के गिद्जंकावसथ में विहार करते थे । 
तब, चत्लगोत्न परिबाजक जहाँ आयुष्मान्‌ समिय्र कात्याथन थे वहाँ आया, भौर कुशलरू्षेस 
पूछ कर एक ओर बैठ गया । 


४२ ११ ] ११ समभिय सुत्त [ ६१५ 


एक ओर बेठ, वत्सगोन्र परिव्राजक आयुप्मान्‌ समिय कात्यायन से बोला, “कात्याथन ! क्या 
तथागत मरने के बाद रहते हैं ? 

वत्स | भगवान ने इसे अव्याक्ृत बताया है । 

कात्यायन ! क्या कारण है कि भगवान ने इसे अव्याक्ृत बताथा है १ 

वस्स ! जो कारण रूपी, या अरूपी, था सज्ञी, था असज्ञी, या नेवसज्ञी-नासज्ञी! यह बताने का 
है, वही कारण सारा सभी तरह से बिल्कुल निरुद्द हो जाथ । रूपी, थ्रा अरूपी * किससे बताया जाय। 

कात्याथन ! आपको अबत्रजित हुये कितने दिन हुये ? 

आयुस | अधिक नही, केवल तीन वर्ष । 

आज्ुस् ! यदि इतने दिनों में ही इतना हो गयग्रा तो यह बहुत है । अविक का पूछना ही क्या ! 


अव्याकृत-संयुत्त समाप्त 
परव्ठायतन वर्ग समाप्त । 


जट 


पॉचवाँ खण्ड 
महावग 


पहला परिच्छेद 


0 
४२. माग-सयुत्त 
पहला भाग 
अविद्या-वर्ग 
$ १ अविज्ा सुत्त (४३, १. १) हे 
अविद्या पापो का मूल 


पसा मेंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जाराम जेतवन में बिहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिक्षुओ को आमन्त्रित किया, “मिक्षुओ !” 

भदन्‍्त !” कह कर उन शिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले, “सभिक्षुओ ! अविद्या के ही पहले होने से अकुशल ( >पाप ) धर्मों की उत्पत्ति 
दोती है, तथा ( बुरे कर्मो के करने में ) निर्लेज्नता ( >अद्दी ) और निर्भयता (-अनपत्रपा) भी होती है । 
मिक्षुओं ! अविद्या में पढ़े हुये अज्ञ पुरुष को मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है। भिथ्या-दृष्टिवाह़े को सिश्या- 
संकदप उत्पन्न होता है। मिथ्या-संकल्पघाले की मिथ्या-वाचा होती है। मिथ्या-वाचावाले का मिथ्या- 
कर्मान्त होता है। मिथ्प्रा-कर्मान्तवाले का सिथ्या-आजीव होता है। मिथ्या-आजीववाले का मिथ्या-व्यायाम 
होता है । मिथ्या-व्यायामवाले की भिथ्या-स्मृति होती है | मिथ्या-स्मृतिवाले की मिथ्या-समाधि होती है। 

भिक्षुओ ! विद्या के ही पहले होने से कुशल ( -पुण्य ) धर्मो की उत्पत्ति होती है, तथा ८ बुरे 
कर्मा के करने मे ) लज़ा ( >ही ) और भथ ( >अपन्नपा ) भी होते हैं । मिक्लुओ । विद्या-प्राप्त ज्ञानी 
पुरुष को सम्यक-दृष्टि उत्पन्न होती है। सम्यक-दृष्टिवाले' को सम्यकू-सकद्प उत्पन्न होता है। सम्यक- 
संकल्पधाले की सम्यक-वाचा होती है। सम्यक्‌-वाचावाले का सम्यक-कर्मान्त होता है | सम्यक-कर्मान्त 
वाले का सम्यक-आजीचब होता है । सम्पक-आजीवधाले का सम्यक्‌ व्यायाम होता है । सम्यक्‌-व्यायामवाले 
की सम्ब्क्‌-स्खति होती है । सम्पक-स्टृतिवाले की सम्यक-समाधि होती है । 


6 २ उपडु सुत्त (४७३ १.२). 


वगोर कब्याणमित्र से त्रह्मचये की सफलता 


एक समय, भगवान्‌ शाक््य ( जनपद ) में सक्कर नामक शाक्यों के कस्बे में चिह्यर करते थे । 

त्तब, आयुष्मान आनन्‍दः जहाँ भगवान थे वहाँ आये, जोर सगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओोर बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले--भन्‍्ते ” कल्याणमित्र का सिलना भानों 
बअद्मचर्य आधा सफल हो जाना है |. . 

आनरद | ऐसी बात मत कहो, ऐसी बात मत कहो !! आनन्द ! कल्याणमित्र का मिलना तो 
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बरह्मचर्य बिल्कुक ही सफल हो जाना है। आनन्द ! ऐसा विदवास करना चाहिये कि कव्याणमित्रवारूा 
भिश्षु आर्य-अश्ंगिक मार्ग का चिन्तन और अभ्यास करेगा । 
आनन्द ! कल्याणमित्रवाला भिक्षु आये अष्टांगिक सार्ग का केसे क्रम्यास करता है? आनन्द ! 
भिक्षु विवेक, विराग और निरोध की भोर ले जानेवाली सम्यक्‌-इृष्टि का चिन्तन और अस्यास करता है, 
जिससे मुक्ति सि्ध होती है। सम्यक-संकलप का । सम्यकू-वाचा का' '।” सम्यकू-कर्मान्त का । 
सम्यकू-आजीव का । सस्यक्‌-व्यायाम का । 'सस्यक-स्मृति का । 'सम्यकू-समाधि का । 
आनन्द ! ऐसे ही कल्याणमित्रेवाला मिश्ठु आर्य अशंगिक मार्ग का अभ्यास करता है । 
आमन्द ! इस तरह भी जानना चाहिए कि कल्याणमित्र का मिलना तो तह्मयचर्य बिल्कुछ ही 
सफल हो जाना है। आनन्द ! मुझ कल्याण मिन्न के पास आ, जन्‍म लेनेवाले प्राणी जन्म से मुक्त हो 
जाते है, बूढ़े होनेवाले प्राणी बुढ़ापे से मुक्त हो जाते हैं, मरनेवाले प्राणी रुत्यु से मुक्त हो जाते हैं, 
शोकादि मे पढ़े प्राणी शोकादि से मुक्त हो जाते हैं । 
आनन्द ! इस तरह भी जानना चाहिए कि कध्याणमिश्र का मिलना तो ब्रह्मचर्य बिल्कुछ ही 
सफल हो जाना है। 
४ ३, सारिपुत्त सुत्त (५४३ १. ३) 
कल्याणमित्र से त्रह्मचये की सफलता 
अआवस्ती 'जेतवन । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! कक्याणमित्र का मिलना तो 
ब्रह्मचर्थ बिल्‍्कुक ही सफल हो जाना है ।” हु 
सारिषुत्र | ठीक है, ठीक है !! सारिपुत्र ! कल्याणमित्र का मिछना सो अ्रह्मच्चय विदकुक ही 
सफल हो जाना है । * [ ऊपरवाले सूत्र के समान ही ] । 
सारिपुत्र ' इस तरह भी जानना चाहिए कि कल्याणमितन्र का मिछना तो अद्याचर्य ब्रिस्कुक ही 
सफल हो जाना है । 


५ ४, बक्ष सुत्त (४३. १. ४ ) 


ब्रह्मयान 

भ्रावस्‍ती “जेतवन' । 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्ल समय पहन, भोर पात्र-चीघर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के 
लिए पेठे । 

भयुष्मान्‌ आनन्द ने जञानुश्रोणी आह्ण को बिल्कुल उजछी घोड़ी जुते हुए रथ पर श्रावस्ती 
में निकलते देखा । उजली घोड़ियाँ जुती हुई थीं, सभी साज उजले थे, रथ उजछा था, छगाम इजछे 
थे, चाबुक उजली थी, छाता उजला था, चँद्‌वा उजला था, कपडे उजखे थे, जूते उजले भे, भौर उजले- 
उजले चेंचर भी झूल रहे थे । 

उसे देखकर छोग कह रहे थे, “यह रथ कितना सुन्दर है, मानो अश्यन्यान! ही उतर आया हो।” 

तब, भिक्षाटन से छोद भोजन कर लेने के बाद आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान थे वहाँ 
आये ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर पुक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ, आयुष्मान आनन्द भग- 
वान्‌ से बोले, “भन्ते । में पूर्वाह्न समय पहन, और पात्र-चीवर के श्रावस्ती में मिक्षाटन के छियसे पैठा । 
भन्‍्ते | मैंने जानुश्नोणी ब्राह्मण को ' निकलते देखा । ' 

के ! उसे देख कर लोग कह रहे थे, “यह रथ कितना सुन्दर है, मानो 'ग्रह्ा-प्रान”' ही उतर 
जाया हो |! 
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भन्ते ! क्या इस घधर्म-विनय में ब्रह्म-यान का निर्देश किया जा सकता है १ 

भगवान्‌ बोले, “हॉ आनन्द ! किया जा सकता है। आननद ! इसी आययै-अश्ंगिक मार्ग को ब्रह्म- 
यान कहते हैं, धर्मे-यान भी, ओर अनुत्तर संग्रामविजय भी । 

“आनन्द ! सम्यक्‌-इृष्टि के चिन्तन और अ+थास से राग का अन्त हो जाता है, ठ्वेष का अन्त हो 
जाता है, मोह का अन्त हो जाता है। सम्यक-संकल्प के चिन्तन और अभ्यास से । सम्यक-वाचा 
के । सम्पक-कर्मान्त के । सम्यक्‌- आजीव के. । सम्यक्‌-ब्यायाम के । सम्यक-स्खति के । 
सम्यक्‌-समाधि के चिन्तन ओर अभ्यास से राग का अन्त हो जाता है, देष का अन्य हो जाता है, मोह 
का अन्त हो जाता है । 

“आनन्द ! इस तरह भी समझन।/ चाहिये कि इसी आर्य-अष्टांगिक मार्गकों बह्म-यान कहते हैं, 
धघर्म-यान भी, भोर अनुत्तर सग्रामविजय भी ।” 


भगवान ने यह कहा, यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले--- 


जिसकी घूरी में श्रद्धा, प्रज्ञा और धर्म सदा जुते रहते हैं, 
ही ईपा, मन लूगास, ओर स्मृति सावधान सारथी है ॥१॥ 
शाक के साजवाझा रथ, ध्यान अक्ष, वीये चक्र, 

उपेक्ष समाधि पूरी, अनित्य-बुद्धि ढक्कतन ॥२॥ 
अव्यापाद, अहिसा, ओर विवेक जिसके आयुध है, 

तितिक्षा सन्नद्ध वर्म है, जो रक्षा के निमित्त रूगा है ॥३॥ 

इस ब्रह्म यान को अपनाकर, 

धीर पुरुष इस सखार से निकल जाते है, 

यह उनकी परम विजय है ॥४॥ 


६५ किमत्थि सुत्त (2३ १ ५) 
दुख की पदचान का मार्ग 


भ्रावस्ती ' 'जेतवन' । 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ ने वहाँ आये । एक ओर बेठ, वे भिक्षु भगवानसे बोले, “भन्‍्ते ! 
दूसरे मत वाले साधु हमसे पूछा करते हैं---आवबुल्ध ! श्रमण गौतम के शासन में क्िंसलिये बह्मचये का 
पाछन किया जाता है ? भन्‍्ते | उनके इस प्रइन का उत्तर हम लोग इस प्रकार देते हैं--आवुस ! दुख 
की पहचान ( नपरिक्षा ) के लिये श्रमण गौतम के शासन में बह्मचर्य का पालन किया जाता है । 

“भ््ते ! इस प्रकार उत्तर देकर हम भगवान्‌ के अनुकूल तो कहते है न॒ भगवान्‌ पर कुछ 
झूठी बात तो नहीं थोपते हैं १” , 

भिक्षुओ | इस गकार उत्तर देकर तुम मेरे अनुकूछ ही कहते हो मुझ पर कोई झूठी बात नहीं 
थोपते हो । भिक्षुतओ ! दुख की पहचान के लिये ही मेरे शासन में अद्मचर्य का पालन किया जाता है । 


सिक्षुओं ! यदि तुमसे दूसरे मत वाले साधु पूछे, “आवुस ! दुख की पहचान के लिये क्या मार्ग 
है 7?” तो तुम कहमा, “हों अबुस ! दु ख की पहचान के लिये मार्ग है ।!” 
भिक्षुओं ! इस दु ख की पहचान के लिये कौन सा मार्ग है ? यही आर्य अष्टांगिक मार्ग । जो, 
*. सम्यक्‌-इृष्टि सम्यक्‌ समाधि । भिक्ुुओ ! इस छु.ख की पहचान के लिये यही मार्ग है । 


भिक्षुओ ! दूसरे मत के साधु के प्रदन का उत्तर तुम इसी प्रकार देना । 
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$ ६. पठम भिक्‍खु सुत्त (४७३ १, ६) 
ब्रह्मचर्य क्या है ? 
भ्रावस्ती जेतवन । 
तब, कोई मिश्ष॒ भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते | छोग बह्मचर्य, अह्यचर्य” कहा करते हैं । भन्‍्ते ! 
ब्रह्मचर्य क्या है, और क्या है ब्रह्मचर्य का अन्तिम उद्देश्य ?” 
भिक्ष ! यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही ब्रह्मचय है। जो, सम्भक-दृष्टि सम्प्रक समाधि । 
मिश्ष | जो राग-क्षय, द्ेप-क्षय, और मोह-क्षय है यही है ब्रह्मचर्य का अन्तिम उद्देश्य । 


8 ७, दुतिय भिक्‍खु सुत्त (५४३ १ ७) 
अमृत क्‍या है ? 


श्रावस्ती जेतवन । 

तब, कोई भिक्ष॒ भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! छोग राग, ढेप ओर मोह का दबाना” कहते हैं। 
भन्‍्ते । राग, द्वेष और मोह के दबाने का क्या असभिप्राय है ? 

भिक्षु ! राग, हेष और मोह के दबाने से निर्वाण का अभिव्राय है। इसी से वह आश्रवों का 
क्षय कहा जाता है । 

यह कहने पर, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, 'भन्‍्ते | छोग अमृत, अमृत! कहा करते हैं । भन्‍्ते ! 
अमृत क्‍या है, और अम्ृत-गामी मार्ग क्या है १? 

मिक्षु ! राग, द्वेष और मोह का दबाना, यही अम्लत है | सिक्षु ! यही आये -अष्टाड्िक मार्ग 
अमत-गामी मार्ग है । जो, सम्पक्‌ दृष्टि सम्यक्‌ समाधि । 


8 ८, विभड् सुत्त (४७३ १ ८) 


आये अशंगिक भागे 
शआवस्ती '*'जेतवन* * '। 


भिकछ्ुओ । आये अशंगिक मार्ग का विभाग कर उपदेश करूँग। । उसे सुनो । 

भगवान्‌ बोले, “भिश्लुओ ! आर्य अष्टागिक सार्ग क्या है? यही जो, सम्यक्‌-इष्टि सम्भक्‌- 
समाधि । 

“मिक्षुज्ो । सम्यक्‌-दृष्टि क्या है १ मिक्षुओ ! दु ख का ज्ञान, दु ख के समुदय का जान, दुख के 
निरोध का ज्ञान, दु ख के निरोध गामी मार्ग का ज्ञान, यही सम्यक्‌-दृष्टि कही जाती है । 

“सभिक्षुजो ! सम्धक-सकट्प क्या है? मिक्षुओ | जो त्याग का संकल्प तथा जैर और हिंसा से 
अलग रहने का सकलप है यही सम्प्रकू-संकल्प कह जात दै। 

“मिक्षुओ । सम्यक-वाचा क्या है ? सिक्षुओ ! जो झूठ, चुगली, कठु-भाषण और गप हॉँकने से 
विरत रहना है यही सम्यक-वाचा कही जाती है । 

“सिछुओं ! सम्यक-कर्मान्त क्या है ? सिक्षुओ ! जो जीव-हिंसा, चोरी और अव्ह्मचर्य से विरत 
रहना है, यही सस्यक्‌ कर्मान्त कहा जाता है । 


“भिकछ्ुओं ! सम्यक्र-आजीव क्या है ? मिक्षुओं । आये श्रावक मिथ्याआज़ीच को छोड 
सम्यक-आजीब से अपनी जीविका चलाता है। भिक्षुओ ! इसी को अस्यक-आजीव कहते हैं । 
“मिक्षुओं ! सम्यक व्यायाम क्‍या है ? भिल्कुओ ! सिक्षु अनुत्पन्न पापमथ् अकुशलू धर्मों के अनु- 


प्पाद के लिये (८ जिसमे वे उत्पन्न,न हो सकें ) इच्छा करंता है, कोशिश करता है, उत्साह करता है, 
मन लगाता है । उत्पन्न पापमथ अकुशल धर्मों के प्रहाण के लिये -। अनुस्पन्न कुशल घर्मो के उत्पाद के 
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लिये । उत्पन्न कुशल घर्मा की स्थिति, वृद्धि तथा पूर्णता के छिय्रे । भिक्षुओं। इसी को कहते है 
सम्यक-व्यायाम । 

“भिक्षुओ ! सम्पक्‌-स्टृति क्या है ? सिल्षुओ ! भिक्षु काया मे कायानुपइ्यी होकर विहार करता 
दे, क्लेशा को तपाते हुए, सम्रज्ञ, स्ट्रतिमान्‌ हो, ससार के छोभ और दौम॑नस्यथ को दबाकर । वेदना में 
वेदनानुपइ्यी होकर । चित से चित्तानुपह्यी होकर * । धर्मों मे घर्मानुपश्यी होकर | सभिक्षुओं ! 
इसीको कहते है सम्पक-स्मूृति । 

“भिक्षुओ ! भिक्षु॒ प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता हे। दितीय भ्यान को । 

'चतुर्थ ध्यान को. । भिक्षुओ ! इसीको कहते है सम्यकू-समाधि! ।” 
3 ९. सुक सुत्त (४७३ १, ९) 
ठीक धारणा से ही निवोण-प्राप्ति 

श्रावस्‍्ती जंतवन' '। 

भिक्षुओ ! जेसे, ठीक से न रखा गया धान था जो का नोक हाथ या पर से कुचलनेसे गड जायगा 
आर छट्ट निक्राल देगा, यह सम्भव नहीं । सो क्यो ? भिक्षुओ ! क्योंकि नोक ठीक से नहीं रखा गयाः है । 

भिक्षुओ ! वसे ही, भिक्षु बुरी धारणा को ले मार्ग का बुरी तरह अभ्यास कर अविद्या को काट 
विद्या उत्पन्न कर छेगा, तथा निर्वाण का साक्षात्कार कर पायगा, ऐसी बात नही है । सो क्यो १ भिक्षुओ ! 
क्योंकि उसकी धारणा बुरी है । 

भिक्षुओ ! जैसे ठीक से रखा गया घान या जो का नोक हाथ था पेर से कुचलने से गढ़ जायगा 
और लहू' निकाल देगा, यह सम्भत्र है। सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योंकि नोक ठीक से रखा गया है। 

भिक्षुओ ! वेसे ही, भिक्षु अच्छी घारणा को ले मार्ग का अच्छी तरद्द अभ्यास कर अविद्या को 
काट विद्या उत्पन्न कर लेगा, तथा निर्वाण का साक्षात्कार कर पाथगा, ऐसा सम्भव है | सो क्यों ? 
मिक्षुओ ! क्योंकि उसकी धारणा अच्छी है । 

मिक्षुओ ! अच्छी धारणा से युक्त हो, मार्ग का अच्छी तरह अभ्यास कर भिक्ष॒ अविद्या को काट, 
विद्या उत्पन्न कर, निर्वाण का केसे साक्षात्कार कर लेता है ? 

भिक्षुओ ! भिक्षु सम्यक्‌ इष्टि का चिन्तन करता है. जिससे मुक्ति सिद्ध होती है।'* सस्यक्‌ 
समाधि का' । 

भिक्षुओं ! इसी प्रकार, अच्छी घारणा से युक्त हो, मार्ग का अच्छी तरह अभ्यास कर भिक्षु 
अ्रविद्या को काट, विद्या उत्पन्न कर, निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है ।. 

$ १०, नन्दिय सुत्त (४३, १ १० ) 
निवाण-प्राप्ति के आठ धर्म 

श्रावसती जेतवन । 

तब, लन्दिय परिधराजक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर कुशछ-क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गया। 

एक और बैठ, नन्दिय परिब्राजक भगवान्‌ से बोछा, दे गोतम ! वे धर्म कितने हैं जिनके 
चखिल्तन और अभ्यास करने से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है ?” 

नन्दिय ! वे घर्म आठ हैं जिनके चिन्तन और अभ्यास करने से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती हे । 
जो, यह सम्यक्‌-दष्टि सम्यकू-समाधि । 

यह कहने पर, ननदिय परिग्राजक भगवान्‌ से बोला, “हे गोतम ! आश्चर्य है, अद्भुत है ! 


सुझे उप|सक स्वीकार करें |” हर 
अविद्या वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
विहार वर्ग 
8 १, पठम विहार सुत्त (४३. ९ १) 


चुद्ध का एकान्तवास 

भ्रावस्ती जेतवन"'। 

मिक्षुओं ! में आठ महीने एकान्तवास कर आत्म-चिन्तन करना चाहता हूँ। एक भिक्षान्न ले 
जाने वाले को उठोड मेरे पास कोई आने न पावे | 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, भगवान को उत्तर दे वे भिक्षु भिक्षान्न छे जाने वाले को छोड़ भग- 
वान्‌ के पास नहीं जाने छरे । 

तब, आठ महीने बीतने के बाद एकान्तवास छोड, भगवान ने भिक्षुओं को आमनिन्नत किया, 
“भिक्षुओ | मे उसी ध्यान मे विहार कर रहा था जिसे बुद्धत्व छाम करने के बाद पहले पहल लगाया था 

“मै देखता हु-मिथ्या-दृष्टि के प्रत्यय से भी वेदना होती है । सम्यक-दृष्टि के प्रत्यय से भी 
वेदना होती है।  मिथ्या-समाधि के प्रत्यय से भी वेदना होती है। सम्पक-समाधि के प्रत्यथ से भी 
वेदना होती । इच्छा के प्रत्यय से भी बेदना होती हे | वितक॑ के अत्यय से भी बेदना होती है | सक्षा के 
प्रव्यय से भी बेदना होती है । 

“इच्छा, घितक और सज्ञा के अशान्त रहने के प्रत्यय से भी बेदना होती है | इच्छा के शान्त 
रहने, तथा वितक और सज्ञा के अशान्त रहने के प्रत्यय से भी बेदना होती है। इच्छा तथा बितर्क के 
शान्‍्त रहने और संज्ञा के अशान्त रहने के भ्रत्यय से भी वेदना होती है | इच्छा, वितक और संज्ञा के 
शान्त रहने के प्रत्यय से भी चेदना होती है । 

“अहंत्‌-फल की प्राप्ति के लिये जो प्रयास है, उसके करने के भी प्रत्यय से वेदना होती है ।” 


8 २ दुतिय विहार सुत्त ( ४३. २ २) 
बुद्ध का एकान्तवास 


तब, तीन महाने बीतने के बाद एकान्त-वास को छोड, भगवानने भिक्षुओं को आमन्श्रित 
किया, “भिक्षुओ ! में उसी ध्यान में विहार कर रहा था जिसे बुद्धत्व-छास करने के बाद पहले पहल 
लगाया था-। 
मैं देखता हूं --मिथ्या-इृष्टि के प्रत्यथ से वेदना होती है। मिध्या-दृष्टि के शान्त हो जाने के 
प्रत्यय से बेदना होती है। सम्यक-दृष्टि के । सस्यक्‌ इृष्टि के शान्त हो जाने के" "।/*। मिध्या-समाधि 
के । मिध्या-समाधि के शान्त हो जाने के *। सम्यक-समाधि के । सम्यक-समाधघि के शान्त हो जाने 
के । इच्छा के । इच्छा के शान्‍्त हो जाने के *। वितक के ' । वितरक के शान्त हो जाने के '“'। संज्ञा 
के । सज्ञा के शान्त हो जाने के'**। 
इच्छा, वितर्क ओर सज्ञा के अशान्त होने के प्रत्यय से बेदना होती है। इच्छा के शान्त ह्लो 
जाने, किन्तु घितर्क ओर सज्ञा के अशान्त होने के श्रत्यय से वेदना होती है। इच्छा और वितरक के 


४२३. २, ७ |] ७ दुतिय परिखुद्ध सुत्त [| ६२७ 
शान्त हो जाने, किन्तु सज्ञा के अशान्त होने के प्रत्यथ से वेदना होती हे । इच्छा, वित्तक॑ और सज्ञा 
सभी के शानत हो जाने के प्रत्यत्र से बेदना होती है । 

अहंत्‌-फल की प्राप्ति के लिये जो प्रथास है, उसके करने के भी प्रत्यथ से बेदना होती है। 

8 ३, सेख सुत्त (४७३ २ ३) 
शेक्ष्य 

तब, कोई सिक्ष॒ भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते ! छोग 'शेक्ष्य, शेक्ष्यः कहा करते है । भन्‍्ते ! कोई 

शैक्ष्य (“जिसको अभी परमपद सीखना बाकी है ) केसे होता है ? 


भिक्षु ! जो शक्ष्य के अनुकूछ सम्पकूदृष्टि से युक होता है. सम्यफ-समाधि से युक्त होता है। 
भिक्षु ! इसी तरह, कोई दोक्ष्य होता हे। 


४ पठम उप्पाद सुत्त (४३ २ ४) 
बुद्धोत्पकत्ति के बिना सम्भव नही 


श्रायस्ती जेतवन । 
भिक्षुभो | शहँत्‌ सम्यक्‌ सस्बुद्ध भगवान्‌ की उत्पत्ति के जिना इन पहले कभी नहीं होने वाले 
आठ धर्मों के चिन्तन ओर अ्रेयास नही होते है ।किन आठ धर्मों के ? जो, सम्यक-दृष्टि सम्यक-समाधथि। 


मिक्षुओ ! अहँत्‌ सम्प्रक-सम्बुदध भगवान्‌ की उत्पत्ति के बिना इन्ही आठ धर्मो के चिन्तन और 
अभ्यास नहीं दोतें है । 


3५७ दुतिय उप्पाद सुत्त (७३.२ ५) 


बुद्ध-विनय के बिना सम्भव नहीं 


श्रायस्ती' ' 'जेंतवन | 

भिक्षुओ ! बुरू के विनय के बिना इन पहले कभी नहीं होने बारे आठ धर्मा के चिन्तन ऑर 
अभ्यास नहीं होते है । किन आठ धर्मो के ) जो, सम्पक-इष्टि सम्यकू-समाधि । 

भिक्षुभो ! बुद्धू के विनय के बिना इन्ही आठ वर्मो के चिन्तन ओर अ+यग्रास नहीं होते है । 


$ ६, पठम परिसुद्ध सुत्त १४७३ २ ६) 
वुद्धोत्पत्ति के बिना सम्भव नदी 


श्रावत्ती जेतवन । 

भिक्षुओं ! अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ की उत्पत्ति के बिना यह आठ पहले कभी नहीं होने- 
वाले परिशुछ, उज्वरू, निष्पाप, तथा क्लेश-हित धर्म नही होते है। सम्यक्‌-दष्टि सम्यक्‌- 
समाधि |'' 


$ ७, दुतिय परिसुद्ध सुत्त (४३ २, ७ ) 
बुद्धऔविनय के बिना सम्भव नहीं 


श्राधस्‍्ती जेतवन । 
भिक्षुओ ! बुछू के विनय के बिना यह आठ क्लेश-रहित धर्म नहीं होते है। ' सम्यक्‌ दृष्टि 
सम्यक-समाधि । 


७९ 
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8६ ८, पठम कुक्कुटाराम सुत्त (४३ ९ ८ ) 
अब्रह्मचये क्‍या हे ? 


एक समग्र, आयुप्मान्‌ आनन्द आर आयुप्मान्‌ भद्र पाठलिपुत्र मे कुककुटाराम में 
विहार करते थे । 

तब अ.युष्मान्‌ भद् सब्या समथ भ्यान से उठ, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थरे वहाँ आये आर 
कुशल क्षेम पूछक़र एफ ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, अथयुप्मान्‌ भद्द आयुप्मान, आनन्द से बोले, “आवुस ! लोग अन्रह्मच्रे, अन्र्मचर्य! 
कहा करते है । आचुस ! अन्नह्मचय क्‍या है १? 

आधुस भद्ग | ठीऊ है, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, आपको थ्रह सूझना बढ़ा अच्छा हैं, आपका 
यह पूछना बडा अच्छा हे । 

आवुस भद्ग ! आप यही न पूठते हैं, . आधुस | अब्रह्मचर्य क्या हे ?” 

हॉ आवुस ! 

आवुस | यही अश्टांगिक मिध्य्रा-मार्ग अब्ह्मचये हे। जो, मिथ्या-दष्टि. सिथ्या-समाधि । 


५ ९ दुतिय कुक्कुटाराम सुत्त (४३. २ ९ ) 
क्र 
ब्रह्मचये क्‍या है ? 


“आबुस आनन्द | लोग ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य' कहा करते है। आशुस ! ब्ह्मचर्य क्‍या हे, ओर 
क्या है ब्रह्मचय का अल्तिम उद्देश्य ? 
आवुस भन्र | ठीफ हे । 
आबुस ! यही आर्य अष्टागिक मार्ग ब्रह्मचर्य है । जो, सम्यक्‌-दृष्टि सम्यकू-समाधि । 
आवुस ! जो राग-पक्षय, द्वेप-क्षय, और मोह-क्षय है, यही ब्रह्मचरय का अन्तिम उद्देश्य है ? 


3$ १० त॒तिय कुक्कुटाराम सुत्त (४३ २, १०) 


श्रह्मचारी कोन है ? 
आवुस |! ब्ह्मचर्य क्या ह ? बह्मचारी कोन है ? ब्रह्मचर्य का अन्तिम उद्देश्य क्या हे ? 
आवुस भद्न ! ठीक है । 
८5 + € कह 
आवबुस ! यही आर्य अशंगशिक मार्ग ब्ह्मचर्य हे । 
आवुस ! जो इस आर्य अशगिक मार्ग पर चरूुता है वह बह्माच।री कहा जाता है । 
आखबुस ! जो राग-क्षय, हेष-क्षय, ओर मोह-क्षय है, यही ब्रह्मचर्य का अन्तिम उद्देश्य है । 
इन तीन सूत्रो का निदान एक ही है । 


विद्दार वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
मिथ्यात्व वर्ग 
१ १, मिच्छत्त सुत्त (४३ ३, १) 
मिथ्यात्व 
श्राचस्ती जेतचन । 
मिक्षुओं । मिथ्या-स्वभाव आर सम्यक्-स्वभाव का उपदेश करूँगा । उसे सुनो । 
मिक्षुओ | सिथ्या-स्वभाव क्या है ? जो, मिध्या-दृष्टि सिथ्या-समात्रि । भिक्षुओं ! इसी को 


मिथ्या-स्वभाव कहते हैं । 
भिक्षुओं ! सम्यक्‌ स्वभाव क्या है ? जो, सस्प्रफू-द्टि सम्यकू-समाधि | भिक्षुओ ! इसी को 


सम्यक्‌-स्वभाव कहते हैं । 
४ २, अकुसल सुत्त (9३ ३ २) 
अकुशल धर्म 


श्रावस्ती जेतबन । 
भिक्षुओ ! कुशल और अकुशल धर्मो का उपदेश करूँगा | उसे सुनो' । 
भिक्षुओ ! अकुशल धर्म क्या है ? जो मिथ्या-दृष्टि । 
भिक्षुओ ! कुशल धर्म क्या हैं ? जो सम्प्रक्‌ू-दृष्टि । 


४» ३, पठम पटिपदा सुत्त (9३ ३ ३) 
मिथ्या-मार्गे 


आ्रावस्ती जेतवन''। 
मिक्षुओं | सिध्या-मार्ग और सम्यक-मार्ग का उपदेश करूँग।। उसे सुनो **। 


मिक्षुओ ! मिथ्य्रा-प्ार्ग क्या है ? जो मिध्या-दष्टि । 
सिक्षुओ ! सम्यक-मार्ग क्या है ? ज्ञो, सम्यक्‌-इपष्टि' । 


8 ४. दुतिय पटिपदा सुत्त (४३ ३. ४) 
सम्यक-मार्ग 


श्रावस्ती जेतचन'' | 
भिक्षुओ ! में ग्ृहस्थ था प्रत्नजित के सिथ्या-मार्ग को अच्छा नही बताता । 


मिछ्ुओ | सिध्या-मार्ग पर आरूढ़ अपने मिथ्या-सार्ग के कारण जान और कुशल वर्मो का लाभ 
नहीं कर सकता । भिक्षुओ ! मिध्या-मार्ग क्या है ? जो, मिथ्या-दष्टि सिध्पा-समाधि। भिक्कुओ | इसी 
को मिथ्या-मार्ग कहते हैं | भिक्षुओ ! में गृहस्थ या प्रत्रजित के मिथ्या-मार्ग को अच्छा नहीं बताता । 


द्श्ट ] संयुत्त-निकाय [ ७३, ३. ७ 


सिक्षुओ | गृहस्थ था प्रवजित मिथ्या-मार्ग पर आरूढ़ हो ज्ञान और कुशल धर्मों का छाभ नहीं 
कर सकता । 

भिक्षुओ | में गृहस्थ या प्रत्रजित के सम्यक्‌-मार्ग को अच्छा बताता हूँ । 

भिक्षुओ ! सम्यक्‌-मार्ग पर आरूढ़ अपने सम्यक-मार्ग के कारण ज्ञान और कुशल धर्मो का छाभ 
कर लेता है| मिक्षुओ ! सम्थक्‌ मार्ग क्या है ? जो, सम्पक-दृष्टि । सिक्षुओ इसी को सम्यकू-सार्ग कहते 
है। भिक्ठुओं ! में ग्रृहस्थ या अच्रजित के सम्यक्‌-मार्ग को अच्छा बताता हूँ। 

भिक्षुओ | गृहस्थ या प्रच्रजित सम्यक-मार्ग आरूढ़ हो ज्ञान और कुशल धर्मों का काभ कर 
लेता है । 


6 ५, पठम सप्पुरिस सुत्त (9७३ १ ५) 


सत्पुरुष ओर असत्पुरुष 
श्रावस्ती जेतबन । 
भिक्षुओ ! असत्पुरुष ओर सप्पुरुष का उपदेश करूँग। | उस सुनो । 
भिक्षुओ ! असत्पुरुष कोन है ? भिक्षुओ । कोई मिथ्या-दृष्टि बाछा होता है मिथ्या-समाधि 
वाला होता है | मिक्षुओ ! वही असत्पुरुष कहा जाता है । 
मिक्षुओ ! सत्पुरुष कोन है ? भिक्षुओ ! कोई सम्थ॒क्‌-दष्टि बार होता हे सम्यक-समाधि वाला 
होता है। सिक्षुओ ! वही सत्पुरुष कहा जाता है । 


3 ६, दुतिय सप्पुरिस सुत्त (४७३. ३, ६ ) 


सत्पुरुष ओर असत्पुरुष 

भ्रावस्ती * जेतवन । 

मिक्षुओं ! असत्पुरुष और महाअसत्पुरुष का उपदेश करूँगा। सब्पुरुष और महासस्पुरुष 
का उपदेश कखूेँग। | उसे सुनो । 

भिक्षुओं ! असत्पुरुष कोन है ? [ ऊपर जेसा ही ] 

भमिक्षुओ ! महाअसत्पुरुष कौन है? भिछुओ ।! कोई सिथ्या-दृष्टि वाछ। होता है ' मिथ्या- 
समाधि वाला होता है। मिथ्या ज्ञान ओर विम्ुुक्ति चाछा होता है। भिक्षुओ ! वही महाभसत्पुरुष कहा 
जाता है । 

मिक्षुओं ! महासत्पुरुष कोन है ? मिक्षुओ | कोई सम्यक-दृष्टि बाला होता है " सम्यक समाधि 
वाला होता है, सम्यक्‌ ज्ञान ओर विसुक्ति वाला होता है । मिक्षुओ ! वही महास्रत्पुरुष कहा जाता है । 


8 ७, कुम्भ सुत्त (४३ ३.७) 


चित्त का आधार 


श्रावस्ती 'जेतवन । 

भिक्षुओ | जेसे, घड। बिना आधार का होने से आसानी से छुढ़का दिया जा सकता है, किन्तु 
कुछ आधार के होने से आसानी से लुढ़काया नहीं जाता । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, चित्त बिना आधार का होने से आसानी से छुढ़क जाता है, किन्तु कुछ आधार 
के होने से नही लुढ़कता । 

भिक्षुओ ! चित्त का आधार क्‍या ? यही आर्य अष्टांगिक मार्ग । 


४४३ ३ १० |] १० उत्तिय सुत्त [ ६२५९ 


५ ८, समाधि सुत्त (७३, ३ ८) 


समाधि 
श्रावस्ती जेतबन । 
मिक्षुओ । में हेतु ओर परिष्फार के साथ सम्यक्‌ समाधि का उपदेश करूँगा । उसे सुनो । 
भिक्कुओ । वह हेतु ओर परिष्कार के साथ आर सम्यक्‌ू-समाधि क्या है? जो, सस्यक-दृष्टि 
सम्परक-स्छूृति है । 
मिक्षुओ ! जो इन सात अगो से चित्त की एकागता है, उसी को हेतु और परिष्कार के साथ 
आये सम्यक-सलम।धि कहते है । 


९ ९, बेदना सुत्त (9७३. ३ ९) 
वेदना 


भ्रावस्ती '" जेतबन । न्‍ 

भिक्षुओं | बेदन। तीन हैं । कौन-सी तीन ? सुख-वेदना, हु खन्‍्वेदना, ओर अदु ख-सुख वेदना । 
मिक्षुओं ! यही तीन वेदना है । 

सिक्षुओ ! इन तीन वेदनाओं की परिज्ञ। के लिये आये अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये। 
किस आर्य अष्टांगिक मार्ग का ? जो, सम्यक-दृष्टि सम्पक्‌ समाधि । 


8 १०, उत्तिय सुत्त (9७३. ३ १० ) 
पॉच कामगुण 

श्रावस्ती जेतवन । 

' एक ओर बेठ, आयुष्सान्‌ उत्तिय भगवान्‌ से बोले, “भनन्‍्ते | एकान्त में ध्यान करते सम्रय 
मेरे मत में यह वितर्क उठ----सगवान्‌ ने जो पॉच कामगुण कहे है वह क्या हे ?! 

उत्तिय ! ठीक है, मैंने पाँच कामगुण कहे हैं| कोन से पॉँच ? चक्षुविज्ञेग रूप, अभीष्ट, सुन्दर 
श्षोत्रविज्ेय शब्द' । प्राणविज्ञेय गन्ध । जिह्नाविज्ञेग रस । कायविज्ञय स्पर्श । उत्तिय ! मैंने 
यही पाँच कामगुण कहे हैं । 

उत्तिय | इन पाँच काम-गुणों के प्रहण के लिये आर्य अष्टाज्डिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये। 
किस भार्य अष्टंगिक मार्ग का ) जो, सम्यक्‌ दृष्टि सम्यक्‌-समाधि | 

उत्तिय | इन पाँचबकाम गुणों के प्रह्यण के छिये इसी अश्ंगिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये। 


मिथ्यात्व च्ग समाप्त 


क्र 


चोथा भाग 
प्रतिपत्ति वर्ग 
8१ पटिपत्ति सुत्त (४३ ४ १, १) 
मिथ्या' भौर सम्यक मार्ग 
श्रावस्ती । 


भिक्षुओं | मिथ्या प्रतिपत्ति ( >मार्ग ) ओर सम्यक्अतिपत्ति का उपदेश करूँगा । उसे सुनो *। 
भिक्षुओ ! सिथ्या-प्रतिपत्ति क्या है ? जो, सिथ्या-दृष्टि । 
मिक्षुओ ! सम्यक प्रतिपत्ति क्या है ! जो, सस्यफूदष्ट । 


$ २, पटिपन्न सुत्त (४७३, 9. १ २) 
मार्ग पर आरूढ़ 


भ्रावस्‍ती जेतवन । 

भिक्षुओ ! मिथ्या-प्रतिपन्न ( ज्यूठे मार्ग पर आरूढ़ ) और सम्यक अतिपन्न का उपदेश करूँगा । 
उसे सुनो । 

सिक्षुओ | मिध्या-प्रतिपन्न कौन है १? मिक्षुओं ! कोई मिध्या-इष्टिवाला होता है. मिथ्या-समाधि- 
वाला होता है । वही मिथ्या-प्रतिपन्न कहा जाता है । 

सिक्षुओ | सम्यक-प्रतिपन्न कौन है ? भिक्षुओ । कोई सम्पक्‌-इष्टियाला होता है 'सम्यकू-समाधि 
वाला होता है | वही सम्पक-अतिपन्न कहा जाता हे । 


3३ पिरद्ध सुत्त (४9३ ४ १ ३) 


आये अशाक्िक मार्ग 


शआ्रवस्ती जेतवन । 

भिक्षुओ ! जिन किन्ही का आये अष्टांगिक मार्ग रुक गया, उसका सम्प्रक-दु ख-क्षय्र गामी क्षार्य 
अष्टागिक सार्ग रुक गया। 

भिक्षुओ ! जिन किन्ही का आय अश्टांगिक मार्ग शुरू हुआ, उनका सम्यक्‌-दु ख-क्षय-गामी क्षार्य 
अशगिक मार्ग झुरू हुआ । 

भिक्षुओ ! आये अष्टागिक मार्ग क्या है १ जो, सम्यक्‌-दष्टि सम्यक्‌ समाधि | सिक्षुओ ! जिन 
किन्ही का यह आये अष्टागिक मार्ग रुक गया, उनका सम्यक-दु ख-क्षय गामी आये अष्टंगिक मार्ग रुक 
गया। भिक्षुओ ! जिन किन्हीं का जाये अष्टागिक मार्ग शुरू हुआ, उनका सम्प्रकू-दुःख-क्षय-गामी आर्य 
अष्टांगिक मार्ग शुरू हुआ । 


3३ ४ २ ७ | ७ पठम ब्रह्मज्ञ सुत्त [ ६११ 


५ ४. पारद्जम सुत्त (४३ ४ १, ४ ) 


पार ज्ञाना 
श्रावस्ती जतचत । 
भिक्षुओ । इन आठ धर्मो के चिन्तन ओर अभ्यास करने से अपार को भी पार कर जाता है। 
किन आठ ? जो, सम्यकू-दष्टि सम्यकू-समाधि | सिक्षुओ ! इन्ही ज्ञाठ धर्मो के चिन्तन ओर अभ्यास 
करने से अपार का भी पार कर जात हे। 
भगवान्‌ ने यह कहा, यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले -- 
मनुष्यों में ऐसे बिरले ही छोग हैं जो पार जाने वाले है, 
यह सभी तो तीर पर ही दोढते है ॥१॥ 
अच्छी तरह बताये गय्ये इस वर्म के अनुकूछ जो आचरण करते है, 
वे ही जन झब्यु के इस दुस्तर राज्य को पार कर जायेंगे ॥२॥ 
कृष्ण धर्म को छोड़, पण्डित शुक्क का चिन्तन करे, 
घरसे बेघर हो कर एकानत श/न्त स्थान में ॥३॥ 
प्रसग्ता से रहे, अकिल्वन बन कामो को त्याग, 
पण्डित अपने चित्त के क्लेशा से अपने फो शुद्ध करे ॥४॥ 
सबोधि अज्जी में जिसने चित्त को अच्छी तरह भावित कर लिया है, 
ग्रहण और त्याग में जो अनासक्त हैं, 
क्षीणाश्रव, तेजस्वी, वे ही ससार में परम-मुक्त है ॥७॥ 


$ ५ पठप सामरथ्ज सुत्त (४३ ४. १ ५) 


श्रामण्य 
श्रावस्ती ** जतचन'''। 
भिक्षुओ । श्रासण्य ( ८ श्रमण-साव ) और श्रामण्य-फलछ का उपदेश करूँगा | उसे सुनो । 
भिक्षुओ ! श्रासण्य क्या ह ? यही आर्य अष्टागिक मार्ग । जो, सम्प्रकू-दृष्टि । भिक्षुओ ! इसी 
को 'श्रामण्य' कहते हैं । 
मिक्षुओं ! श्रामण्य-फल क्या है ? स्लोत।पत्ति-फक, सक्ृदागामी-फल, अनागासी-फल, अहंत-फल । 
भिक्षुओ ! इनको 'श्र/मण्य-फछ! कहते हैं । 


६ ६ दुतिय सामण्ज सुत्त (४७३, ७. १ ६) 
प्रामण्य 
श्रावस्ती'' जेतवन *' | 
मिक्षुओ ! श्रामण्य और श्रामण्य के अर्थ का उपदेश करूँगा । उसे सुनो । 
भिक्षुओ ! श्रामण्य क्या है ? * । [ ऊपर जेसा ही ] 
भिक्ुओ ! श्रामण्य का अर्थ क्या हे ? भिश्ठुओ ! जो राग-क्षय, द्वेष-क्षय, मोह-क्षय हे #डसीको 
श्रासण्य का अर्थ कहते है। 


3 ७, पठम ब्रह्मच्ञ सुत्त (४३, ४७. १ ७) 


ब्राह्मण्य 
' भिक्षुओ ! ब्राह्मण्य और ब्राह्मण्य-फक का उपदेश करूँगा [ ४३, ४, १. ५ के समान ही ] 


रे, ४, २. १ ] १. कल्याणमित्त खुत्त [ ७५४३ 


6 ७ अद्भान सुत्त (४७३ ४ २. ४ ) 
मार्ग का अन्त 
''आखुस ! मार्ग का अन्त जानने के छिये । 


3 ५, आसवक्खय सुत्त (४३. ४. २ ५) 
आश्रव-क्षय 
' 'आधुस ! आश्रवों का क्षय करने के लिये । 


8 ६. विज्ञाविम्वुत्ति सुत ( १४ ४ २ ६) 
विद्या-विमुक्ति 
आशधुस ! विश्वा के विम्ुक्तिफल का साक्षात्कार करने के लिये । 


3 ७, आण सुच (४७३ ७४. २ ७) 


शान 
आखधुस | ज्ञान के द्शन के लिये. । 


५ ८, अनुपादाय सुत्त (४७३ ४ २ ८) 


उपादान से रहित होना 
" आश्ुस ! उपादान से रहति हो निर्वाण पाने के छिये । 


अधष्ञतित्थिय पेय्याल समाप्त 


सुरिय पेय्याल 
विवेक-निश्चित 
8 १. कल्याणमित्त सुत्त (७३ ४. ३ १) 


कब्याण-मित्रता 

श्रावस्ती '''जेतवन । 

सिक्षुओ | आकाश में छूलाई का छा जाना सूर्योदय का पूर्व-छक्षण है। भिक्षुओ।! चैसे ही, 
कब्पाणसित्र का मिलना भार्य अष्टांगिक मार्ग के लाभ का पूर्व लक्षण है । 

भिक्षुओ ! ऐसी आशा की जाती है कि कब्याणमित्र वाला भिक्षु आये अष्टांगिक मार्ग का 
चिन्तन और अभ्यास करेगा । 

झिक्षुओ ! कब्याणमिन्नवारा भिक्लु केसे आर्य अश्टांगिक मार्ग का चिस्तन ओर अभ्यास करता है 

सिक्षुओ ! भझिक्षु विवेक, विरग और निरोध की ओर ले जानेवाली सम्यक-दृष्टि का चिन्तन और 
अभ्यास करता है, जिससे परम-मुक्ति सिद्ध होती है। सम्यक-समाधि का अभ्यास करता है *। 

भिछ्लु्रो | कद्याणमिन्र वाला भिक्षु इसी प्रकार आये अष्टागिक मार्ग का चिन्तन और अस्यास 
करता है । 

सी 


द्शेडे | संयुत्त निकाय [ ४३ ७४ ३, १०-१४ 


8 २, सील सुत्त (४३. ४ ३१. २) 
शील 
मिक्षुओ । आकाश में ललाई छा जाना सूर्थोदय का पूर्व-लक्षण है । सिक्षुओं ! वेस ही शीछ का 
आचरण आर्य अष्टागिक सार्ग के छाभ का पूर्व क्षकण है । * [ शेप ऊपर जेसा ही समझ लेना चाहिये | 
$ ३ छनन्‍्द सुत्त (४३ ७४. ३ ३) 
छ्न्द्‌ 
भिक्षुओ ! बसे ही, सुकर्म में लगने की प्रवृत्ति । 
$ ४७, अत्त सुत्त (४३, ४. ३२. ४ ) 
दृढ़-चित्त का होना 
भिक्षुओं | बसे ही, दृढ़-चित्त का होना । 
8 ५, दिद्ठि सुत्त (४७३. ४ ३ ५) 
हे द्ष्लि 
““'भिक्षुओं ! वेखे ही, सम्प्रक्‌ दृष्टि का होना । 
$ ६, अप्पमाद सुत्त ( ४३, ७, ३, ६ ) 
अप्रमाद 
भिक्षुओं ! वेसे ही, अप्रमाद का होना ""। 
8 ७, योनिसो सुत्त (४७३ ४ ३.७) 
सनन करना 
“'“सिक्षुओ ! वेसे ही, अच्छी तरह मनन करना ( >मनसिकार )' "। 


राग-विनय 


3 ८. कल्याणमित्त सुच्त (9३ ४ ३. ८ ) 
कब्याणमित्रता 
* [देखो ४३ ४७, ३ १” ] 
भिक्षुओ ! भिक्षु राग, द्वेष और मोह को दूर करनेवाली सम्प्रक-दृष्टि का चिल्तन और अभ्यास 
करता है। सम्यक-समाधि का । 


भिक्षुओं ! इसी प्रकार कब्ग्राणमित्रवालछा भिन्ठु आर्य अश्टांगिक मार्ग का***। 
५ ९, सील सुत्त (४३. ४७. ३. ९) 
शील 
“' 'भिश्ओों ! बेसे ही, शीरू का आचरण करना । 
6 १०-१४, छन्द सुत्त ८9३, ७, ३. १०-१४ ) 


ख़्न्दू 
भिक्लुओ ! वैसे ही, सुकर्म मे लगने की प्रवृत्ति । 


४२३ ७. ४७, ७ ] ७ योनिसो सुच्त [ ३५ 


' दृद-चित्त का होना *। 
सम्यक्-दृष्टि का होना । 
अप्रमाद का होना । 
अच्छी तरह सनन करना ।ै। 


सुस्यि पेय्याल समाप्त 





प्रथम एक-धर्म पेय्याल 
विवेक-निश्चित 
$ १. कल्याणमित्त सुत्त (४३ ४ ४७. १) 


कद्याण-मित्रता 
श्रावस्ती “'जेतवन' । 
भिक्षुओ | आर्य अष्ठागिक मार्ग के छाभ के लिय्रे एक धर्म बढ़े उपकार का है । कौन एक घर्म ? 
जो यह कब्याणमिश्रत । 
भिक्षुओ | ऐसी भाशा की जाती हे कि * [ देखो ७३ ४ ३, १]। 
8 २, सील सुत्त (४७३ ४. ४ २. ) 
शील 
* 'कौन एक धर्म ? जो यह 'शील का भाचरण' । 
$ ३. छन्द सुत्त (४७३. ४ ७, ३) 
छ्स्द्‌ 
' 'कौन एक धर्म ? जो यह सुकर्म मे ूगने की प्रवृत्ति ।* 
89, अत्त सुत्त ५४७३ ४ ४ ४) 
चित्त की दढ़ता 
* कौन एक ध्रर्म ? जो यह दृढ़ चित्त का होना । * 
8६ ५. दिद्ठि सुत्त (४३ ४. ४. ५ ) 
दष्टि 
“कौन एक धर्म ? जो यह सम्यक्‌-इृष्टि का होना । 
५ ६, अप्पमाद सुत्त ८ ४३, ४ ७. ६ ) 


अप्रमाद 
कोन एक धर्म ? जो यह अप्रमाद का होना | 


8 ७ योनिस्तो सुत्त १ ४३ ४. 9७, ७ ) 
मनन करना 
' कौन एक धर्म ? जो यह अच्छी तरह मनन करना ।' 


ध्र्द ] संयुत्त-निकाय [ ४३, ४, ५. २-७ 


राग-विनय 
8 ८, कल्याणमित्त सुत्त (४३. ४ ४ ८) 
कवब्याण-मित्रता 
सिक्षुओं | आये अश्टंंगिक मार्ग के लाभ के छिये एक धर्म बढ़े उपकार का है। कौन एक धर्म ? 
जो यह 'कल्याण-मिन्नता” । 
भिक्षुओ ! मिश्ष राग, देष और मोह को दूर करने वाली सम्यक-दृष्टि का चिन्तन और अभ्यास 
करता है। सम्पक-सभाधि का * । 
8 ९-१४, सील सुत्त (४३ ४, ४ ९-१४ ) 
शील 
कोन एक धर्म १ 
जो यह शील का आचरण करना । ' 
जो थह सुकर्म में रूगने की अबृति ।* * 
जो यह दृढ़ चित्त का होना । 
- जो यह सम्यक-दृष्टि का होना । * 
जो यह अग्ममाद का होना । 
जो यह अच्छी तरह मनन करना । 
प्रथम एक-धर्म पेय्याल समाप्त 





द्वितीय एक-धर्म पेय्याल 
विवेक-निश्चित 


8 १ कब्याणमित्त सुत्त (४७३. ७. ५. १) 
कब्याण-मित्रता 
श्रावस्ती जेतबन । | 
मिक्षुओं । में किसी दूसरे ऐसे एक धर्म को भी नहीं देखता है जिससे न पाये गये भआरय॑ 
अष्टांगिक मार्ग का लाभ हो जाय, या छाभ कर छिया गया मार्ग अभ्यास की पूर्णता को प्राप्त करे । 
भिक्षुओ ! जेसी यह 'कल्याण-सिन्रता” । 
भिक्षुओ | ऐसी आशा की जाती है कि । 
| देखो / ४३, ४ ३, १] 
$ २-७, सील सुत्त (४३ ४७. ५, २-७ ) 
शील 
भिक्षुओ । सै किसी दूसरे ऐसे एक धर्म को भी नहीं देखता हूँ *। 
' यह शौक का आचरण करना। * 
जेसी यह सुकर्स में छगने की प्रवृत्ति | * 
जेसा यह दृढ़ चित्त का होना । 
ज़ेसा यह सम्यक्दृष्टि का द्ोना। 


४२ ७. ६ २ ] २ दुतिय पाचीन स॒क्त [ ६३७ 


जेसा थह अप्रमाद का होना। * 
जैसा यह अच्छी तरह मनन करना। 


राग-विनथ 
५ ८. कल्याणपित्त सुत्त ( ४३. ४७. ५. ८ ) 


कल्याण-मित्रता 

भिक्षुभो । जेसी यह कब्याणमित्रता । 
“'मिक्षुओ ! सिक्छु राग, ढेष, और मोह को दूर करनेवाली सम्पक्‌ू-दृष्टि का चिन्तन ओर 
अभ्यास करता है। सम्यक्‌ू-समाधि का । 
8 ९-१४, सील सुत्त ( ४७३. 9७. ५. ९-१४ ) 
शोल 
मिक्षुओ | में किसी दूसरे ऐसे एक धर्म को भी नही देखता हूँ । 
जेसा थह शीछ का आशचरण करना । 
जेसा यह अच्छी तरह मनन करना । 


द्वितीय एक-घमे पेय्याल समाप्त 





गज्जा-पेय्याल 
विवेक-निश्चित 
8 १, पठम पाचीन सुत्त ( ४३, ७, ६, १ ) 


निर्वाण की ओर बढ़ना 


भआावस्ती “जेतवन' '। 

भिक्षुओ ! जैसे गड्ढा नदी पूरब की ओर बहती है, बेसे ही आर्थ भ्रष्टांगिक मार्ग का अभ्यास 
करनेवाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्मसर होता है । 

भिक्षुओ ! आर्य अशंगिक मार्ग का अभ्यास करनेवाला भिक्ठु केसे निर्वाण की ओर 
अग्रसर होता है ? 

भिछुओ ! भिक्षु विवेक, विराग और निरोध की ओर छे जानेवाली सम्यक्‌-दष्टि का चिन्तन और 
अभ्यास करता है, जिससे परम मुक्ति सिद्ध होती है । ' 'सम्यक्‌ू-समाधि का अभ्यास करता है । 

भिक्षुओ ! इसी तरह, आर्य अश्टंगिक मार्ग का अभ्यास करनेवाला भिक्षु निर्वाण की ओर 
अग्नसर होता है । | । 


8 २, दुतिय पाचीन सुत्त (४३ ४७. ६. २ ) 
निबोण की ओर बढ़ना 
भिक्षुओो ! जेसे जमुना नदी पूरब की ओर बहती है' [ ऊपर जैसा ही ] । 


६३८ ] सयुत्त-निकाय [ ४४. ७ ५६ १९-२४ 


8 ३, ततिय पाचीन सुत्त (४३. ४ ६ ३) 


निर्वाण की ओर बढ़ना 


प्ज्क 


भिक्ठुओ ! जेसे अचिरवती नदी । 
6 ४, चतुत्थ पाचीन सुत्त ( ४७३. ४, ६. ४ ) 
निरवोण की ओर बढ़ना 
भिक्षुओ ! जेसे सरभू नदी । 
3 ५. पश्चम पाचीन सुत्त ( ४३. 9. ६. ५ ) 
निर्वाण की ओर बढ़ना 
भिक्षुओं ! जसे मही नदी' । 
$ ६. छट्टम पाचीन सुत्त (४७३. ७. ६ ६) 


निवाण की ओर बढ़ना 
भिक्षुओ ! जेसे गड्ा, जमुना, अचिरवती, सरभू और मही जैसी दूसरी भी नदियाँ । 


५ ७-१२, सम्रुद्द सुत्त (9७३ ४ ६. ४-१२ ) 
, निर्वाण की ओर बढ़ना 
भिक्छुओ ! जैसे गह्ला नदी ससुद्र की ओर बहती है, बैसे ही आये अश्ंगिक मार्ग का अभ्यास 
करनेवाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्नमसर होता है । 
भिक्षुओ ! जेसे जमुना नदी *| 
भिक्षुओ | जेसे अचिरवती नदी * । 
सिक्षुओ | जेसे सरभू नदी *। 
भिक्लुओ ! जेसे मही नदी “। 
मिक्षुओ ! जेसे 'और भी दूसरी नदियाँ । 


की 


राग-विनय 


3५ १३-१८. .पाचीन सुत्त (४३. ०७. ६. १३-१८ ) 
निर्वाण की ओर बढ़ना 
भिक्षु राग, द्वेघप और मोह को दूर करनेवाली सम्पक-इष्टि का चिस्तन और अश्याल 
करता है. '। हे 
$ १९-२४ ससझुद्द सुत्त (४३ ४ ६ १९-२४ ) 
नियाण की ओर बढ़ना 


कप जिश्ष राग, ढेष और मोह को दूर करनेवाली सम्यक्‌ दृष्टि का चिन्तन ओर अभ्यास 


धरे डे ५ ४२-३८ ] ४८ समुद्र सुत्त [६३५९ 
अमतोगध 
६ २०-३०, पाचीन सुत्त (४३ ७४, ६ २५-३० ) 
अम्ृत-पद्‌ को पहुँचना 
५ ३१-३६ सपुद सुत्त (४३ ४ ६, ३१-३६ ) 
भिक्षु श्र्ृत-पद पहुँचाने वाली सम्पक-दइष्टि का चिन्तन और अभ्यास करता है । 
निरवाण-निम्न 
8 २७-४२, पाचीन सुत्त (४३ ७४. ६, ३७-४२ ) 
निर्वाण की ओर जाना 


8 ४२३२-४८. सप्रद सुत्त (४३ ४ ६ ४३-४८ ) 
भिक्ष भिर्याण की खोर ले जाने वाली सम्यक्‌-दृष्टि का चिन्तन और अभ्यास करता हे । 


गड़ा पेय्याल समाप्त 


पाँचवाँ भाग 
अप्रमाद वर्ग 
विवेक-निश्चित 

8 १, तथागत सुत्त (४३. ५. १) 
तथागत सचश्रेष्ठ 


श्रावसती जेतवन '। 

भिक्षुओ ! जितने प्राणी है, अपद, या द्विपद, या चतुष्पद, था बहुष्पद, था रूप बाछे, था रूप- 
रहित, था संज्ञा वाले, या सज्ञा-रहित, या न संज्ञा वाले ओर न सज्ञा-रहित, सभी में भहंल्‌ सम्यक 
सम्बुद्ध भगवान अग्न समझे जाते हैं । 

भिक्षुओं ! वेसे ही, जितने कुशल ( ८ पुण्य ) धर्म है सभी का आधारल्‍मूल अप्रमाद ही है | 
अप्रमाद उन धर्मो का अग्र समझा जाता है । 


भिक्षुओ | ऐसी आशा की जाती है कि अप्रमत्त भिन्षु आर्य आपांगिक मार्ग का चिन्तन और 
अभ्यास करेगा । 


' भिक्षुओ ! अप्रमत्त भिक्षु केसे आर्य अष्टांगिक मार्ग का चिन्तन और अभ्यास करता है ? 
भिक्ष॒ओ ! भिक्षु विवेक, विराग और निरोध की जोर ले जाने घाली सम्बक-दृष्टि का *' । 
राग-विनय 
““'भिक्षु राग, द्वेष, ओर मोह को दूर करनेवाकी सम्यक-दृष्टि का चिन्तन और भम्प्रास करता 


हे । 
अमृत 
सिश्षु अरृत-पद पहुँचानेवाली सम्यक-दृष्टि का चिन्तन और अभ्यास करता है “| 
निवोण 


भिक्ठु निर्वांण की ओर ले जानेवाली सम्यक्‌ दृष्टि का '। 


$ २. पद सुत्त (७३. ५ २) 
अग्रमाद 


मिक्षुओं । जितने जगम आणी है सभी के पैर हाथी के पेर मे चले जाते हैं। बढ़ा होने में हाथी 
का पेर सभी पैरो में अग्र समझा जाता है । 

भिक्षुओं ! वैसे ही, जितने कुशल धर्म हैं सभी का भाधार ८ मूल अप्रमाद ही है। अप्रमाद उन 
धर्मों मे अग्र समझा जाता है । 


भिक्षुओ ! ऐसी आशा की जाती है कि अप्नरमत्त मिक्षु '। 


४३. ५, १० ) १० वत्थ खुत्त [ ६४१ 
» ३, कूट सुत्त (४७३ ५ ३) 


अप्रमाद 
भिक्षुओ ! कूटागार के जितने घरण है सभी कूट की ओर झुके होते है। कूट ही उनमें अग्म 
समझा जाता है । 
भिक्षुओं । बसे ही, जितने कुशल धर्म है. । 


५ ४, मूल सुत्त (४३, ५, ४ ) 
गन्च 
भिक्षुओ ! जैसे, जितने मूछ-गन्ब हैं सभी मे खस ( >फ्राछानुसारिय ) अग्न समझा जाता है. । 
3५५ सार सुत्त (४३ ५. ५ ) 
सार 
सिक्षुभो | जैसे, जितने सार-गन्ध है सभी मे छाल चन्द्म अग्म समझा जाता है. । 
५ ६, वस्सिक सुत्त ८४३ ५ ६) 
जूद्दी 
भिक्षुओ ! जसे, जितने पुष्प-गन्ध है सभी से जूही ( >वार्षिक ) अग्म । 
3 ७. राज सुत्त (४७३ ५ ७) 
चक्रवतोीं 
मिक्षुतओ ! जेसे, जितने छोटे मोटे राजा होते है सभी चक्रवर्ती के आधीन रहते है, चक्रवर्ती उनमें 
अग्र समझा जाता है । 
3८ चन्दिम सुत्त (४३.५ ८) 
चॉद 
भिक्षुक्नो ! जैसे, सभी ताराओ की प्रभा चाँद की प्रभा की सोलहवी कछा के बराबर भी नहीं है, 
चॉद उनमें अग्र समझा जाता है. । 
3९ सुरिय सुत्त (४३. ५. ९ ) 
सूये 
भिक्षुओं | जेसे, शरत्‌ कार मे आकाश साफ हो जाने पर, सूर्य सारे अन्धफार को दूर कर तपता 
है, शोभायमान होता दे. । 
$ १०. वृत्थ सुत्त (४७३ ५ १० ) 
काशी-वस्त्र 
भिक्षुओ ! जसे, सभी बुने गये कपड़ी मे काशी का बना कपड़ा अग्र समझा जाता है, वैसे ही 
सभी कुशलघमों का आधारन्‍मूल अग्रमाद ही है । अप्रमाद उन धर्मों का अग्न समझा जाता है । 
भिक्षुओ ! ऐसी आशा की जाती है कि अप्रमत्त भिक्षु आर्य अष्टागिक सार्ग का चिन्तन और 
अभ्यास करेगा । 
भिक्षुओं  अप्रमत्त भिक्षु केसे आये अशंगिक सार्ग का चिन्तत और अभ्यास करता है ? 
भिक्षुओ | सिक्षु विवेक ,विराग ,निरोध ,निर्वाण की ओर ले जानेवाली सम्यक्‌-इश्टिका । 


अप्रमाद वर्ग समाप्त 





ना 
छठा भाग 
से 0 
बलकरणाध वग 
$ १ बल सुत्त (४३ ६ १) 
शील का आधार 
प्रावस्ती जेतवन'"“*। 
भिक्षुओं ! जितने बल से कर्म किये जाते है सभी प्र॒थ्वी के आधार पर ही खड़े होकर किये जाते 
है। भिक्षुतो! वेसे ही, शील के आधार पर प्रतिष्टित होकर आर्य अष्टांगिक सार्य का अभ्यास 
किया जाता हे । 
भिक्षुओ ! शील के आधार पर प्रतिष्टित होकर केसे आर्थ-अप्टागिक मार्ग का अभ्यास 
किया जाता है ? 
भिक्षुओ । विवेक, बिराग ओर निरोध की ओर ल जानवाली सम्यक्‌-दर्टि का अभ्यास करता 
है । सम्यक-समाधि का । 


भिक्षुओ | इसी भ्रकार शीक के आधार पर प्रतिष्ठित होकर आये अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास 
किया जाता हे । 


५२ बीज सुत्त (४३, ६ २) 
शील का आधार 
मिक्षुओ | जसे, जितनी बनस्पतियों है सभी प्रृथ्वी के आधार पर ही उगती आर बदती है, बसे 
ही शी के आधार पर प्रतिष्ठित होफर । 
» ३ नाग सुत्त (2३ ६ ३) 
शील के आधार से बृद्धि 


भिक्षुओ | हिमालय पर्॑त के आधार पर ही नारा बढ़ते आर सबल होते है । वहाँ बढ और 
सबल हो, वे छोटी-छोटी बहती नालियां मे उतर आते है। छोटी-छोटी नालियों से उत्तर कर बड़े-बड़े 
नालो भे चले आते हैं । वहाँ से उतर कर छोटी-छोटी नदियों मे चले आते है। वहाँ से अड्ी-बढ़ी 
नदियाँ हु चले आते है । बडी-बडी नदियां से महा-समुक्ठ में चले आते हैं। वे वहाँ बढ़कर बहुत बड़े-बड़े 
हो जाते है । 


भिकछुओ ! बेसे ही, भिक्ठु शीरू के आधार पर प्रतिष्ठित हो, आर्य अशंग्रिक सार्म का अभ्यास 
करते धर्म में वृद्धि ओर महानता को प्राप्त करते है । 


भिक्कुओ ! भिक्षु शीरू के आधार पर केसे महानता को प्राप्त करते है ? 
भिक्ष॒त्रो ! भिश्ष॒ सम्पक्‌-दृष्टि का चिन्तन और अभ्यास करता है ।' 'सम्यक-समाधि छा । 


४३ ६ ७] ७, आकासख सुन्त | देछरे 


५ ४ रुक्‍ख सृत्त (9३. ६ ७) 


निरवोण की ओर झुकना 

भिक्षुत् । कोई बृक्ष पूरव की आर बढठकर झुका हो, तब उसके मल को काट देने से वह 
किधर गिरेगा १ 

भन्‍ते ! जिस ओर झुका ह उधर ही । 

भिक्षुओं | बसे ही, आर्य अशैंगिक सार्ग का अभ्यास करने वछा मिंक्षु निर्बाण की ओर झुका 
रहते हे, निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 

मिश्षुओं | केसे निर्वाण फी ओर अग्मसर होता है ९ 

भिक्षुओ। सम्यक-दृष्टि। सम्यक-समाधि । 


५ ५, कुम्भ सुत्त ८9३ ६ ५) 


अकुशल-धर्मो का त्याग 
मिक्षुओं ! उलट देने से घढ्ा सभी पानी वहा देता है, कुछ रोफ नहीं रखता । भिक्षुओं ! बेसे 
ही, आये अशंगिक मार्ग का अन्‍्यास करने बाला सिक्षु सभी पापमथ अकुशल धर्मा को छोड देता है, 
कुछ रहने नहीं देता । 
भिक्षुओं! केसे ? 
सिक्षुओ !'* सम्पक दृष्टि । सम्यक-समभाबि । 


४» ६ म॒किय सत्त ८४३ ६, ६ ) 


निर्वाण की प्राप्ति 

भिक्षुओं | ऐुसा हो सकता है कि अच्छी तरह तैयार किया गया घान था जी का कॉटा हाथ था 
पैर में चुभाने से गह जाय और लड़ा निकाछ दे । सो क्यों ? भिल्ठुओं ! क्‍योंकि कॉटा अच्छी तरह तैथार 
किया गया है । 

भिक्षुओं ! बसे ही, यह हो सकता है. कि भिक्षु अच्छी तरह आये अष्टागिक मार्ग का अभ्यास 
करके अविद्या दूर कर दे, विद्या का लाभ करे, और निर्वाण का साक्षात्कार कर छे । सो क्यों ? भिश्लुओं ! 
क्योंकि उसने जान अच्छी तरह प्राप्त कर लिया है । 

भिक्षओ ! केसे"? 

भिक्षुओं!। सम्यकू-दष्टि । सम्यक-समाधि । 


$ ७ आकास सुत्त (४३ ६ ७) 
आकाश की उपभा 

भिक्ष॒तओ | आकाश में विविध वायु बहती हैं। पूरब की वायु भी बहती है। पच्छिसम । 
उत्तर | दक्खिन । घूली के साथ । स्वच्छ ।ठढी । गर्म । धीसी । तेज वायु भी बहती है । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, आर्य अशगिक मार्ग का अभ्यास करनेवाले भिक्ठु मे चारों स्घ॒तिअस्थान 
पूर्णता को प्राप्त होते हैं, चार सम्यक-अध्ान भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, चार ऋद्धियाँ भी , पाँच 
इन्द्ियाँ सी, पाँच बल भी. , सात बोध्यंग भी । 

भिक्षुओ! केसे ? 

भिक्षुओ। सम्यकू-इष्टि ।'* सम्यकू-समाद्रि२ । 


६७४ | संयुकत्त-निकाय [ छ३१॥े, ६. ११ 


$ ८, पठम मेघ सुत्त (४३, ६, ८ ) 
वर्षो की उपमा 
भिक्षुओ । जैसे, ग्रीप्म ऋतु के पहिले महीने मे उड़ती घूछ को पानो की एक बौछार दबा देसी 
है, वैसे ही आये अशंगिक मार्ग का अम्यास करनेवाला भिक्षु मन में उब्ते पाप-मय अकुशछ धर्मों को 
दबा देता है । 
भिक्षुओं ।'* केसे * १ 
भिक्षुओ । सम्यक््‌ दृष्टि '। सम्यक-समाधरि'”'। 
$ ९, दुतिय मेष सुत्त (४३ ६. ९ ) 
बादल की उपभा 
मिक्षुओ ! जैसे, उमडते मह/मेघ को हथा के झफ्ोर तितर-बितर कर देते हैं, वेसे ही भार्य 
अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करने बाला, भिक्षु मन मे उठते पाप-मत्र अकुशल धर्मों को तितर-बितर कर 
देता है । 
भिक्षुओ।! केसे १ 
भिक्षुओ ! सम्यक्-दृष्टि'' । सम्यक-समाधि ' | 


९ १० नावा सुत्त (४३ ६ १०) 
सयोज़नों का नष्ट होना 

भिक्ठुओ | जेसे, छः महीने पानी में चला लेने के बाद, हेमन्त में स्थक पर रक्‍्खी हुई मेंस के 
बन्धन से बँधी हुईं नाव के बन्चन बरसात का पानी पहने से शीघ्र ही सइ जते हैं, वेसे ही भार्य 
अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करने वाले भिक्षु के संगोजन ( लवन्धन ) नष्ट हो जाते हैं । 

भिक्कुओ! केसे: ? 

भिक्षुओ । सम्पक-दृष्टि ।*'सम्यक-समाधि' । 

५ ११ आगन्तुक् सुत्त ८४३. ६ ११) 
घमंशाला की उपमा 

मिक्षुओ । जेसे कोई धर्म-शाला (< अगन्तुकारास ) हो वहाँ पूरतर दिशास भी छोग भाकर 
रहते है। पच्छिम । उत्तर । दक्खिन' । क्षत्रिय भी आ कर रहते हैं। ब्राह्मण भी *। बेश्य भी '"*। 
शूद्ध भी । 

सिक्षुओ ! वेसे ही, आर्य अष्टांगिक सार्ग का अभ्यास करने वाले सिक्षु ज्ञान-पूर्वक जानने योग्य घर्मो 

को ज्ञान-पू्वंक जानते है. “, ज्ञान-पूर्वक त्याग करने योग्य धर्मो का ज्ञान-पूर्वक त्याग कर देते हैं, शान- 
पूर्वक साक्षात्कार करते हैं, ओर ज्ञान-पूवथंक अभ्यास करने योग्य धर्मों का ज्ञान-पूर्वक अभ्यास करते हैं । 

भिक्षुओ ! ज्ञान-पूर्वक जानने योग्य धर्म कोन हैं ? कहना चाहिये कि 'यहू पाँच उपादान स्कन्ध! । 
कोन से पाँच ? जो, रूप-उपादानस्कन्ध' 'विज्ञ/नन-उपादानस्कन्ध | सिक्षुओ ! यही ज्ञान-पूर्वक जानने 
योग्य धर्म है । 

भिक्षुओ ! ज्ञान-पूर्वक त्याग करने योग्य धर्म कोन हैं ? भिक्षुओ ! अविदय्या और भव-तृष्णा, यह 
« धर्म ज्ञान-पू्वंक त्याग करने योग्य हैं । 

मिक्षुओ | ज्ञान-पूर्वक साक्षात्कार करने योग्य धर्म कौन हैं ? सिक्षुझ्नो | विद्या और विश्ुक्ति, यह 
धर्म ज्ञान-पूर्वक साक्षात्कार करने योग्य हैं । 


४३६ १२ ] १२ नदी सुक्त | द४५ 


भिक्षुओ ! ज्ञान-पूर्वक अभ्यास करने योग्य धर्म कौन है ) भिक्षुओ ! शमथ और विदर्शना, यह 
धर्म ज्ञान-पूर्वफ अभ्यास करने योग्य है । 


भिक्षुओ!। सम्पक्-दृष्टि । सम्यकू-समाधि । 


५ १२ नदी सुत्त (५४३, ६ १२) 
ग्ृहदस्थ बनना सम्भव नहीं 

भिक्षुओ | जेसे, गंगा नदी पूरब की ओर बहती है। तब, आदुमियो का एक जत्था कुदाल और 
टोकरी छिये आचे और कहे--हम लोग गगा नदी को पच्छिस की ओर बह देंगे । 

भिक्षुओं ! तो क्या समक्षते हो, वे गग/ नदी को पच्छिम की ओर बहा सकेंगे १ 

नहीं भन्‍्ते ! | 

सो क्यो १ 

भन्‍्ते ! गगा नदी पूरब फ्री ओर बहती है, उसे पच्छिम बहा देना अखखान नहीं। वे छोग व्यर्थ 
मे परेशानी उठावेंगे । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, आर्य अ्टांगिक मार्ग का अभ्यास करने वाले भिक्षु को राजा, राज-मन्त्री, 
मित्र, सछाहफार, था कोई बन्धु-आन्यव सांसारिक भोगो का लोभ दिखाकर बुलावे--अरे ! थहाँ आओ, 
पीले कपड़े में क्या रकखा है, क्या साथा मुझ कर घूम रहे हो ! आभो, घर पर रह कामों को भोगों 
और पुण्य करो । 

भिक्षुओ ! तो, यह सम्भव नही है कि वह शिक्ष| को छोड ग्रृहस्थ बन जाथगा । 

सो क्यों ? सिक्षुओ | ऐसा सम्भव नहीं हे फ्ि दीर्घकाल तक जो चित्त विवेक की ओर छगा रद्दा 
है वह गृहस्थी में पड़ेगा । 

भिक्षुओं ! भिक्षु भार्य अष्टागिक मार्ग का केसे अभ्याल करता है । 

मिक्षुत ! सम्परू-दृष्टि'*। सम्यकू-सभाधि' । 

[ बलफरणीय' के ऐसा विस्तार करना चाहिये | 


बलकरणीय वर्ग समाप्त 


सातवां भाग 
एषण वर्ग 
$ ?., एसण सुत्त (४३ ७, १) 
तीन एपणाये 


( अभिज्ञा ) 
मिक्षुओं ! एपणा ( <खोज-चाह ) तीन है । कान सी तीन ? क्रामैषणा, भरवेपणा, #'ब्रह्मचर्य पणा । 
भिक्षुओ ! यही तीन एपणा है। 
मिक्षुओं ! इन तीन एपणा को ज/नने के लिये आये अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये। 
आर्य अष्टागिक सार्ग क्या है १ 
मिक्षुओ ! भिक्षु विवेक की ओर ले जाने वाली सम्यक्‌-दृष्टि का चिन्तन और अभ्यास करता 
है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है। सम्यक्‌ू-समाधि *। !* 
राग, हेप, ओर मोह को दूर करने वाली सम्प्रक-इष्टि का चिन्तन आर अभ्यास करता है । 
सम्प्रक-समाधि । 
अम्ृत-पद ठेने वली सम्यक्-दष्टि सम्यक-समसाधि * । 
' निर्वाण की ओर ले जाने वाली सम्पकू-दृष्टि सम्भक्‌ समाधि । 


( प्रिक्षा ) 
भिक्षुओं ! एपणा तीन हैं । 
भिक्षुओ ! इन तीन एपणा को अच्छी तरह जानने के लिये आये अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास 
करना चाहिये। [ ऊपर जेसा ही ] 
( परिक्षय ) 


'भिक्षुओ ! इन तीन एषणा के क्षत्र के लिये. । 


( ग्रहण ) 
भिक्षुओं ! इन तीन एपणा के प्रह्मण के लिये* *। 
५२ विधा सुत्त १४३. ७ २) 
तीन अहंकार 
मिक्षुओ | अहकार तीन हैं। कोन से तीन ? मैं बडा हूँ---इसका अहकार, मैं बराबर हॉ--- 
इसका अहकार, में छोद ह--इसका अहकार | भिक्षुओं ! यही तीन अहंकार है । 
भिछुओजो | इन तीन अहकार को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय, और प्रह्मण के लिये भार्य 
अष्टागिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये । 
आर्य अष्टागिक मार्ग क्या है ? 
[ होप देखों ४३ ७ १ एपणा” ] 


% भिथ्या-दृष्टि युक्त ब्रह्मचर्य की एप्रणा--अद्ठकथा । 


२. ७ ११ | ११, तसिन स॒क्त [| ६४७ 


» ३, आसव सुत्त (४३. ७ ३) 
तीन आश्रच 
भिक्षुओ ! आश्रव तीन है? कोन से तीन ? काम-आश्रव, भव-आश्रव, अविद्या-आश्रव । 
भिक्षुओ | यही तीन आश्रव है । 
भिक्षुओ । इन तीन आश्रवं को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय और प्रहाण के लिये आर्य 
अप्टागिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये। 
४ ४. भव सुत्त (2३ ७ ७) 


तीन मच 
'' काम-भव, रुप-भवब, अरूप-सव । 


भिक्षुओं ! इन तीन भवो को जानने । 
3५ ५, दुक्‍खता सुत्त (५४३ ७. ५) 
तीन हुःखता 
दु.ख दु'खता, संस्कार दु मत), विपरिणाम हु खता । 
भिक्षुओं ! इन तीन दु ख़ता को जानने । 
४ ६, खीर सुतत (४३ ७ ६) 
लि तीन रूकावर्ट 
राग, देप, मोह 
भिक्षुओ ! इन तीन रुकावटों ( >खीऊर ) को जानने । 
$ ७, मल सुत्त (४३. ७ ७) 
दम तीन मल 
राग, ढंप, मोह" 
भिक्षभो ! इन तीन मरछों को जानने । 
$ ८, नीघ सुत्त (४३. ७. ८ ) 
तीन दुःख 
'““शग, देप, मोह 
भिक्षुओं | इन तीन दु खो को जानने ' 
$ ९, वेदना सुत्त (७३ ७ ९) 
तीन बेदना 
' सुख वेदना, हु ख बेदना, अदु ख-सुख बेदना 
भिक्षुओं ! इन तीन वेदना को जानने । ; 
४ १०, तण्हा सुत्त ५४३ ७ १० ) 
तीन तृष्णा 
काम-तृष्णा, भव-तृ पणा, विभव तृष्णा 
भिक्छुओं ! इन तीन तृष्णा को जानने * । 
$ ११ तसिन सुत्त (४७३ ७. ११) 
तीन तृष्णा 
' काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृ पणा 
भिक्ठुओ | इन तीन तृष्णा को जानने । 
एथधण,वग समाप्त , 





आठवाँ भाग 
ओघ वगे 
५ १, ओघ सुत्त (४३. ८ १) 
चार बाढ़ 


श्रावस्ती जेतवन । 

भिक्षुओं ! बाढ़ चार है। कोन से चार ? काम-बाढ़, भव-बाढ़, मिथ्या-दृष्टियाढ़, अविश्वा-बाद़ । 
भिक्षुओं ! यही चार बाढ़ है । 

भिक्षुओ | इन चार बाढ़ों को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय आर प्रहाण करने के छिये**' इस 
आये अश्टोगिक सार्ग का अभ्यास करना चाहिये । 

[ “एचणा”” के समान ही विस्तार कर लेना चाहिये ] 


$ २ योग सुत्त (४३. ८. २) 


चार योग 
काम-योग, भव-योग, मिथ्या-दृष्टिययोग, अविद्या-्योग ** । 
भिक्षुओं ! इन चार योगों को जानने । 


$ ३. उपादान सुत्त (४३. ८. ३) 


चार उपादान 
काम-उपादान, मिथ्या-दृष्टि-डपादान, शीलब्रत-उपादान आत्मवाद-उपादान । 


भिक्षुओं । इन चार उपादानो को जानने । 
५ ४. गन्थ सुत्त (9७३. ८ 9) 
चार गॉँट 


अभिध्या ( >लोभ ), व्यापाद ( 5 बेर भाव ), शीछव्रत-परामर्श ( ऐसी सिथ्या धारणा कि 
शील ओर ब्रत के पालन करने से मुक्ति हो जायगी ), यही परमार्थ सत्य है, ऐसे हठ का होना '* 
भिक्षुओ ! इन चार अन्धो ( 5 गॉठ ) को जानने *"। 


3 ५. अनुसय सुत्त (४३. ८ ५) 


सात अनशय' 
भिक्षुओ ! अनुशय सात हैं। कौन से सात ? काम-राग, हिसा-भाव, सिथ्या-दृष्टि, विचिकित्सा, 
मान, भव-राग, और अविद्या । 
भिक्षुओं ! इन सात अनुशयों को जानने '। 


४३ ८. १० ] १० उद्धम्भागिय खुष्त [६४९ 


» ६ कामगुण सुत्त (9३. ८ ६) 
पॉच काम-गुण 


बिक के ८:66 हक ५ ॥० अप कु 
कान से पाँच ? चक्षुविज्ञेंग रूप अभीष्ट , श्रोत्रविज्ञेग शब्द अभीण्0 , प्राणविज्ञेप गन्ध 
अभीष्ट , जिह्नाविज्ञेय रस अभीष्ट* , कायाविज्ञेय स्पर्श अभीष्ट. ।*** 
सिक्षुओं | इन पॉच काम-गुणो को जानने । 


3 ७, नीवरण सुत्त (४३. ८. ७ ) 
पॉच नीचरण 
कोन से पॉच ? कास-इच्छा, वेर-भाव, आलस्प, ओद्धत्य-कोकृत्य ( 5 अवेश मे आकर कुछ 
उलटा-सलटा कर बेठना और पीछे उसका पछतावा करना ), विचिकित्सा (-धर्म मे शका का होना) । 
भिक्षुओ ! इन पॉच नीघरणोा को जानने 
$ ८ खन्‍ध सुत्त (७३. ८ ८) 
पॉच उपादान स्कन्ध 
* कान से पाँच ? जो, रूप-उपादान स्कन्ध, वेदना , सक्ञा 
स्कन्धच '। 
भिक्षुओ ! इन पॉच उपादान-स्कन्धों को जानने ''। 
$ ९ ओरम्भागिय सुत्त (४३. ८ ९) 
निचले पॉच संयोजन 
भिक्षुओ ! नीचेवाले पॉच संयोजन ( 5 बन्धन ) है। कोन से पाँच ? सत्काय-दृष्टि, विचिक्रित्सा, 
शीलघत' परामश, काम-छनद, व्यापाद ।' 
भिक्षुओ | इन पॉच नौचेवाले सथोजनों को जानने **। 
$ १०. उद्धम्भागिय सुत्त ( ४३. ८. १० ) 
ऊपरी पॉच संयोजन 
मिक्षुओ | ऊपरवाले पॉच सयोजन है । कोन से पाँच १ रूप-राग, अरूप-राग, मान, ओद्दत्य, 
अविया। 
भिक्षुओ | इन पॉच ऊपर वाले सयोजनो को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय ओर ग्रहण करने के 
लिये आये अष्टागिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये । 
आय अशंगिक मार्ग क्‍या है ? 


भिक्षुओ | सिक्ष॒ सम्यकू-इष्टि सम्यकू-समाधि । 
मिक्षुओ | जैसे गंगा नदी । विवेक । विराण' ' निरोध ॥। निर्वाण *। 


क्र 


, सरकार , विज्ञान-उपादान 


ह 


ओघ बर्ग समाप्त 
मार्ग-संयुक्त समाप्त 


८२ 


दूसरा परिच्छेद 


४४. बोध्यड्ज-संयुत्त 
पहला भाग 
पर्वेत वर्ग 
४ १ हिमवन्त सुत्त ५४४ १ १) 
बोध्यड्-अभ्यास से वृद्धि 
श्रावस्ती जतवन । 
भिक्षुओ ! पर्वतराज हिमालय के आधार पर नाग बढ़ते आर सबक होते दै'' [ देखो 
“४३, 4 ३” |। 


भिक्षुओं ! वेसे ही, भिक्षु शीरू के आधार पर प्रतिष्टित हो, सात बोध्यंग का अभ्यास करते 

धर्म मे बढ़कर महानता को आप्त होता हे । 
कैसे ? 

भिक्षुओ ! भिक्षु विवेक, विराग आर निरोध की भोर के जानेबाले स्घृति-संबोध्यंग का अभ्यास 

करता है, जिससे मुक्ति होती है ।” 'घर्म-चिचय-सम्धोध्यंग '" । ' वीय-संबोध्यंग ।'" औसि-संबोध्यंग । 
' प्रश्रव्धि-सवोध्याग ।' ससाधि-सबोध्यग '। उपेक्षा-संबोध्यग' । 

भिक्षुओ | इस प्रकार सिक्षु शीरू के आधार पर प्रतिष्ठित हो, सात बोध्यग का अभ्यास करते 

धर्म मे बढ़कर महानता को प्राप्त होता है । 


3२ काय सुत्त (४४ १ २) 


आहार पर अवलूस्यित 
श्रावस्ती जंतवन । 


(क) 


भिक्षुओ ! जसे, यह शरीर आहार पर ही खड़ा है, आहार के मिलसे ही पर खड़ा रहता है, 
आहार के नही मिलने पर खड़ा नहीं रह सकता । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, पॉच नीवरण ( चित्त के आधरण ) आद्वार पर ही खड़े है *, आहार के 
नहीं मिलने पर खडे नहीं रह सकते । 

मिक्षुओ | वह कौन आहार है जिससे अनुत्पन्न काम-छन्द उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न काम छन्द 
वृद्धि को प्राप्त होते है ? 


४४, १. ३ | ३ सील सुक्त [ ६७५१ 


भिक्षुआ ! शुभ-नि्मित्त ( 5 सोनदये को केवल देखना ) है । उसकी बुराइयो का कभी मनन 
न करना--यग्रही वह आहार है जिससे अमुत्पन्न कराम-उन्द उत्पन्न होते है ओर उत्पन्न फाम-छन्द वृद्धि को 
प्राप्त होते हैं । 

सिक्षुओ ! वह कान आहार हे जिससे अनुत्पन्न चेर-भाव 
विचिकित्स।.[ काम छन्द! जैसा विस्तार कर लेना चाहिये ] 


(ख) 


भिक्षुभी ! जसे, यह शरीर आहार पर ही खड़ा है * आहार के नहीं मिलनेपर खढा नहीं रह 
सकता । 

भिक्षुओ ! बसे ही, सात बोध्यंग जाहार पर ही खड़े होते हैं, आहार के नहीं मिलने पर खड़े 
नहीं रह सकते | 

मिक्षुओ | वह फोन आहार हे जिससे अनु-पन्न स्खति-संबोध्यग उत्पन्न होता हे, और उत्पन्त 
स्मति-संब्ोध्यंग भावित और पूर्ण होता हैं ? 

भिक्षुओ | स्मृति-संबोध्यग सिद्ध करने वाले जो धर्म हे उनका अच्छी तरह मनन करना--यही 
वह आहार है जिससे अनु-पतन्न स्मृति-सबोध्यग उत्पन्न होते है, और उन्पन्न स्मृति-पबाभ्यग भावित और 
पूर्ण होता है । 

भिक्षुओ । कुशल और अकुशल, सदोष ओर निर्दोष, बुरे ओर अच्छे, तथा कृष्ण और छुछ 
धर्माका अच्छी तरह मनन करना--यही घह आहार है जिससे अनुत्पनक्ष धर्मविचय-संबोभ्यंग उत्पन्न होता 
है, ओर उत्पक्ष घर्म-बिचग्र-सबोध्यंग, भावित ओर पूर्ण होता हे । 

भिक्षुओ | भारम्भ धातु, और पराक्रम-धातु का अच्छी तरह सनन करना--यही बह आहार है 
जिससे अनुस्पन्न वीर्य-संबीध्यण ' । 

मिक्षुओ !' * 'प्रीति-संबोध्यग सिद्ध करनेधाले जो धर्म हैं उनका अच्छी तरह मनन करना--थयही 
बह आदार है जिससे अनुत्पन्ष प्रीति-संबोध्यंग उत्पन्न होता है, और उत्पन्न प्रीति-सबोध्यंग भाषित भोर 
पूर्ण होता है । 

भिक्षुओं ।'“'काय-प्रश्नडिध्र और चित्त-प्रश्नद्ित्र का अच्छी तरह मनन करना““यही वह आहार है 
जिससे अनुध्पक्ष ग्रश्नविध्र-संबोध्यंग ''। 

मिक्षुओ। समभथ और विदर्शना का अच्छी तरह मनन करना--यहीं वह आहार है जिससे 
अनुप्पाक्न ससाधि-संबोध्यंग * । 

भिक्षुओ | उपेक्षा-सबोध्यग सिद्ध करने वाले जो धर्म हैं उनका अच्छी तरह मनन करना-- 
'" जिससे अनुन्पक्ष उपेक्षा-संबोध्यंग । 

मिक्षुओ | जैसे, यह दरीर आहार पर ही खड़ा है, ''जाहार के नहीं मिलने पर खढ़ा नहीं रह 
सकता, वैसे ही सास बोध्यग आहार पर ही खड़े होते है, आहार के नहीं मिलने पर खड़े नहीं 
रह सकते । 


, आहूस्प , ओद्धत्य कौकृत्य 


ह। 


$ ३. सील सुत्त ( ४४, १. ३ ) 
बोध्यड्श-साचना के सात फल 


मिक्षुत्र | जो सिक्षु शीलू, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति-ज्ञानदर्शन से सम्पन्न हैं, 
उनका दर्शन भी बढ़ा उपकारक होता हे--ऐसा मैं कहता हूँ । 
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उनके उपदेशो को सुनना भी बढ़ा उपकारक होता है''। उनके पास जाना भी! । उनका 
सत्सग करना भी' । उनसे शिक्षा छेना भी । उनसे प्रत्रजित हो जाना भी *" हे 

सो क्यों १ भिक्षुओं ! वेसे भिक्षुओं से धर्म सुन, वह शरीर भौर मन दोनों से भछग होकर 
विहार करता है । इस प्रकार विहार करते हुये वह घर्म का स्मरण और चिन्तन करता है | उस समय 
उसके स्थृति-सबोध्यग का प्रारम्भ होता है। वह रद्ठ ति-सवोष्प्रग की मावता करता है। इस तरह, वह 
भावित ओर पूर्ण हो जाता है । वह स्मृतिमान्‌ हो विहार करते हुये धर्म को प्रज्ञा से जान और समझ 
लेता है । 

भिक्षुओं । जिस समय, भिक्षु स्मृतिमान हो विहार करते हुये धर्म को प्रज्ञा से जान भीर समझ 
लेता है, उस समय उसके धर्मविचय-संबोध्यंग का प्रारम्भ होता है। घह घर्संविच्य-संबोध्यंगः की 
भावना करता है । इस तरह, वह भावित और पुर्ण हो जाता है । उस धर्म को प्रज्ञा से जान और समझ 
कर विहार करते हुये उसे बीर्य ( > उत्साह ) होता है । 

भिक्षुओ ! जिस समग्र, धर्म को प्रज्ञा से जान और समझ कर विद्यार करते हुये उसे थीर्य होता 
है, उस समथ उसके वीर्य सबोध्यंग का प्रारम्भ होता हे । इस तरह, उसका वीर्य संब्रोध्यंग भावित 
ओर पूर्ण हो जाता है। वीर्यवान्‌ को निरामिष प्रीति उत्पन्न होती है । 

भिक्षुओ ! जिस समथ वीर्थवान्‌ मिक्षु को निराभिष प्रीति उत्पन्न होती है, उस समय उसके 
प्रीति-संबोध्यग का आरस्भ होता है। * इस तरह, उसका प्रीति संब्ोध्यग भावित और पूर्ण हो जाता है । 
प्रीति-युक्त होने से शरीर ओर मन दोनों प्रश्नब्ध हो जाते हैं । 

भिक्षुओ ! जिस समय प्रीति युक्त होने से शरीर और मन दोनों प्रश्रव्ध(-शान्त) हो जाने हैं, उस 
समय उसके प्श्रव्चि-संबोध्यग का आरम्भ होता है। * इस तरह, उसका प्रश्नश्चिच-सवोध्यंग भावित और 
पूर्ण हो जाता है । प्रश्रब्ध हो जाने से सुख होता है । सुख-युक्त होने से चित्त समाहित हो जाता है । 

भिक्षुओ । जिस समय चिस समाहित हो जाता है, उस समथ उसके समाधि-संबोध्यंग का 
आरम्भ होता है। इस तरह, उसका समाध्रि-सबोध्यंग भावित और पूर्ण ही जाता है। डस समय, 
वह अपने समाहित चित्त के प्रति अच्छी तरह उपेक्षित हो जाता है । 

मिक्षुओ ! “डख समय उसके उपेक्षा-संबोध्यंग का आरस्स 
उपेक्षा-संबोध्यंग भावित और पूर्ण हो जाता है । 

भिक्षुओ ! इस प्रकार सात बोध्यंगों के भाधित और अश्यास 
परिणाम होते हैं । कौन से सात अच्छे परिणाम ! 


१-२, अपने देखते ही देखते परम-ज्ञान को पेठ कर देख लेता है, श्रद्धि नहीं तो मरने के समय 
उसका छाभ करता है। 


३, थदि बह भी नहीं, तो पाँच नीचेवाले संयोजनों के क्वीण हो जाने से अपने भीतर ही भीतर 
निर्वाण पा लेता है | 


४ यदिं वह भी नहीं, तो पाँच नीचेवाले संयोजनों के क्षीण हो जाने से आगे चलकर 
निर्याण पा लेता है । 


होता है ।* इस मरह, उसका 


हो जाने पर उसके सात भष्छे 


५ यदि वह भी नही, तो क्षीण हो जाने से असंस्कार-परिनिर्वाण को प्राप्त करता है । 

६ यदि वह भी नही, तो * क्षीण हो जाने से ससंस्कार-परिनिर्वाण को प्राप्त करता दे । 

७, यदि वह भी नहीं, तो क्षोण हो जाने से ऊपर उठने वालू। (ऊध्च खोत ), श्रेष्ठ मार्ग पर 
जानेवाछा (८ अकनिष्टगाी ) होता है । 


| मिछुओ ! सात बोध्यगों के भावित ओर अभ्यास हो जाने पर यही उसके सात अच्छे परिणाम 
होते हैं । 
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५७४ वत्त सुत्त ८५४४ १.४) 


सात वोध्य ड़ 

पुक समय, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भ्राचस्ती में नाथपिण्डिक के आराम जेतघन मे विहार 
करते थे।' * 

आयुप्मान्‌ सारिपुत्र बोले, “आवुस ! बोध्यग सात हैं। कोन से सात ? स्घति-सबोध्यग, धर्म- 
विचय' , वीर्य ,अ्रीति , प्रश्रव्धि ,समाधि , उपेक्षा-सबोध्यग । आधुस यही सात सबोध्यग है। 

“आबुस । इनमे में जिस-जिस बोध्यंग से पूर्वाह्न समय विहार करना चाहता हूँ, उस-उस से 
विहार करता हूँ। मध्याह्ष समग्र॒। संध्या समय । 

“आधबुस ! बदि मेरे मनमे स्मघति-सबोध्यग होता है तो वह अप्रमाण होता है, अच्छी तरह पूरा- 
पूरा होता है । उसके उपस्थित रहते में जानता हूँ कि यह उपस्थित है। जब वह च्युत होता है तब मे 
जानता हूँ कि इसके कारण च्युत हो रहा हे । 

"'घर्मंघिचय-सबोध्यग  उपेक्षा-सबोध्यग । 

“अखुस ! जैसे, किसी राजा था राज-मन्री की पेटी र॑ंग-बिरग के कपडों से भरी हो । तब, बह 
जिस किसी को पूर्वाह्न समग्र पहनना चाहे उसे पहन ले, जिस किसी को मध्याह्न समय पहनना चाहे 
उसे पहन के, आर जिस किसी को सध्या-ससय पहनना चाहे उसे पहन ले । 

“आधुस ! बसे ही, में जिस-जिस बोध्यग से पूर्वाह्न समय विहार करना चाहता हूँ, उस-उस से 
विद।र करता हूँ । मध्य/ह्ल समग्र । सब्या-्समथ' । '? 


3 ०. भिक्‍्खु स॒ुत्त १४४ १ ५) 
बाध्यज्ञ का अर्थ 
तब, कोई भिक्ष ' भगवान से बोला, “भण्ते | छोग बोध्यंग” बोध्यग” कहा करते हैं। भन्‍्ते ! 


वह बोध्यग क्यों कहे जाते हैं. 7” 
सिक्षु ! वह बोध! (<ज्ञान) के लिये होते हैं इसलिये बोध्यग कहे जाते हैं । 


3 ६. कुण्डलि सुत्त (४४७. १ ६) 
विद्या और विमुक्ति की पूर्णता 

एक समय, भगवान साकेत में अअझजनचन मसगदाय में विहार करते थे । 

तब, कुण्डछथय परिव्र/जक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और कुशल-क्षेम पूछकर एक ओर 
बैठ गया । 

एक ओर बेठ, कुण्डलिय परिव्राजक भगवान्‌ से बोला, “हे गोतम ! मैं सभा-परिषद्‌ में भाग 
लेने वाला अपने स्थान पर ही रहा करता हूँ । सो में सुबह मे जलपान करने के बाद एक भाराम से 
दूसरे आराम, और एक उद्यान से दूसरे उद्यान घूमा करता हूँ । वहाँ, में कितने श्रसण और ब्राह्मणो को 
इस बात पर धाद-विवाद करते देखता हु---क्या श्रमण गौतम क्षीणाशत्रव होकर विहार करता है १”? 

कुण्डलिय ! विद्या ओर बविम्नुक्ति के अच्छे फल से युक्त होकर बुद्ध विहार करते हैं । 

हे गोतम ! किन धर्मों के भावित और अम्यस्त होने से विद्या ओर विम्नुक्ति पूर्ण होती है ? 

कुण्डलिय ! सात बोध्यगों के भावित और अभ्यरत होने से विद्या ओर विमुक्ति पूर्ण होती हैं । 

हे गौतम ! किन धर्मोके भाषित और अम्यस्त होने से सात बोध्यंग पूर्ण होते हैं ? 

कुण्डलिय ! चार स्मृति-प्रस्थान के भावित भौर अभ्यस्त होने से सात बोध्यग पूर्ण होते हैं । 
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हे गोतम ! किन धर्मो के भावित ओर अभ्यस्त होने से चार स्घतिप्रस्थान पूर्ण होते फल 

कुण्डलिय ! तीन सुचरितों के भावित और अभ्यस्त होने से चार स्छतिभ्रस्थान पूर्ण होते ह््। 

हे गौतम ! किन धर्मों के भावित और अभ्यस्त होने से तीन सुचरित पूर्ण होते हैं । 

कुण्डलिय ! इन्द्रिय-सवर ( 5 सथम ) के भाविंत ओर अभ्यरस्त होने से तीन सुचरित पूर्ण होते 
हैं । कुण्डलिय ! केसे पूर्ण होते हैं ९ 

कुण्डलिय ! भिक्षु चछु से छुभावने रूप को देखकर लोभ नहीं करता हैं, प्रसन्न नहीं हों जाता 
हे, राग पेढा नहीं करता है । उसका शरीर स्थित होता है, उसका चिंत्त अपने भीतर ही भीतर स्थित 
और विम्नुक्त होता है । 

चक्षु से अग्रिय रूपो को देख खिन्न नहीं हो जाता--डदास, मन सारा हुआ। उसका दारीर 
स्थित होता है, उसका मन अपने भीतर ही भीतर स्थित ओर विम्नुक्त होता दे । 

श्रोत्न से शब्द सुन | प्राण । जिह्मा । काया । मन से धर्मों को जान' । 

कुण्डलिय ! इस प्रकार इन्द्रिय सवर भावित और अभ्यस्त होने से तीन सुचरित पूर्ण होते हैं । 

कुण्डलिय ! फ्िस अकार तीन सुचरित भावित और अभ्यस्त होने से चार स्छतिप्रस्थान पूर्ण 
होते है । 

कुप्डलिय ! भिश्षु काय-दुश्चरित्र को छोड़ काय-सुचरित्र का अभ्यास करता है | वाक-ुश्चरिश्र 
को छोड । मनोदुश्चरित्र को छोड । कुण्डलिय ! इस प्रक/र तीन सुचरित भावित भोर अभ्यस्त होने 
से चार स्मृतिप्रस्थान पूर्ण होते है | 

कुण्डलिय ! किस ग्रकफार चार स्मघृतिप्ररधान भावित और अभ्यम्त होने से सात बोध्यग पूर्ण होते 
है ? कुण्डलिय ! भिक्षु काया में काथ्रानुपहयी होकर विहार करता हे *'। बेदना में वेदनानुपश्यी । चित्त 
में चित्तानुपहयी । धर्मो मे धर्मानुपश्या । कुण्डलिय ! इस प्रकार चार स्मृतिप्रस्थान भावित और 
अशभ्यस्त होने से सात बोध्यग पूर्ण होते हैं । 

कुण्डिय ! किस प्रकार सात बोध्यग भावित और अभ्यस्त होने से विद्या और विमुक्ति पूर्ण होती 
हैं ? कुण्डलिय ! भिक्षु विवेक स्छति-संबोध्यंग का अभ्यास करता है 'उपेक्षा-सबोध्यंगा का अभ्यास 
करता है । कुण्डकिय ! इस प्रकार सात बोध्यग भावित और अभ्यस्त होने से विद्या और विमुक्ति पूर्ण 
होती है । 

यह कहने पर, कुण्डलिय परित्र/जक भगवान्‌ से बोला, “भल्‍्ते | 'मुझे उपासक स्वीकार करें !! 


3 ७. कट सुत्त (४०. १ ७) 
निवोण की ओर झुकना 


भिक्षुओ ! जेसे, कूटागार के सभी घरन कूट की ओर ही झुके होते हैं, वेसे ही सात बोध्यंग का 
अभ्यास करने वाला निर्वाण की ओर झुका होता है । 
केसे निर्षाण की ओर झुका होता है ? 
भिछ्ुओ ! भिक्षु विवेक 'स्खति-सबोध्यग का अभ्यास करता है उसपेक्षा-सबोध्यंग का अभ्यास 
करता है | भिक्षुओ ! इसी प्रकार, सात बोध्यग का अ+यास करने वाला निर्वाण की ओर झुका होता है। 


५८ उपवान सुत्त (४४ १. ८) 


बोध्यज्ञो की सिद्धि का शान 


एक समय, आयुष्मान्‌ उपचान जौर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र कौशाम्थी में घोषिताराम में 
विहार करते थे | 


४४ १ २१० |] १० ुतिय उप्पन्न खुक्त [ ६णए८ 


तब, आयु/मान्‌ सारिपुत्र सध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ उपवान थे वहाँ आये ओर 
कुशल-क्षेम पुछकर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुप्मान सारिपुत्र आयुष्मान्‌ उपवान से बोले, “आधुस ! क्या भिक्षु जानता है 
कि मेरे अपने भीतर ही भीतर ( >प्रत्यात्म ) अच्छी तरह मनन करने से सात बोभ्यग सिद्ध हो सुख- 
पूर्वक विहार करने के थोग्य हो गये है १” 

हा, आबुस सारिपुत्र ! भिक्षु जानता है कि सुस-पूर्वक विहार करने के योग्य हो गये हैं। 
आवबुस ! भिल्लु जानता है कि मेरे अपने भीतर ही भीतर अच्छी तरह मनन करने से स्घति-सबोध्यग 
सिद्ध दो सुख-पूर्वक विहार करने योग्य हो गया हैं। मेरा चित्त पूरा-पूरा विमुक्त हो गया है, आहूस््र 
समुल नष्ट हो गया हे, ओद्धूत्य-क्ोकृष्य बिल्कुल दबा दिये गये हैं, मैं पूरा वीये कर रहा हूँ, परमार्थ का 
मनन करता हूं , आर छीन नहीं होता । उपेक्षा-सबोध्यग । 


$ ९ पठम उप्पन्न सुत्त (४७४ १ ९) 

बुद्धात्पक्ति से ही सम्भव 

भिछ्ुओं ! भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-सस्ब॒ुद की उत्पत्ति के बिना सात अलुत्पन्न बाध्यंग जो भावित 
आर अभ्यस्त कर लिये गये है, नहीं होते । कोन से सात ९ 
स्मृति-सबोध्यंग. उपेक्षा-सबोध्यग । 
भिक्षुओ ! यही सात भलुत्पन्न बोध्यग नहीं होते । 
3 १० दुतिय उप्पन्न छुत्त १५४४ १ १० ) 

वुद्धोत्पक्ति से दी सम्भव 

भिक्षुओ ! बुद्ध के विनय के बिना सात अलुस्पन्न बोध्यंग' [ ऊपर जेसा ही ] | 


परबेत घ्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
ग्लान वर्ग 
५ १, पाण सुत्त / ४४ * १) 


शगीछ का आधार 


सिक्षुओ ! जसे जो कोई प्राणी चार सामान्त्र काम करते हैं, समथ-समय पर चलना, समय्र- 
समय पर खडा होमा, समय-समय्र पर बैठना, ओर समय-समय पर छेटना, सभी पृथ्वी के जाधार पर 
ही करते है । 

भिक्षुओ ! वेसे ही भिक्षु शीरू के आधार पर ही प्रतिष्ठित होकर सात बोध्यंगी का भभ्यास 
करता है । 

मिक्षुओ !' केसे सात बोध्यगों का अभ्यास करता है ? 

भिक्षुओं | विधेक. स्घृति सबोध्यंग. उपेक्षा-संबोध्यग का अभ्यास करता है *' । 


3 २, पठम सुरियूपप सुत्त १ ४४. २ २) 
सूर्थ की उपभा 


भिक्षुओं ! आकाश में रछाई का छा जाना सूर्योदय का पूर्व-छक्षण है, बेसे ही, कक्ष्याण-मिन्र का 
लाभ सात बोध्यागों की उत्पत्ति का पूर्व लक्षण है। मिक्षुओ ! ऐसी आशा की जाती है कि कल्याण 
मित्रवारा भिक्षु सात बोध्यंगं। की भावना और अभ्यास करेगा । 

भिक्षुओ । केसे कब्याण-मित्र वाला भिक्षु सात बोध्यगों की भावना भौर अभ्यास करता है ? 

भिक्षुओं ! चिवेक स्मृति-संबोध्यग . उपेक्षा-सबोध्यंग । 


५ ३ दुतिय सुरियूपम सुत्त (४७४ २ ३) 


सूर्य की उपभा 


वेसे ही अच्छी तरह मनन करना सात बोध्यगों की डस्पक्ति का पूर्व-छक्षण है। भिक्षुओं ! 
ऐसी आशा की जाती है कि अच्छी तरह मनन करनेवाला भिक्षु '*' [ ऊपर जैसा ही ]। 


न्य्म 


3४ ४ पठम गिलान सुत्त (४४. २ ४ ) 
महाकाइयप का बीमार पड़ना 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगृह मे वेलुवन कलन्द्कनिवाप में विद्ार करते भे । 
उस समय आयुष्मान्‌ महा-काश्यप पिप्फली गुहा में बड़े बीमार पढ़े थे । 


तब, संध्या समय ध्यान से उठ, भगवान्‌ जहाँ आयुष्मान महा-काइय्प भे वहाँ गये और बिछे 
आसत्त पर बेठ गये । 


४४ २ ७ | ७ पारगामी सुक्त [ दण०७ 


बेठकर, भगवान्‌ आधयुष्मान्‌ महा-फ्राइयप से बोले, “काइथप ! कहो, अच्छे तो हो, बीमारी घट 
तो रही है न १” 

नही भन्‍्ते ! मेरी तबियत अच्छी नहीं है, बीमारी घट नहीं रही है, बढिकि बढती ही मारलूस 
होती है । 

काइयप ! मैंने यह सात बोध्यग बताये है जिनके भावित और अभ्यास होने से परम-ज्ञान और 
निर्वाण की प्राप्ति होती है। कौन से सात ? स्छति-सबोध्यग उपेक्षा-सबोध्यग । काइयप ! मैने यही 
सात बोध्यग बताये हैं, जिनके भावित ओर अभ्यस्त होने से परमज्ञान ओर निर्वाण की प्राप्ति 
होती है ।*** 

भगवान्‌ यह बोले । संतुष्ट हो आयुष्सान्‌ महा-फाइयप ने भगवान्‌ के कहे का अभिननदुन और 
अनुमोदन किया । आयुष्मान्‌ महा-काइयप उस बीमारी से उठ खडे हुये। आयुष्मान्‌ महा-काइयप को 
बीमारी तुरन्त दूर हो गई । 


$ ५. दुतिय गिलान सुत्त (४७४ २. ५) 
महामोग्गछान का बीमार पड़ना 


राजग्ृह चेलुवन । 
डस समय, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गछान गृद्धकूट-पव॑त पर बढ़े बीमार पडे थे । 
' '[ शेष ऊपर जैसा ही ] 


$ ६. ततिय गिलान सुत्त (४४. ९ ६) 


“ भगवान का बीमार पड़ना 
' राजगृह ' वेलुवन' '। 
उस समय, भगवान बड़े बीमार पढ़े थे । 
तब, आयुष्मान्‌ महाचुन्द्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ को अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गये | 
एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ महाचुन्द से भगवान बोले, “चुन्द ! बोध्यग के विषय में कहो ।” 
भन्‍्ते | भगवान्‌ ने सात बोध्यंग बताये'हैं जिनके भावित और अस्यस्त होने से परम-ज्ञान और 
निर्वाण की आराप्ति होती है। 
आयुष्मान मदहा-चुन्द यह बोले | बुद्ध असन्न हुये। भगवान्‌ उस बीमारी से उठ खडे हुये । 
भगवान्‌ की वह बीमारी तुरत दूर हो गई । 
$ ७. पारगामी सुत्त ( ४४. २. ७ ) 
पार करना 
मिक्षुओ | इन सात बोध्यंग के भावित और अभ्यस्त होने से अपार ( >सखार ) को भी पार कर 
जाता है । कोन से सात ? स्मृति-संबोध्यंग उपेक्षा-संबोध्यग । 
भगवान्‌ यह बोले *। 
मनुष्यों में ऐसे बिरले ही छोग है । 
[ देखो गाथा “मार्ग-संयुत्त? ४३, ४ १ ४ ] 
८्दे 


६५८ ]] सप्मुत्त-निकाय [ ४४, २, १० 


$ ८. विरद्ध सुत्त (४०. ९ ८) 


मार्ग का रुकना 
भिक्षुओं । जिन किन्‍्ही के सात बोध्यग रुके उनका सम्यक्‌-दुःख-क्षय गामी मार्ग रुका । 
भिक्षुओ ! जिन किन्ही के सात बोध्यग झुरू हुये उनका सस्यक्‌-दु'ख-क्षय गामी मार्ग शुरू हुआ । 
कौन सात ? स्मृति-संबोध्यग॒ उपेक्षा-सबोध्यग' । 
भिक्षुओ | जिन किन्ही के यही सात बोध्यग । 
$ ९ अरिय सुत्त (४४ २. ९ ) 
मोक्ष-माग से जाना 
मिक्षुओं ! सात बोध्यग भावित ओर अभ्यस्त होने से भिक्षु सम्पक-दुःख-क्षय के छिसे आर्य 
नर्यानिक मार्ग ( >मोक्ष-मार्ग ) से जाता हे। कोन से सात ? स्पति-सबोध्यग उपेक्षा-मग्रोध्यंग । 
$ १०, निब्चिदा सुत्त (४४. २. १० ) 
नवोण की प्राप्ति 


भिक्षुओ ।! सात बोध्यंग भावित ओर अभ्यस्त होने से मिक्ष परम निर्रेद,विराग, निरोध, शान्ति, 
ज्ञान, संबोध ओर निर्वाण का छाम करता है। 
कौन से सात ? 


ग्लान वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
उदायि वर्ग 
$ १. बोधन सुत्त (४७४ ३ १) 
बोध्यक् क्यों कहा जाता है ? 
तब, कोई भिक्ष॒ भगवान्‌ से बोला, 'भनन्‍्ते | छोग बोध्यंग, बोध्यग' कहा करते हैं। भन्‍्ते ! 
यह बोध्यग क्यों कहे जाते हैं १” 
भिक्षु ! इनसे बोध! (>ज्ञान) होता हे, इसलिये यह बोध्यंग कहे जाते है । 


सिक्ष ! भिक्षु विवेक. स्घृति-सबोध्यंग उपेक्षा-सम्बोध्यग की भावना और अभ्यास करता है। 
मिक्छु | इनसे बोध! होता है, इसलिये थ्रह बोध्यग कहे जाते हैं । 


$ २, देसना सुत्त (४७७. ३. २) 


सात बोध्यंग 


भिक्षुओं |! में सात बोभ्यग का उपदेश करूँगा | उसे सुनो । 
भिक्षुओ | सात बोध्यंग कोन है ? स्घुति' 'उपेक्षा-संबोध्यग | 
भिक्षुओ | यही सात बोध्यंग हैं ९ 


$ ३, ठान सुत्त (४४, ३, ३ ) 
स्थान पाने से ही वृद्धि 


सिक्षुओ | काम-राग को स्थान देनेवाले धर्मों का मनन करने से अनुत्पन्न काम-राग उत्पन्न होता 
है ओर उत्पन्न काम-राग भौर भी बढ़ता है । 

हिंसा-साव ( वज्व्यापाद ) '। आलूस्य *"। ओद्धत्य-कोकृत्य । विचिकिप्सा को स्थान देनेवाले 
धर्मा को मनन करने से । 

भिक्षुओं ! स्मृति-सबोध्यग को स्थान देनेवाले धर्मोा का मनन करने से अनुत्पन्न स्मृति-संबोध्यग 
उत्पन्न होता है, और उत्पन्न स्मृति-सबोध्यग और भी बढ़ता है । *॥ 

भिक्षुओ ! उपेक्षा-सवोध्यग को स्थान देनेवाले धर्मों का मनन करने से अनुत्पन्न उपेक्ष“सबोध्यंग 
उत्पन्न होता है, और उम्पन्न उपेक्षा-सबोध्यग और भी बढ़ता हे । 


$ ४. अयोनिसो सुत्त (9४७४ ३ ४) 
ठीक से मनन न करना 
भिक्षुओ ! बुरी तरह मनन करने से अनुव्पन्न काम-छनद उत्पन्न होता है, और उत्पन्न काम-छन्द्‌ 
और भी बढ़ता है । 
' 'व्यापाद '।' आलूस्य” । “ओद्धत्य-कोकृत्य । विचिकित्सा* | 


६६० | संयुत्त-निकाय [ ४४, ९. ८ 


अनुत्पन्न स्घति-संबोध्यंग नही उत्पन्न होता है, और उत्पन्न उपेक्षा-संबोध्यग भी निरुद्ध हो 
जाता है। । अनुत्पन्न उपेक्षा-संबोध्यंग भी निरुद्ध हो जाता है। 

मिक्षुओ ! अच्छी तरह मनन करने से अनुत्पन्न काम-छन्द नहीं उत्पन्न होता है, और उत्पन्न 
काम-छन्द प्रहीण हो जाता हे | 

व्यापाद “। आलूस्थ । “'ओद्धत्य-फोकृत्य । विचिकित्सा' । 

अनुत्पन्न स्मृति-सबोध्यंग उत्पन्न होता है, और उत्पन्न स्घति-सबोध्यंग भावित तथा पूर्ण होता 
है ।' '। अनुत्पन्न उपेक्षा-संबोध्यंग उत्पन्न होता है, और उत्पन्न उपेक्षा संबोध्यंग भावित तथा' पूर्ण 
होता है । 


$ ५. अपरिहानि सुत्त (४४ ३. ५) 


क्षय न होनेवाले घमे 

भिष्ठुओ ! सात क्षय न होनेवाले ( ८ अपरिहानीय ) धर्मों का उपदेश करूँगा | उसे सुनो '*'। 

मिक्षुओ ! वह कौन क्षय न होनेवाले सात धर्म है ! यही सात बोध्यंग । कौन से सात्त ) स्मृति- 
सबोध्यग * उपेक्षा-सबोध्यग । 

भिछ्ठुओ ! यही क्षय न होनेवाले सात धर्म हैं। 

3 ६, खय सुत्त (४४ ३१. ६) 
तृष्णा-क्षय के मार्ग का अभ्यास 

भिक्षुओं | तृष्णा-क्षय का जो मार्ग है उसका अभ्यास करो । 

भिक्षुओ ! तृष्णा-क्षय का कौन-सा मार्ग है ? जो यह सात बोध्यंग । कौन से सात  स्थ॒लि- 
सबोध्यंग * उपेक्ष/-सबोध्यंग । 

यह कहने पर आयुष्मान्‌ उदायी भगवान्‌ से बोले, “भन्ते! सात सबोध्यंग के भावित भौर 
अ>यस्त होने से केसे तृष्णा का क्षय होता है १ 

डदायी । भिछ्ठु, विवेक, विराग ओर निरोध की ओर छे जाने वाले विपुर, महान्‌ , अप्रमाण भौर 
व्यापाद-रहिंत स्ट्ृति-सबोध्यग का अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति सिउ होती है। इस प्रकार, उसकी 
तृष्णा प्रहीण होती है । तृष्णा के प्रहीण होने से कर्म प्रहीण होता है | कर्म के प्रदीण होने से दुःख अद्दीण 
होता है । 

' उपेक्षा-सबोध्यग का अभ्यास करता है **। 

डदायी | इस तरह, तृष्णा का क्षय होने से कर्म का क्षय होता है । कर्म का क्षय होने से दुख 
का क्षय होता है । 

3 ७. निरोध सुत्त (४४. ३. ७ ) 
तृष्णा-निरोध के मार्ग का अभ्यास 


सिश्षुओ । तृष्णा-निरोध का जो मार्ग हे उसका अभ्यास करो। ' [ “तृष्णा-क्षय”” के स्थान पर 
“तृष्णा-निरोध”” करके शेष ऊपर वाले सूत्र जेसा ही ] 
$ ८, निब्बेध सुत्त (४४. ३ ८) 
तृष्णा को काटने वाला मार्ग 
मिक्छुओ । ( तृष्णा को ) काट गिरा देने वाले मार्ग का उपदेश करूँग। । उसे सुनो'* 
भिक्षुओ । काट गिरा देने वारा मार्ग कौन है ? यही सात बोध्यंग *। 


यह कहने पर, आयुष्मान्‌ उदायी भगवान्‌ से बोले, “भन्ते | सात संबोध्यंग के भावित और 
अ्श्यस्त होने से कैसे तृष्ण कटती है १” 


ञ्बे 


४४, २, १० ] १०, उदायि सुक्त [ ६६१ 


उदायी | भिक्षु विवेक. स्खृति-सबोध्यग का अभ्यास करता है । स्मृति-सबोध्यग भावित और 
अभ्यस्त चित्त से पहले कभी नही काटे ओर कुचल दिये गये लोभ को काट और कुचल देता है । ह्वेष 
को काट ओर कुचल देता है। मोह को काट और कुचल देता है । 
उदायी ! भिक्षु विवेक * उपेक्षा-सबोध्यग का अभ्यास करता है । उपेक्षा-सबोध्य ग के भावित 
ओर अभ्यस्त चित्त से लोभ ,द्वेष , मोह को काट और कुचल देता है। 
उदायी ! इस तरह, सात बोभ्यग के भावित और अभ्यस्त होने से तृष्णा कट जाती है । 
8 ९. एकधम्म सुत्त (४४ ३. ९) 
बन्धन में डालनेवाले धमे 
भिक्षुओ ! सात बोध्यंग को छोड, मे दूसरे किसी एक धर्म को भी नहीं देखता हूँ. जिसकी 
भावना और अभ्यास से बन्धन में डालनेवाले ( >सयोजनीय ) धर्म ग्रहीण हो जायें। कौन से सात? 
स्मृति-संबोध्यंग *'उपेक्षा-सबोध्यग । 
भिक्षुओ ! केसे सात बोध्यग के भावित और अभ्यस्त होने से बन्धन में डालनेवाले धर्म 
प्रहीण होते हैं 
भिक्षुओं ! भिक्षु विवेक. स्थति-सबोध्यंग उपेक्षा सबोध्यग | 
भिक्षुओं ! इसी तरह, सात बो४यंग के भावित ओर अभ्यस्त होने से बन्धन में डालनेवाले धर्म 


प्रहीण होते हैं | 
सिक्षुओ ! बन्धन में डालनेवाले धर्म कौन है १ भिक्षुओं ! चक्षु बन्चन में डालनेवाला धर्म है। 


यहीं बन्धन में डाल देनेवाली आसक्ति उत्पन्न होती है| श्रोत्र । प्राण । जिह्ा | काया । मन 
बन्धन में डालनेवाला धर्म है। यही बन्धन मे डाल देनेवाली आसक्ति उत्पन्न होती है। भिक्ुओ ! 
इन्ही को बन्धन में डालनेवाले धर्म कहते हैं । 
8 १०, उदायि सुत्त (४७४ ३ १० ) 
बोध्यक्न-सावना से परमाथ की प्राप्ति 

एक समय, भगवान्‌ सुम्भ ( जनपद ) में सेतक नाम के सुम्भों के कस्बे में विह।र करते थे । 

“" एक ओर बैठ, आयुष्मान उदायी भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! आश्रय है, अद्भुत है !! 
भन्ते ! भगवान्‌ के प्रति मेरा प्रेम, गौरच, छज़ा और भय अत्यन्त अधिक है। भन्‍्ते ! जब सै गृहस्थ 
था तब मुझे धर्म या सघ के प्रति बहुत सम्मान नही था। भन्‍्ते ! भगवान्‌ के प्रति प्रेम होने से ही 
मैं घर से बेघर हो प्रत्॒जित हो गया। सो भगवान्‌ ने मुझे धर्म का उपदेश दिया--यह रूप है, 
यह रूप का समुद्य है, यह रूप का निरोध है, यह रूप का निरोध-गामी मार्ग है, बेदना , संज्ञा 


सरकार , विज्ञान * । हि े 
भन्ते ! सो मैंने एकानत स्थान में बेठ, इन पाँच उपादान स्कनधों का उलट-पुलट कर चिन्तन 


करते हुये जान लिया कि यह दुःख का समुदय है, य्रह दु ख का निरोध है, यह दुःख का निरोध-गा्मी 
मार्ग है । 
भन्‍्ते ! मैंने धर्म को जान लिया, मार्ग मिल गया । इसी भावना और अभ्यास से, विहार करते 


हुये मुझे परमार्थ मिल जायगा । जाति क्षीण हुई, में जान छँगा । 
भन्‍्ते ! मैंने स्म्ृति-संबोध्यग को पा छिया है । इसकी भावना और अभ्यास से विहार करते हुये 
मुझे परमा्थ मिल जाग्रग। । जाति क्षीण हुईं' *, में जान रूगा । उसपेक्षा-सबोध्यंग । 
उदायी ! ठीक है, ठीक है !! 'इसकी भावना और अभ्यास से विहार करते हुये तुम्हे परमार्थ 
सिल जायगा । जाति क्षोण हुईं तुम जान छोंगे । 
उदायि वर्ग समाप्त 


ञु 





चौथा भाग 
नीवरण वे 


8 १, पठम कुंसल सुत्त (४४. ४ १) 
अप्रमाद ही आधार: दे 

भिक्षुतरो । जितने कुशल-पक्ष के ( ८ पुण्य-पक्ष के ) धर्म हैं, सभी का मूछ भाधार भप्रमाद 
ही है। अप्रमाद उन धर्मों में अग्र समझ। जाता हे 

भिक्षुओं । ऐसी आशा की जाती हैं कि अप्रमत्त भिक्षु सात ब्ोध्यंगों का अभ्यास करेगा। 
भिक्षुओ ! कैसे अप्रमत्त मिक्षु सात बोध्यंगों का अभ्यास करता है ?.' 

मिक्षुओ ! विवेक स्थृति-संबोध्यग ''*उपेक्षा-संबोध्यंग का भम्यास करता है । 

भिक्षुओ ! इसी तरंह, अप्रमत्त भिक्षु सात बोध्यंगों का अभ्यास करता है । 


3 २, दुतिय कुस्ल सुत्त (४४ ४. २) 


अच्छी तरह मनन करना 


भिक्षुओ ! जितने कुशलरू-पक्ष के धर्म हैं सभी का मूल आधार 'अच्छी तरह मनन करना! ही है। 
“अच्छी तरह मनन करना? उन धर्मों में अग्र समझा जाता है । 


'[ ऊपर जैसा ही ] 
६ ३, पठम किलेस सुत्त ( ४४. ४. ३ ) 


सोना के समान चित्त के पॉच मल 


मिक्षक्षो ! सोना के पॉच मर होते है, जिनसे मेरा हो सोना न रदु दोता है, न सुन्दर दोता है 
न चमक वाला होता हे, ओर न व्यवहार के योग्य होता है । कौन से पाँच ? 


मिक्षुओं | काछा छोह। (-अयस ) सोना का सछ होता है, जिससे मैछा हो सोना न रूधदु होता 
है 'न व्यवहार के योग्य होता दे । 

छोहा । त्रिषु (जजस्ता )“'। सीखा ।चॉदी । हे 

भिक्षुओं ! सोना के यही पॉच मल होते है ५ 

भिक्षुओं ! वेसे ही, चित्त के पाँच मर (-उपक्लेश ) होते हैं, जिनसे मेल हो चित्त न सुदु होता 
है, न सुन्दर होता हे, न चमक वाछा होता है, और न आश्रवों के क्षय करने के योग्य दोता है । कौन 
से पाँच ९ 

भिक्षुओं ! काम-छन्द चित्त का मरू हे, जिससे मैला हो, चित्त 'अश््रवों को क्षय करने योग्य 
नहीं होता है। व्यापाद । आहस्य *'। औद्धत्य-फकौकृत्य * | विचिकिस्सा । 

भिक्षुओ ! यही चित्त के पॉच मल है** । 


४४. ४. ९ | ९ रुक्‍ख खुत्त [| दिदरे 


3 ७. दुतिय किलेस सुत्त (४७४ ४ ४) 
वाध्यज्ञ-मावना से विमुक्ति-फल 
भिक्षुओं | यह सात आवरण, नीवरण ओर चित्त के उपक्लेश से रहित बोध्यग की भावना और 
अभ्यास करने से विद्या ओर विमनुक्ति के फल का साक्षात्कार होता है | कौन से सात ? स्मृति-सबोध्यग 
उपेक्ष-सबोध्यग । 
भिक्षुओं | यही सात बोभ्यग की भावना ओर अभ्यास करने से विद्या और विमुक्ति के फल 
का साक्षात्कार होता है । 
» ५. पठम योनिसो सुत्त (४४ ४. ५ ) 
अच्छी तरह मनन न करना 
भिक्षुओ । अच्छी तरह मनन नहीं करने से अनुत्पज्ञ काम छन्द उत्पन्न होता हैं, और उत्पन्न 
काम-उनद और भी बढ़ता है । 
अनुत्पन्न व्यापाद । आलूस्य | ओद्धव्य-कोकृत्य' * । विचिकित्सा । 


४ ६, दृतिय योनिसो सुत्त (४७४ ४ ६) - 
अच्छी तरढ़ मनन करना 
भिक्षुओं ! अच्छी तरह मनन करने से अनुत्पन्न स्खति-सबोध्यग उत्पन्न होता है, और उत्पन्न 
स्वति-संबोध्यंग वृद्धि तथा पूर्णता को प्राप्त होता है। अनुत्पन्न उपेक्षा-सबोध्यग । 


५७ वृद्धि सुत्त (४४ ४ ७) 
बोध्यद्ध-भावना से बडे 
भिक्षुओ ! सात बोध्यंग की भावना और अ+यास करने से ब्ृद्धि ही होती है, हानि नहीं। कौन 
से सात ? स्मृति-संबोध्यंग *'। 
५ ८ नीवरण सुत्त ५४४ ४ ८) 
पॉच नीचरण 
भिक्षुओं ! यह पाँच चित्त के उपक्छेश ( >मरछ ) ( ज्ञान के ) आवरण ओर प्रज्ञा को दुर्बंछ 
करनेवाले हैं | कौन से पाँच ? 
काम-छनद । व्यापाद । आहलस्प्र “"। ओद्धव्य-क्रोकृत्य '* | विचिकित्सा । 
भिक्षुओं ! यह सात बोध्यंग चित्त के उपक्लछेश नही है, “न वे ज्ञान के आवरण और न भ्रज्ञा को 
हुबंछ करनेवाले है । उनके भावित ओर अभ्यस्त होने से विद्या आर विम्लक्ति के फल का साक्षात्कार होता 
है । कोन से सात ? स्मृति-संबो्यग “'उपेक्षा-सबोव्यण । द् 
भिक्षुओ ! जिस समय, आर्य-श्रावक्र कान दे, ध्यान-पू्थंक, समझ-समझ कर धर्म सुनता है, 
उस समय उसे पाँच नीवरण नहीं होते हैं, सात बोध्यंग पूर्ण होते है । 
उस समय कोन से पॉच नीवरण नहीं होते हैं ? काम-उन्दे विचिकित्सा । 
उस समय कोन से सात बोध्यंग पूर्ण होते है ? स्मृति-सबोध्यंग उपेक्षा-संबोध्यग । 


५ ९, रुक्‍्ख सुत्त (४०. ४ ९) 
ज्ञान के पाँच आवरण 


भिक्षुओं ! ऐसे अत्यन्त फेले हुये, ऊँचे बड़े बड़े वृक्ष है जिनके बीज बहुत छोटे होते है, जिनसे 
फूट-फूट कर सोई नीचे की ओर लटकी होती हैं | ऐसे वृक्ष कोन हैं ? जो पीपल, बरगद, पाकद, गूलर, 


द्देड-_] संयुत्त-निकाय [ ४४ ४. १० 


कच्छक, कपित्थ ( ८ कईँति ) । भिक्षुओ ! यह अत्यन्त फैले हुये, ऊँचे बढ़े बढ़े वृक्ष हैं जिनके बीज बहुत 
छोटे होते हैं, जिनके फूट-फूट कर सोईं नीचे की ओर छटकी होती हैं । 

भिक्षुओ | कोई कुलपुत्र जेसे कामों को छोड घर से बेथर द्वो प्रशजित द्ोता है, बसे ही या उनसे 
भी अधिक पापमय कामों के पीछे पडा रहता है । 

भिक्षुओं ! यह चित्त से फूटनेवाले, प्रज्ञा को दुबंल करनेवाले पाँच ज्ञान के आवरण हैं। कौन से 
पाँच ? काम-छन्‍्द घिचिकित्सा । 

भिक्षुओं | यह सात बोध्यग चित्त से नही फूदने वाले हैं, और वे ज्ञान के भावरण भी नहीं 
होते । उनके भावित ओर अश्यस्त होने से विद्या' और विम्लुक्ति के फल का साक्षात्कार होता है। कौन से 
सात ! स्छृति-सबोध्यग ' उपेक्षा-सबोध्यंग । 


3 १०, नीवरण सुत्त ( ४४. ४. १० ) 
पॉच नीवरण 

मिक्षुओं | यह पाँच नीवरण हैं, जो अन्धा बना देते हैं, चक्षु-रहित बना देते हैं, जान को हर 
लेते हैं, प्रज्ञा को उत्पन्न होने नहीं देते हैं, परेशानी में ढाऊ देते हैं, ओर निर्वाण की भोर से दूर इृटा देते 
हैं। कौन से पाँच ? काम-छन्द '“' विचिकित्सा | 

भिक्षुओ ! यह सात बोध्यग चक्ष देने वाले, ज्ञान देनेवाले, प्रज्ञा की बुद्धि करनेवाले, परेशानी से 
बचाने वाले, ओर निर्वाण की ओर ले जाने वाले हैं। कौन से सात ? स्घति-संबोध्यग ''उपेक्षा- 
सबोध्यंग *। 


नीचरण वर्ग समाप्त 


पाँचवाँ भाग 
चक्रवर्ती वर्ग 


$ १, विधा सुत्त (४७४ ५ १) 


बोध्यक्ू-मावना से अभिमान का त्याग 
भिक्षुओ ! अतीतकाल भे जिन श्रमण या ब्राह्मणों ने तीन अकार के अभिमान (विधा )%& 
को छोड़ा है, सभी सात बोध्यग की भावना और अभ्यास करके ही | भविष्य मे । इस समय जिन 
श्रमण या ब्राह्मणी ने तीन प्रकार के अभिमा/न को छोड़ा है, सभी सात बोध्यग की भावना और अभ्यास 
करके ही । 
क्रिन सात बॉध्यंग की ? उसपेक्षा-सबोध्यंग । 


$ २, चकवत्ती सुत्त (४४. ५. २) 


चक्रचती के सात रल 


भिक्षुओं ! चक्रवर्ती राजा के होने से सात रत्न प्रकट होंते हैं । कोन से सात ? चक्र-रत्न प्रकट 
होता है, हस्ति-रत्न' *, अहृव-रतन “, सणि-रत्न * , स्ली-रत्न , गुहपति-रत्न , परिनायक-रत्न प्रकट 
होता है । 

भिछ्छुओ ! अहँत्‌ सम्यकू-सम्ब॒ुद्धः भगवान्‌ के होने से सात बोध्यंग-रत्न प्रगट होते हैं। कौन से 
सात १ * उपेक्षा-संबोध्यंग-रत्न । 


$ ३ मार सुत्त (४४. ५. ३ ) 


मार-सेना को भगाने का मारे 


भिक्षुओ ! मार की सेना को तितर-बितर कर देने वाले मार्ग का उपदेश करूगा। उसे सुनो 
भिक्षुओ ! मार की सेना को तितर-बितर कर देने घाला कोन सा मार्ग हे ? जो यह सात 
बोध्यंग' । 


५ ७. दुप्पत्ञ सुत्त (४४. ५. ४ ) 


बेवकूफ क्‍यों कहा जाता है ! 
तब, कोई भिक्षु “भगवान्‌ से बोछा, “भन्‍्ते ! छोग बेवकूफ मुद्ददब, बेवकूफ मुहदब” कहा 
करते हैं। भन्‍्ते ! कोई क्यों बेवकूफ (-वुष्प्रश्ञ ) मुंहदव (८एड्मूफ़लभेंड जेसा गंगा ) कहा जाता है १” 
भिक्षु ! सात बोध्यंग की भावना और अभ्यास न करने से कोई बेवकुफ सुंहद्ब कहा जाता है। 
किन स्रात बोध्यंग की उपेक्षा-संबोध्यंग । 


के घमण्ड करने के अर्थ में मान को ही विधा? करते हैं--अदठकथा । 
८७ 


देध्द | संयुष्त-निकाय [ ४४. ५. १० 


६ ५ पञ्ञजवा सुत्त (४४. ५ ५ ) 
प्रशावान्‌ क्‍यों कद्दा जाता हे ? 
भन्‍्ते ! लोग प्रज्ञावान निर्भोक, प्रज्ञावान्‌ निर्मोका कहा करते हैं। भन्‍्ते ! कोई केसे प्ज्ञा- 
वान निर्भीक कहा जाता है ! 
मिश्ष ! सात बोध्यंग की भावना और अभ्यास करने से कोई प्रशावान्‌ निर्भीक होता है। किन 
सात बोध्यंग की १? उपेक्षा-सबोध्यंग । 
$ ६. दलिद सुत्त (४४. ५. £$ ) 
द्रिद्र 
भिक्षु । सात बोध्यंग की भाषना और अस्यास न करने से ही कोई दरित्र कहा जाता हू । 


$ ७, अदलिदद सुत्त (४४. ५. ७ ) 


घनी 
““मिक्षु ! सात बोध्यंग की भावना और अभ्यास करने से ही कोई जव॒रित्र कहा जाता है । 


$ ८. आदिच्च सुत्त (४४. ५. ८ ) 
पूर्व-लक्षण 

भिक्षुओ ! जैसे आकाश मे लाई का छा जाना सूर्य के उदय होने का पूर्व-लक्षण है, बसे ही 
कब्याण-मित्र का मिलना सात बोध्यंग की उन्पत्ति का पुत्न-छक्षण हे । 

मिक्षुओं | ऐसी आश। की जाती है कि कल्याण मित्र घाछा भिक्षु सात बोध्यंग की भावना भर 
अभ्यास करेगा । 

मिक्षुओ | * केसे ! 

भिक्षुओ! भिक्षु विवेक्र'''स्मृति-संबोध्यंग'''उपेक्षा-सम्बोध्यंग की भावना भोर भस्थास 
करता है । 

3 ९, पठम अज्ज सुत्त (४४. ५. ९५ ) 
अच्छी तरद्द मनन करना 

मिक्षुओ ! अच्छी तरह मनन करना अपना एक जाध्यात्मिक अंग बना लेने को छोड़, में किसी 
दूसरी चीज को नही देखता हूँ जो सात बोध्यग उत्पन्न कर सके । 

भिक्षुओं । ऐसी आशा की जाती है कि अच्छी तरह मनन करने बाझा भिक्षु सात बोध्यंग की 
भावना और अभ्यास करेगा। 

भिक्षुओ ! भिक्षु विवेक ''स्थूति-संबोध्यंग' उपेक्षा-संबोध्यंग की भाषना सौर अम्यास 
करता दे । 
8 १०, दुतिय अद्गभ सुत्त (४४७. ५ १० ) 
कब्याण-मिश्र 

भिक्षुओ । कल्माण-मित्र को अपना एक बाहर का अंग बना हैने को छोद, में किसी दूसरी खील 
को नहीं देखता हूँ' जो सात बोध्यंग उत्पन्न कर सकें । 

भिक्षुओं । ऐसी आशा की जाती है कि कल्याण-मिश्रवाक्षा सिश्षु '' । 

चक्रवर्ती चग समाप्त 





छठाँ भाग 
बोध्यज्ञ षष्टकम्‌ 
$ १. आहार सुत्त (४४, ६. १) 


नीवरणों का आहार 


शआवस्ती '*'ज्ञेतवन ' | 


मिक्षुओ ! पाँच नीचरणों तथा सात बोध्यंगो के आहार ओर अनाहार क्रा उपदेश करूँगा। 
उसे सुनो *"**। 


(क) 


नीवरणों का आहार 


भिश्षुओं | अनुत्पन्न काम-उनद की उत्पत्ति ओर उत्पन्न काम-छनन्‍्द की वृद्धि के लिए क्या आहार 
हे? भिक्षुओ | सोन्दर्य के प्रति होनेवाली आसक्ति ( न्‍्छुभनिमित्त ) का बुरी तरह मनन करना--थद्दी 
अनुपत्न कम-छन्‍्द की उत्पत्ति ओर उत्पन्न काम-छनद्‌ की वृद्धि के लिए आहार है । 


“'भिश्षुओ ! वेर-भाव ( >व्यापाद ) का बुरी तरह मनन करना--यही अनुत्पन्न वेर-भाव की 
उत्पत्ति ओर उत्पन्न वेर-भाव की वृद्धि के लिए आहार है । 


'भिश्षुओ । घर्म का अस्थास करने मे सन का न छगना ( >अरति ), बदन का एंठना और 
जँभाई लेना, सोजन के बाद आलस्य का होना ( >भत्तसम्मद ), ओर चित्त का न छगना--इनका बुरी 
तरह मनन करना अनु-पन्‍न आहलूस्य की ( >थीनमिद्ध' ) उत्पत्ति " के लिए आहार है । 


' भिक्षुओ ! चित्त की चंचछता का छुरी तरह मनन करना--यही अनुस्पन्न ओद्धत्य-कोकृत्य 
की उत्पत्ति के लिए आहार है। 


' भिश्षुभो ! विचिकित्सा को ( >शंका ) स्थान देने वाले जो धर्म हैं उनका बुरी तरह मनन 
करना--यही अनुत्पन्न विचिकित्सा की उत्पत्ति और उत्पन्त विचिकित्सा की वृद्धि के लिए आहार है । 


(ख) 


बोध्यक्ी का आहार 


सिक्षुओ ! अमुत्पन्त स्थूति-संबोध्यंग की उत्पत्ति और उत्पन्न स्खति-संबोध्यंग की आचना और 
पूर्णता के लिए क्‍या आहार हे !* 


[ देखो--.“ओष्यंग-संयुक्त ४9७, १ २ (ख” ] 


६६८] संयुत्त-निकाय [ ४४. ६. २ 


(ग?) 
नीवरणों का अनाहार 


सिक्षुओ ! अनुत्पक्ष काम-ठन्द की उत्पत्ति और उत्पन्न कास-ठन्द की छृद्धि का अनाहार क्‍या है ! 
सिक्षुओ ! सौन्दर्य की छुराइयो का अच्छी तरह सनन करना--यही अलुत्पन्न कास-छन्‍द की उत्पत्ति 
ओर उत्पन्न काम-उन्द की वृद्धि का अनाहार है। ; 
भिक्षुओ । मैत्री से चित्त की विम्युक्ति का अच्छी तरह सनन करना--यही अजुत्पस्भ वरन्‍भाव 
की उत्पत्ति और उत्पन्न वेर-भाव की वृद्धि का अनाहार है । 
भ्िक्षुओ । आरम्म-वातु, निष्क्म-धातु ओर पराक्रम-धातु का अय्छी सरह मनन करवा--यदी 
अनुत्पनन आलस्य की उत्पत्ति का अनाहार है। 
भिक्षुओं | चित्त की शान्ति का अच्छी तरह मनन करना--यही सनुस्पन्न ख्रीक्षत्य-कौ!७कृत्य 
की उत्पत्ति' का अनाहार है। 
,' भिक्षुओ ! कुशछ-अकुशछ, सदोष-निर्दोष, अच्छे-हुरे, तथा कृष्ण-झुक्छ धर्मों का भ्रट्ी सरइ 
मनन करना--यही अनुत्पन्न विचिकिस्सा की उत्पक्ति' का अनाहार है । 


( घृ) 


बोध्यंगी का अनाहार 


भिक्षुओ ! अनुष्पन्न स्सति-संबोध्यंग की उत्पक्ति ओर उत्पन्न स्खुतिं-संबोध्यंग की भावना और 
पूर्णता का क्या अनाहार है ? भिक्षुओ ! स्टूति-संबोध्यंग को स्थान देनेघाले धर्मों का भनभ न फरनो--- 
यही अनुप्पन्न स्मृति-संबोध्यंगः की उत्पत्ति और उन्पनन स्थशूति-संदोध्यंग की भाषना और पूर्णवा का 
अनाहार है । 

[ बोध्यगों के आहार में जो “अच्छी तरह मनन करना” है उसके स्थान पर “मनन मे करना? 
करके शेष छ बोध्यंगों का विस्तार समझ लेना चाहिए ] 


$ २, परियाय सुत्त (४४ ६. २) 


दुशुना दोना 


तब, कुछ सिक्ष॒ पहन और पात्र-चीचर ले पूर्वाह्न समय श्रावस्ती में भिक्षादन के किए पैठे । 

तब, उन सिक्षुओं को यह हुआ--अभी श्रावस्ती में भिक्षाटइन करने के किए सबेरा है, इसछिए 
तब तक जहाँ दूसरे मत के साधुओं का आराम है वहाँ चर्ले। 

तब, वे भिक्षु जहाँ दूसरे मत के साधुओं का आराम था वहाँ गये और कुशछ-क्षेम पूछ कर एक 
ओर बेठ गये । 

एक ओर बेंठे उन भिक्षुओं से दूसरे मत के साधु बोछे, “भावुस ! श्रमण गौतम अपने श्रषकों 
को ऐसा उपदेश करते हैं--भिक्लुओ ! सुनो ठुम छोग चित्त को मैछा करने वाछे, तथा प्रश्ा को हुर्बछ 
करने वाले पाँच नींवरणों को छोड़ सात बोध्यंग की यथाथत्रः आधना करो। आशुस ! भौर, इस भी 
अपने श्रावको को ऐसा ही उपदेश करते हैं, सात बोध्यंग की यथाथत भावना करो। 


“आजुस ! तो, घर्मोपदेश करने में भ्रमण गौतम भौर हम छोगों में क्या भेद हुआ ” 


४७. ६.२ ] २, परियाय सुत्त [ ६६९ 


तब, वे भिक्षु उन परित्र।जकफों के कहने का न तो अभिनन्‍दन ओर न विरोध कर, आसन से उठ 
चले गये---भगवान्‌ के पास चल कर इसका अर्थ समझेगे । 

तब, वे भिक्षु भिक्षाटन से छौट भोजन कर लेने के बाद जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ 
का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बैठ, वे भिक्षु॒ भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! हम छोग पूर्वाह्न समय पहन और पात्र 
चीवर छे' । 

“भन्ते | तब, हम उन परिवाजकों के कहने का न तो अभिननन्‍्दन और न विरोध कर, आसन से 
उठ चले आाये---भगवान के पास इसका अथ्थ समझेंगे ।” 

भिक्षुओ ! यदि दूसरे मत के साधु ऐसा पुछें, तो उन्हें यह उत्तर देना चाहिये--आजबुख | 
एक इष्टि-कोण दे जिससे पॉच नीवरण दस, और सात बोध्यंग चौदह होते है। भिक्षुओ । यह कहने पर 
दूसरे मत के साथु इसे समझा नहीं सकेंगे, बड़ी गड़बड़ी मे पछ जायेंगे । 

सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्ग्रीकि यह विषय से बाहर का अरन है | सिक्कलुओ ! देवता, मार ओर 
ब्रह्मा सहित सारे छोक में, तथा श्रमण-आश्यण-देव-मनुष्य वाली इस प्रजा में बुद्ध, बुद्ध के श्रावक, या 
इनसे सुने हुये मनुष्य को छोड, में किसी दूसरे को' ऐसा नहीं देखता हूँ जो इस प्रदन का उत्तर दे सके। 


(क्‌) 


पाँच दस होते है 


भिक्षुओ | यह कौन-सा इशष्टिकोण है जिससे पॉच नीवरण दस होते हैं ? 

सिक्छुओ। जो जाध्यात्म काम-उनद है बढ़ भी नीवरण है, और जो बाह्य काम-छन्‍्द है घह भी 
नीवरण है । दोनों काम-उन्‍द नीवरण ही कहे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से एक दो' हो गये । 

भिक्षुओ! आध्यास्म व्यापदद बाह्य व्यापाद । 

भिक्षुओ ! जो स्व्थान ( “शारीरिक आलूस्य ) है वह भी नीवरण है, ओर जो रद ( “मानसिक 
आलस्य ) है घह भी नीचरण है । 

मिक्षुओ | जो ओद्धय्य है वह भी नीवरण है, ओर जो कोकृत्य है वह भी नीवरण है। दोतो 
आद्वत्य-क्ोकृत्प्र नीवरण कहे जाते हैँ । इस दृष्टिकोण से एक दो हो गये । 

भिक्षुओ ! जो आध्यात्य धर्मों में विचिफ्रित्सा है वह भी नीवरण है, और जो बाह्य धर्मा में 
विचिकित्स। हे घह भी नीवरण है । दानो विचिकित्सा-नीवरण ही कहे जाते हैं । 

भिक्षुओ ! इस दृष्टिकोण से पॉच नीवरण दस होते हैं। 


(ख) 
सात चोद होते है 


भिछ्षुओ ! वह कौन सा दृष्टिकोण है जिससे सात बोध्यंग चोदह होते हैं । 

5 भिक्षुओ ! जो आध्यात्म धर्मों में स्टृति हे वह भी स्थ्ूति-संबोध्यंग है, और जो बाह्य धर्मों में 
स्मृति है वह भी स्छूति-संबोध्यंग है । दोनों स्मृति-संबोध्यंग ही कहे जाते हैं । इस दृष्टिकोण से एक दो 
हो गये । 

सिक्षुओं | जो आध्यात्म धर्मों में प्रशा से विचार करता हैचिन्तन करता है वद्द भी धर्म-वेचय- 
ब्रोध्यंग हे 


४४. ६, ७ ] ४. मेत्त खुत्त [६७१ 


संबोध्यंग को , और प्रीति-सबोध्यंग की भावना करनी चाहिये। सो क्यो ? भिकछ्ुओं । क्योकि जो 
चित्त लीन है वह इन घर्मो से अच्छी तरह उठाया जा सकता है। 

भि क्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष कुछ आग जलाना चाहता हो । वह सूखे तृण डाले, सूखे गोबर डाले, 
सुखी छकद़ियां डाले, मुंह से फूँक लूगावे, धूछ नहीं बिखेरे, तो क्या वह पुरुष आग जला सकेगा ९ 

हाँ भन्‍्ते ! 

भिक्षुओ ! वेसे ही, जिस समय चित्त छीन होता है उस समय धर्स-वेचय-सबोध्यंग** की 


भावना करनी चाहिये। सो क्यो १ सिक्षुओ ! क्योंकि जो चित्त लीन है वह इन धर्मों से अच्छी तरह 
उठाया ज्ञा सकता दे । 


(ग) 
समय नहीं है 


भिक्षुओ | जिस समग्र चित्त उद्धत होता है. उस समय घधर्मविचय-सस्बोध्यंग की भाधना नहीं 
करनी चाहिए, वीर्य-सम्बोध्यग *", ओ्रीति-सम्बोध्यग की भावना नहीं करनी चाहिए। सो क्‍यों १ 
भिक्षुओं ! क्योंकि जो चित्त उद्धत है वह इन धर्मो से अच्छी तरह शानत नहीं किया जा सकता हे । 

भिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष आग की एक जछती ढेर को बुझाना चाहे। वह उसमे सूखे ठृण 


डाछे, सूखे गोबर ढाले, सूखी ऊलकड़ियाँ डाले, मुँह से फुँक लगावे, धूल नहीं बिखेरे, तो क्या वह पुरुष 
आग बुझा सकेग। ? 


नहीं भन्ते ! 
सिक्षुभो | वेसे ही, जिस समय चित्त उद्धृत होता है उस समय धर्मविचय-संबोध्यंग की भावना 


नहीं करमी चाहिए *। सिश्षुओ ! क्योंकि, जो चित्त उद्धत है वह इन धर्मों से भच्छी तरह शान्त नहीं 
किया जा सकता है। 
(घ) 


समय हे 


मिक्षुओं ! जिस समय चित्त उद्धत होता है उस समय प्रश्नद्धि-सबोध्यग , समाधि- 
संबोध्यंग "', उपेक्ष-संबोध्यंग की भावना करनी चाहिये। सो क्‍यों? सिश्षुओ ! क्योंकि जो चित्त 
उद्धत है वह इन घर्मो से अच्छी तरह शान्त किया जा सकता है । 

भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष आग की एफ जलती ढेर को बुझाना चाहे। वह उससे भीगे तृण 
डाछे, भीगे गोबर, भीगी लकढियों डाले, पानी छीटे, ओर घूछ बिखेर दे, तो क्या वह पुरुष आग 
बुझा सकेगा ? 

भिक्षुओ । बैसे ही, जिस समय चिस उद्धत होता है उस समय प्रश्रब्धि संबोध्यंग *'की 
भावना करनी चाहिये ।*** 


$ ४, मेत्त सुत्त (४४. ६. ४ ) 


मैत्री-मावना 


एक समय भगवान्‌ कोलिय ( जनपद ) मे हलिदृवसन नाम के कोलियो के कस्बे मे 
घिद्दार करसे थे । 


तब कुछ भिश्ञु पूर्वाह्न समथ पहन, और पाज्न-चीचर ले इलिदवसन “मे भिक्षाटन के ढिये पेंडे । 
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एक ओर बेठे उन भिक्षुओं से दूसरे मत के साधु बोले, आयुस ! श्रमण गौसम अपने आपकों 
को इस प्रकार धर्मोपदेश करते हैं--भिक्ष॒ुत। तुम चित्त को मैछा करनेवाले, तथा प्रज्ञा को दुर्बछ 
बना देनेवाले पॉच नीवरणो को छोड़, मैत्री-लहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विद्ार करो, बसे 
ही दूसरी, तीसरी और चौथी दिशा को। ऊपर, नीचे, टेढ्े-मेढे, सभी तरह के सारे छोक को विपुर्ठ, 
महान्‌ , अप्रमाण, वेररहित तथा व्यापाद-रहित मैश्री-सहगत चित्त से व्याप्त कर विहार करो । करुणा- 
सहमत चित्त से । मुदिता-सहगत चित्त से *। उपेक्षानसहगत चित्त से 

“आबुस ! जौर हम भी अपने श्रावकों को इसी प्रकार धर्मोपदेश करते हैं--भावुस ! “* पाँच 
नीवरणों को छोड, मेन्नीसहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विहार करो । क्रुणा-सहगत चित्त 
से * । मुद्ति-सहगत चित्त से । उपेक्षा-सहगत चित्त से । 

“आबुस | तो, धर्मोपदेश करने मे श्रमण गौतम भर इमसें क्‍या भेद हुआ ९” 

तब, वे भिक्षु दूसरे मत के साधुओं के कहने का न तो अभिनन्दुन शोर न विरोध कर, आसन 
से उठ चले गये--भगवान्‌ के पास चककर इसका अर्थ समभगे | 

तब, भिक्षादन से छोट भोजन कर छेने के बाद वे मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ कराये भौर भगवान्‌ 
का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये। एक ओर बेठे, वे भिक्ठु भगवान्‌ से बोछे, “भम्ते ! हम छोग 
पूर्वाह समय । 

भन्‍्ते ! तब, हम उन परित्राजकों के कहने का व तो अभिनन्दुन नर न विरोध कर, शासन से 
उठ चले आये--भगवान्‌ के पास चलकर इसका अर्थ समझेंगे ।” 

भिक्षुओ ! यदि दूसरे मत के साधु ऐसा कहें तो उनको यह पूछना सादिये--भावुस ! किस 
प्रकार भावना की गई मैत्री से चित्त की विभुक्ति के क्या गति>फरूञपरिणाम होते हैं ?** किस प्रकार 
भावना की गई उपेक्षा से चित्त की विमुक्ति के क्या गहतिझफरूम्ूपरिणास होते हैं? भिक्षुभो ! थइ 
पूछने पर दूसरे मत के साधु इसे समझ! न सकेंगे, बल्कि बढ़ी बड़यड़ी में पढ़ आायेंगे। 

सो क्यो "में किसी दूसरे को ऐसा नहीं देखता हूँ जो इस प्रइन का उत्तर दे सके । 

भिक्षुओं । किस प्रकार भावना की गई सैत्री से चित्त की विमुक्ति के कया गति>फछ- 
परिणाम होते हैं ! 

भिक्षुओ ! मिक्षु मैत्नी-सहगत स्छृति-सस्योध्यंग की भाषना करता है, “'“'रुपेक्षान्सस्थोष्यंग की 
भावना करता है, जो विवेक, विराग तथा निरोध की ओर छे जता है, भोर जिससे मुक्ति सिद्ध: होती 
है। यदि बह चाहता हे कि अप्रतिकूल में प्रतिकूल की संज्ञा से विहार करूँ? तो पैसा ही विह्वर करता 
है। यदि वह चाहता है कि अतिकूछ में अप्रतिकूलछ की संज्ञा से विहार करूँ” तो वैसा ही विहार करता 
है। यदि चह चाहता है कि “अप्रतिकूल और प्रतिकूल में प्रतिकूछ की संज्ञा से विहार करूँ? तो पैसा 
ही विहार करता है। यदि वह चाहता है कि “अग्रतिकूछ और श्रतिकूल दोनों को छोढ़, उपेक्षापूर्धक 
स्टृतिमान्‌ और संप्रज्ञ होकर विहार करूँ? तो वैसा ही विहार करता है। शुभ या विमोक्ष को प्राप्त 
करता है। भिक्षुओ ! मैन्री से चित्त की विमुक्ति छुम-पर्यन्त है। घह भिक्षु इसके ऊपर की विमुक्ति 
को नहीं पाता है। 

भिक्ष॒ुओ । किस प्रकार भावना की करुणा से चित्त क्री विम॒ुक्ति के क्या गति ८ फू ८ 
परिणाम होते हैं ? 

भिक्षुओ । * ( मैत्री-सहगत के समान ही करुणा-सहगत ) यदि वह चाहता है कि “अप्रतिकूछ 
और प्रतिकूल दोनों को छोड़, उपेक्षापूर्वक स्मृतिमान्‌ ओर संग्रज्ञ होकर विहार करूँ? तो चैसा ही 
विहार करता है। था, रूप-संज्ञा का बिल्कुक अतिक्रमण कर, अतिघ-संज्ञा के भस्त हो. जाने से, नानात्व- 
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सज्ञा को मन से न ला, आकाश अनन्त है! ऐसे आकाशानन्त्यायतन तक होती है--ऐसा मै कहता हूँ । 
वह भिक्षु इसके ऊपर की विमुक्ति को नही पाता है । 

भिक्षुओ ! किस प्रकार भावना की गई मुदिता से चित्त की विम्युक्ति के क्या गति ७ फल ८ 
परिणाम होते हैं 

सिक्षुओ ! 'आकाश्ानन्त्यायतन का बिल्कुल अतिक्रमण कर, “विज्ञान अनन्त हैं” ऐसे 
विज्ञानानन्ध्यातन को प्राप्त होकर विहार करता है। भिक्षुओं ! मुदिता से चित्त की विमुक्ति विज्ञाना- 
ननन्‍्त्यायतन तक होती हे--ऐस! में कहता हूँ । 

भिक्षुओ ! किस अकार भावना की गई उसेक्ष से चित्त की विमुक्ति के क्या गति ८ फल ८ 
परिणाम होते हैं ? 

भिक्षुओं | * विज्ञानानन्त्यायतन का बिदकुल अतिक्रमण कर “कुछ नही है” ऐसे आकिश्नन्या- 
यतन प्राप्त होकर विहार करता है। भिक्षुओं | उपेक्षा से चित्त की विमुक्ति आकिश्वन्यायतन तक होती 
है '। वह भिक्षु इसके ऊपर की विम्लुक्ति को नही पाता है । 


४ ५, सड्ारव सुत्त (४४, ६. ५ ) 
मन्त्र का न खुझना 


श्रावस्ती जेतवन । 

तब, संगारव ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और कुशल-क्षेम पुछ कर एक और बैठ गया । 

एक ओर बैठ, सगारव ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--'हे गौतम ! क्‍या कारण है कि कभी-कभी 
दीघंकाछू तक भी अभ्यास किये गये मन्त्र नहीं उठते हैं, ओर जो अभ्यास नहीं किये गये है उनका 
तो कहना ही क्‍या ! और, क्या कारण हे कि कभी-कभी दीर्घकाकू तक अभ्यास नही किये गये भी मन्त्र 
झट उ5 जाते हैं, जो अभ्यास किये गये है उनका तो कहना ही क्‍या ! 


( क्‌ ) 


ब्राह्मण ! जिस समय चित्त काम-राग से अभिभूत रहता है, उत्पक्ष काम-राग के मोक्ष को 
यथार्थत नहीं जानता है, उस समय वह अपना अर्थ भी ठीक ठीक नही जानता था देखता है, दूसरे का 
अर्थ भी *, दोनों का अर्थ भी "| उस समय, दीघकाल तक अभ्यास किये गये भी मन्त्र नही 
उठते है । 

ब्राह्मण ! जेसे, कोई जरू-पात्र हो जिसमे लाह, था हल्दी, या नीऊ, या मेजीठ रूगा हो । उसमे 
कोई अपनी परणछोई देखना चाहे तो ठीक ठीक नही देख सकता हो । 

ब्राह्मण ! बेसे ही, जिस समय चित्त काम-राग से अभिभूत रहता है,'*'उस समय, दीर्घकाल 
तक अभ्यास किये गये भी मन्त्र नहीं उठते हे । 

ब्राह्णण ! जिस समय, चित्त व्यापाद से अभिभूत रहता है, 'डस समय दीधघ॑कारू तक अभ्यास 
किये गये भी मन्त्र नहीं उठते है ''*। 

ब्राह्मण ! जेसे, कोई जरू-पात्र आग से सतप्त, खोलता छुआ, भाप निकलता हुआ हो । उसमें 
कोई अपनी परछाोई देखना चाहे तो ठीक-ठीक नहीं देख सकता हो । ब्राह्मण ! वेसे ही, जिस समय चित्त 
व्यापाद से '। 

ब्राह्मण | जिस समय, चित्त आलूस्य से'' । 

ब्राह्मण ! जेसे, कोई जलू-पात्र सेवार और पंक्र से गेंदका हो । । 

<८+ 
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ब्राह्मण ! जिस समय, चित्त ओछव्य काक्ृत्य से । 

ब्राह्मण | जैसे, कोई जल-पात्र हवा से वेग उत्पक्ष कर दिया गया, चब्षल ही ।' । 

ब्राह्मण ' जिस समय, चित्त विचिकित्सा से । 

ब्राह्मण ! जैसे, कोई गँँदछा जलू-पात्र अधकार में रक्खा हो | उसमें कोई अपनी परछाई देखना 
चाहे तो ठीक-ठीक नहीं देख सकता हो | ब्राह्मण ! वेसे ही, जिस समय चित्त विशिकित्स! से अभिभ्ूत 
रहता है, उत्पन्न विचिकित्सा के मोक्ष को यथार्थत नहीं जानता है, उस समय वह अपना अर्थ भी ठीक- 
ठीक नहीं जानता या देखता है, दूसरे का अर्थ भी , दोनो का भ्र्थ भी । उस समय, दीर्घकाझ तक 
अभ्यास किये गये भी मन्त्र नही उठते है । 

ब्राह्मण ! यही कारण है कि कभी-कभी दीर्घकारू तक अभ्यास किये गये भी मन्त्र नही उठते हुं. 

(स्‌) 

ब्राह्मण ! जिस समय चित्त कामराग से अभिभूत नहीं रहता है, उत्पन्न कासराग के मोक्ष को 
यथार्थत जानता है, उस समय वह अपना अर्थ भी दीक-टीक जानता भौर देखता है, बूसरे का खर्थ 
भी , दोनो का अर्थ भी | उस समय, दीर्घकाऊ तक अभ्यास न किये गये मन्त्र भी झंद उठ 
जाते हैं । हु 

ब्राह्मण ! जैसे, कोई जल पात्र हो, जिसमे छाइ, हल्दी, नील, या मैँजीठ न लगा हो | उसमें 
कोई अपनी परछाईं देखना चाहे तो टीक-ठीक देख ले | ब्राह्मण वैसे ही '। 

[ इसी प्रकार, दूसरे चार नीचरणों के विषय में भी समझ छेना चाहिये ] 

ब्राह्मण ! यही कारण है कि कभी-कभी दीर्घकार तक अभ्यास न किये गगे मन्त्र भी अद् 
उठ जाते हैं. । 

ब्राह्मण | यह सात आवरण-रहित और चित्त के उपक्छेश से रहित बोध्यंग के भाषित भौर 
अभ्यस्त होने से विद्या और विमुक्ति के फछ का साक्षात्कार होता है। कोन से सात ? स्टूसि-सम्ब्रो ध्यंग 
उपेक्षा-संबो ध्यंग । 

यह कद्दने पर, सगारव बाह्मण भगवान्‌ से बोकछा, “भन्ते | "'सुझे उपासक स्वीकार करें ।!! 


8 ६. अभय सुत्त ( ४४. ६ ६ ) 


परमश्ञान-द्शंन का हेतु 


एक समय भगवान्‌ राजगृह में गृद्धकूट! पर्धंत पर विद्वार करते थे । 

तब, राजकुमार अभ्षय जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर पुंक 
ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठ, राजकुमार अभय भगवान्‌ से बोला, “भच्ते ! पूरण कस्सप कद्दता है कि-- 
परम-ज्ञान के अदर्शन के हेतु-प्रत्यय नहीं हैं, बिना हेतुःप्रत्यय के ज्ञान का खान होता है। परम- 
ज्ञान के दर्शन के भी द्वेतु-प्रत्यय नहीं हैं, बिना हेतु>प्रत्यय के झान का दर्शन होता है। भस्‍्ते ! 
भगवान्‌ इस विषय में क्या कहते हैं ९”? 

राजकुमार ! परम-ज्ञ/न के अदर्शन के हेतु-प्रत्यय होते हैं, हेतु भौर प्रत्यय से ही डसका भरदुर्शम 


होता है । । पाजकुमार | परम-ज्ञान के दर्शन के भी हेतु-्प्रत्यथ होते हैं, देतुल्पर्यय से ही उसका 
दर्शन होता हे । 
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(क) 


भन्‍्ते |! परम-ज्ञान के अदर्शन के हेतु-प्रत्यय क्या है, केसे हेतुर्प्रत्यय से ही उसका अदर्शन 
होता हे ? 

राजकुमार ! जिस समय चित्त कामराग स्रे अभिभूत होता हे, उस समय उत्पन्न कामराग के मोक्ष 
को य्रथार्थत न जानता और न देखता है । राजकुमार ! यह भी हेतु-प्रत्ययथ है जिससे परम-ज्ञान का 
अदर्शन होता है । इस तरह, हेतु-प्रत्यथ से ही उसका अदर्शन होता है | 

व्यापाद * । आलूस्य । ओद्धत्य-फोकृत्य । विचिकित्सा. । 

भनन्‍ते | यह धर्म क्‍या कहे जाते है १ 

राजकुमार | यह घर्म नीवरण' कहे जाते है । 

भन्‍्ते | ठीक है, यह सच में नीवरण हैं | भन्‍्ते ! यदि एफ्र नीवरण से भी अभिभूत हो तो सत्य 

को जान था देख नहीं सकता है, पॉच की तो बात ही क्या ! 


(ख्‌) 


भन्‍्ते | परम-ज्ञान के दर्शन के हेतु-प्रत्यय कया हे,केसे हेतु-प्रत्यय से ही उसका दर्शन होता हे १ 

राजकुमार ! भिक्षु विवेक ''स्म्ृति-सबोध्यग की भावना करता है। स्मृति सबोध्यग से भावित 
चित्त मथार्थ को जान और देख लेता है | राजकुमार ! यह भी हेतु-प्रत्यय है जिससे परम-ज्ञान का दर्शन 
होता है । इस तरह, हेतु>प्रत्यय से ही उसका दर्शन होता है । 

धर्मविचय '*'। वीये ।॥ प्रीति । प्रश्नद्धि'" | समायि । उपेक्षा *। 

भन्‍्ते ! यह धर्म क्या कहे जाते हैं ? 

राजकुमार | थह धर्म बोध्यग” कहे जाते हैं । 

भनन्‍्ते | ठीक है, यह सच मे बोध्यंग हैं | भन्‍्ते ! एक बोध्यगसे युक्त हो कर भी यथार्थ को देख 
भौर जान ले, सात की तो बात ही क्या ! गुद्धकूट पर्वत पर चलने से जों थकाबट भाई थी, दूर हो गई, 
घर्म को जान लिया । 


बोध्यज्ञ पष्रकम समाप्त 


सातवाँ भाग 


आनापान घरों 
3 १, अहिक सुत्त (४४ ७. १ ) 
अस्थिक-भायना 
(क्‌) 
महत्फल-मदहानुशंस 
आवस्ती' 'जेतवन ' | 
भिक्षुओं ! अस्थिक-संज्ञ! के सावित भोर भभ्यस्त होने से महाफछ>महाशशंस होता हैं । 
कैसे ? 


मिक्षुओ ! मिलक्षु विवेक. अस्थिक-सज्ञावाले स्पृति-सम्योध्यज्ञ की भावना करता है, ' अस्थिक- 
सज्ञावाले उपेक्षा-सबोध्यग की भावना करता है, जिससे मुक्ति सिद्ध द्ोती है । 
भिक्षुओ ! इस तरह, अस्थिक-संज्ञा फे भावित भौर अभ्यस्त होने से महाफाशब्महानृशंस 


होता है । 


(ख) 


परम-शान 


मिक्षुओ । अस्थिक-सज्ञा के भावित भौर अभ्यस्त होने से दो में एक फल अवश्य होता है--- 
अपने देखते ही देखते परम ज्ञान की आप्ति, या उपादान के कुछ रोष रहने पर कनागामी-फ्छ का छाभ । 
केसे १ 
मिक्षुओ ! सिक्षु विवेक' 'अस्थिक-संज्ञावाले स्टूति सम्बोध्यग की भावना करता है, *'भस्थिक- 
संज्ञावाले उपेक्षा-सम्बोध्यंग की भावना करता है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है । 
सिक्षुओं । इस तरह, अस्थिक-संज्ञा के भाषित और अस्यस्त होने से दो में से पक फछ भवह्य 


होता है । 
(ग) 
मद्दान अर्थ 
रे ! अस्थिक-संज्ञा के भाचित और अश्यस्त होने से महान लर्थ सिद्ध होता है । 
' कैसे ? 


भिक्षुओ । भिक्षु विचेक अस्थिक-संज्ञावाले'''उपेक्षा-सम्बोध्यंग की भावना करता है, जिससे 
मुक्ति सिद्ध होती हे । 


भिक्षुओ ! इस तरह, अस्थिक-संज्ञा के भावित भौर भश्यस्त होने से महान्‌ भर्थ सिद्ध होता है। 
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(घ ) 
महान योगक्षेम 


'मिक्षुओ | इस तरह, भस्थिक-सज्ञा के भावित और अभ्यस्त होने से महान थोग-क्षेम होता है । 


( हः ) 
० महान-स॑वेग 
भिक्षुओ ! इस तरह, अस्थिक-सज्ञा के भावित और अभ्यरत होने से महान संवेग होता है। 


(च) 


सुख से विहार 
"“'भिक्षुओ | इस तरह, अस्थिक-संज्ञा के भावित जोर अभ्यस्त होने से सुख से विहार होता है। 
8 २, पुलबक सुत्त (9४ ७ ४२) 


पुछचक-भावना 
(क-ख) भिक्षुओं | पुझ्वक-संज्ञा के । 


8 ३, विनीलक सुत्त (४४, ७ ३) 
विनीढलक-भावना 
( क-च ) भिक्षुओं | विनीलक-सज्ञा के । 
$ ४, विच्छिदक सुत्त (४४७. ७, ४ ) 
विच्छिद्गक-भावना 
(क-च ) मिक्षुओं | विन्छिद्रक-सज्ञा के । 
& ५, उद्धुमीतक सुत्त ( ४४. ७. ५ ) 
उद्घुमातक-भावना 
( क-ख ) भिक्षुभो ! उद्घुमातक-संज्ञा के । 
3 ६ मेत्ता सुत्त (५४४. ७ ६) 
मेत्री-भावना 
(क-च ) सिक्षुओं | मेत्री के भावित और अभ्यस्त होने से '। 
8 ७9 करुणा सुत्त (४४ ७ ७ ) 
करुणा-भावना 
( क-च ) भिक्षुओ ! करुणा के । 
8 ८, म्ुदिता सुत्त (४४. ७ ८) 
मुदिता-भावना 
( क-च ) भिक्षुओं ! मुदिता के । 
$ ९, उपेक्‍्खा सुत्त (४४ ७, ९ ) 
जपेक्षा-भावना 
(क-च ) भिक्षुओं | उपेक्षा के *'। 
५ १०, आनापान सुत्त (४४. ७ १० ) 
आतनापाॉन-भावना 
( क-क ) भिक्षुओं ! आनापान ( झभाइवास-अइवास ) स्खति के । 


आनापान वर्ग समाप्त 





आठवों भाग 
निरोध वर्ग 


6 १, असुभ सुत्त (४४. ८. १) 
अशुभ-संशा 
( क-च ) भिक्षुओ ! अश्ुभ-सज्ञ" के भावित और भभ्यस्त होने से '*'। 
3 २, मरण सुत्त (29४. ८ २) 
मरण-संज्ञा 
( क-च ) भिक्षुओ | मरण-सज्ञा के भावित और भभ्यस्त होने से * । 


8 ३, पटिक्कूल सुत्त (४४. ८. ३ ) 
प्रतिकूल-संक्षा 
( क-च ) भिक्षुओं | प्रतिकूल-सज्ञा के । 
४ ४. अनभिरति सुत्त ( ४४. ८. ४ ) 
अनभिरति-संश्षा 
( क-च ) भिक्षुओं ! सारे छोक में अनभिरति-संज्ञा के'''। 
९ ५, अनिश्च सुत्त ( ४४. ८. ५ ) 
अनित्य-संज्ञा 
(क-च ) भिक्षुओ ! भनित्य-संज्ञा के *। 
3 ६, दुक्ख सुत्त (४४. ८. ६ ) 
दुख-संशा 
(क-च ) भिक्षुओ  दुःख-संज्ञा के' । 
8 ७, अनत्त मुत्त (४४. ८. ७ ) 
अनात्म-संज्ञा 
( क-च ) भिक्षुओं ! अनात्म-संज्ञा के । 
५ ८ पहाण सुत्त (४४. ८. ८ ) 
प्रह्यण-संशा 
( क-च ) भिक्षुओं | प्रह्मण-संज्ञा के *। 
द 8 ९ विराग सुत्त (४७. ८. ९) 
विरग-संशा 
( क-च ) भिक्षुओ । विराग-सज्ञ के' । 
8 १०, निरोध सुत्त (४४. ८. १० ) 
निरोध-संजा 
( क-च ) भिक्षुओं ! निरोध-सज्ञ। के भावित और अभ्यस्त होने से **। 
निरोध वर्ग समाप्त 


नवाँ भाग 
गड़ा पेय्याल 
५ १, पाचीन सुत्त (४४ ९ १) 


निवाौण की ओर बढ़ना 


मिक्षुओ ! जैसे गंगा नदी पूरब की ओर बहती है, बेसे ही सात सबोध्यंग की भावना और 
भस्यास करने वाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्नमसर होता हे । 

' 'कैसे' 

मिक्षुओ | भिक्षु विवेक. उपेक्षा-सबोध्यग की भावना ओर अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति 
सिद्ध होती है | 

भिक्षुओ ! इसी तरह जेसे गंगा नदी, भिक्षु निर्धाण की ओर अग्रसर होता है। 


$ २-१२ सेस सुत्तन्ता (४४ ९, २-१२ ) 


निवोण की ओर बढ़ना 
'“'[ एषणा के ऐसा विस्तार कर लेना चाहिये ] 


् 





दसवों भाग 
अप्रमाद वर्ग 

8 १-१०, सब्बे सुत्ततरता ( ४७४७, १० १-१० ) 
अप्रमाद आधार है 


भिक्षुओ ! जितने प्राणी बिना पेर वाले, दो पेर वाले, चार पेर वाले, बहुत पेर वाले ' [ विस्तार 
कर छेना चाहिये ]। 


अप्रमाद वर्ग समाप्त 





ग्यारहवाँ भाग 
यलकरणीय बर्ग 
$ १-१२, सब्बे छुत्तन्ता ( ४४, ११. १-१+ ) 


चर 
भिक्षुओ | जेसे, जो कुछ बल-पूर्वक काम किये जाते हैं'''[ विस्तार कर लेगा आहिभे | | 


यलकरणीय पषग समाप्त 





बारहवाँ भाग 
एपण बरग 
$ १-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ४४. १२, १-१२ ) 


तीन एपणाये 


भिक्षुओं |! एचणा तीन हे [ कोन सी तीन | कास-एपणा, अंध-पृपणा, अह्यभ्रय-पएथपणा |! १५ 
[ विस्तार कर लेना चाहिये | । 


एपण वर्ग समाप्त 


तेरहवाँ भाग 
ओघ वर्ग 
8 १-९ मुत्तन्तानि (४४ १३, १-९) 


चार बाढ़ 


भ्रावस्ती '" जेतवन । 
भिक्षुत ! ओोधष (जत्राद ) चर है। कोन से चार? काम 
अशिद्य! *। [| विस्तार कर लेना चाहिये ]। 
५ १०, उद्धस्भागिय सुत्त ५ ४४ १३ १० ) 
ऊपरी सयोजन 
भिक्षुओ ! पाँच ऊपरवाले संयोजन है। फोन से पाँच १ रूप-राग, अरूप-राग, मान, ओऔद्धत्य, 
अधिब्या ।* [ चिस्तार कर केना चाहिये ]। 
ओघ ब॒ग समाप्त 


, भव *', मभिध्या-दृष्टि , 


3३८ 
चोदहवाँ भाग 
गड़ा-पेय्थाल 
8 १. पाचीन सुत्त (४४ ९४ १) 
निवाण की ओर बढ़ना 
सिक्षुओ ! जैसे, गंगा नदी पूरब की ओर बहती है, वेसे ही स्त बोध्यंग का अभ्यास करने- 
घाला भिक्षु निर्षाण की ओर अग्नसर होता है । 
कैसे )? 
सिक्षुओ ! भिन्षु राग, द्वेष ओर मोह को दूर करनेवाले उपेक्षा-पम्बोध्यग की भावना करता हे। 
भिक्षुओं | इस तरह, जैसे गंगा नदी पूरव की ओर बहती है, वैसे ही सात बोध्यग का अभ्प्रास 
करनेबाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 
8६ २-१२, सेस सुत्तन्ता ( ४४ १४७. २-१२ ) 
निर्वाण की ओर बढ़ना 
[ इस प्रकार रागविनय करके षएणा तक विस्तार कर लेना चाहिए ] 
गड़ा-पेय्याल समाप्त 


ह्. 
ही ये 


पन्द्रहवों भाग 
अप्रमाद वर्ग 
७ १-१०, सब्बे सुत्तन्ता ( ४29 १५. १-*० ) 
अप्रमाद ही आधार हे 
[ बोध्यग-सयुत्त के रागविनय करके अग्रमाद वर्ग का विस्तार कर लेना चाहिये ] 


अप्रमाद वर्ग समाप्त 


सोलहवाँ भाग 
बलकरणीय बर्ग 
8 १-१२ सब्बे सुत्तन्ता ( ४७४७, १७ १-१२) 
बल 


[ बोध्यंग-सयुत्त के रागविनय करके बल-करणीय वर्ग का चिस्तार कर सेमा चाहिये ] 


# 


बलकरणीय वर्ग समाप्त 





सन्नहवों भाग 
ए्षण वर्ग 
$ १-१०, सब्बे सुत्तत्ता ( 29, १८ १-१० ) 
तीन पषणाये 
[ ओर्ध्यंग-संयुत्त के रागविनय करके एपण वर्ग का विस्तार कर लेना चाहिये ] 


प्पण वर्ग समाप्त 


अठारहवाँ भाग 
ओघध वे 
$ १-१०, सब्बे सत्तन्ता ( ४७०. ९१९ १-१० ) 
चार बाढ़ 
[बो्ध्यग-संयुत्त के रागधिनय करके ओघ-चर्ग का विस्तार कर लेना चाहिये] 


ओघ वर्ग समाप्त 
बोध्यज्ष-संयुत्त समाप्त 





तीसरा परिच्छेद 


४५, स्मृतिप्रस्थान-संयुत्त 
पहला भाग 
अम्बपाली बर्ग 
8 १, अम्बपालि सुत्त / ४५ १. १) 


चार स्सूतिप्रस्थान 


ऐसा मैने सुना । 
एक समय, भगवान वेशाली मे अस्वपालीचन में विहार करते थे । 
भगवान्‌ बोले, “भिक्षुओं | जीत्रों की विशुद्धि के लिये, शोक और परिदेव ( झरोना-पीटमा » 

के पार जाने के लिये, दुःख-दोर्मनस्त॒ को मिटा देने के छिये, ज्ञ,न प्राप्त करने के लिये, और निर्वाण का 
साक्षात्कार करने के लिये यह एक ही मार्ग है--जो यह्व चार स्सृति-अरथान | 

“कौन से चार १? 

“सभिक्षुओ । भिक्षु काया से कायानुपइ्या होकर विहार करता हे--क्लेशों को तपाते हुये 
( वञातापी ), सप्रज्ञ, स्टृतिमान्‌ हो, संसार में छोभ और दोर्मनस्थ को दबाकर | बेदना में वेदभा- 
नुपदयी '। चित्त में चित्तानुपहयो । धर्मों में धर्मानुपद्यी ''*। 

“भिक्षुओ ! निर्वाण का साक्षास्कार करने के छिये यह पुक ही मार्ग ई--जो यह चार 
स्म्रति-प्रस्थान ।” 

भगवान्‌ यह बोले । सन्तुष्ट हो, भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अभिनरदन क्रिया | 


» २, सतो सुत्त (४५०. १ २) 


स्मृतिमान होकर विहरना 
अस्बपालीवन मे विहार करते थे | 
भिक्षुओ । स्मृतिमान्‌ और सम्रज्ञ होकर विहार करो । तुम्हारे लिये मेरी यही शिक्षा है। 
मिक्षुओ ! भिक्षु स्टूतिमान्‌ केसे होता है ? भिक्षुओ ! सिक्षु काया में कायानुपश्यी होकर विहार 
करता है । वेदन। में वेदनानुपहयी ॥ चित्त में चित्तानुपदयों *। धर्मों में धर्मालुपश्यी *। 
भिक्षुओ ! इसी प्रकार भिक्षु स्मृतिमान्‌ होता है । 
सिक्षुओ | भिक्ु कैपे संप्रज्ष होता है ? 
'भिक्षुओ ! सिक्ष जाते-आते जानकार होता है, देखते-भालते जानकार होता है, समेट्ते-पसारते 
जानकार होता है, सघाटी (ऊपर की चादर ) पात्र-चीवर को धारण करते जानकार होता है, खासे-पीते- 


चबाते-चाटते जानकार होता दे, पाखाना-पेशाब करते जानकार होता है, चलते-खड। दोते-बैठते-सोले-जागते- 
बोलते-चुप रहते जानकार होता है | 


४3+., १, ४ ] 3, सल सुत्त |: ६८७ 


मिक्षुओ | इसी प्रकार भिष्लु संप्रज् होता हे । 
भिक्षुओं । स्मृतिमान्‌ ओर सप्रज्ञ होकर विहार करो। तुम्हारे लिये मेरी यही शिक्षा है । 


५ ३ भिक्‍खु सुत्त (४५. १, ३) 


चार स्मृतिप्रस्थानों की भावना 


एक समग्र भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथ(पण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे । 

तब, कोई सिक्षु भगवान्‌ से बोछा, “भन्ते | अच्छा होता कि भगवान्‌ मुझे सक्षेप से धर्म का 
उपदेश करते, जिसे सुनकर में अफ्रेला अप्रमत्त हो सथम से विहार करूँ ।” 

“हुस प्रकार, कुछ मूर्ख पुरुष मेरा ही पीछा करते है | घर्मोपदेश किये ज।ने पर समझते है कि 
उन्हें मेरा ही अनुसरण करना चाहिये । 

भगवन्‌ ! संक्षेप से धर्मोपदेश करें | सुगत ! सक्षेप से धर्मोपदेश करें, कि मे भगवान के उपदेश 
क्रा अर्थ समझ सकूँ, भगवान्‌ का दायाद ( >सच्चा उत्तराधिकारी ) बन सकू । 

भिक्षु ! तो, सुम कुशल धर्मों के आदि को झुद्धा करो । 

कृशल-धर्सो का आदि क्या है ? विद्युद्ध शील, ओर सीधी ( >ऋलजु ) दृष्टि । 

भिक्षु ! जब तुम्हारा शील विश्यवुद्द, आर दृष्टि सीधी हो जायगी, तब तुम शीछ के आधार पर 
प्रतिष्ठित हो चार स्मृति-प्रस्थान की भावना तीन प्रकार से करोगे । 

कौन से चार ? 

भिक्ष ! तुम अपने भीतर के ( ज>क्ाध्यात्म ) काया मे कायानुपश्यी होकर विहार करों , 
बाहर के काया मे कायानुपद्यी होकर विहार करो , भीतर के और बाहर के काया में कायानुपरदयी 
हांकर विहार करो * | 'वेदना में वेदनानुपश्यी । चित्त मे चित्तानुपश्गी होकर विहार करो ।ै। 

“ध्रमों में धर्मानुपश्मी होकर विहार करो"**। 

भिक्षु | जब सुम शील पर प्रतिष्ठित हो इन चार स्छतिप्रस्थानों की भाषना तीन प्रकार से 
करोगे, तब रात था दिन तुम्हारी कुशल भ्र्मा में वृद्धि ही होगी, हानि नही । 

तथ, वह भिक्ष भगवान्‌ के कहे का अभिननदन और अनुसोदन कर, आसन से उठ, प्रणास्‌ 
आर प्रदक्षिण कर चछा गया। 

तब, उस भिक्षु ने जाति क्षीण हुई---जान लिया । वह सिश्षु अह्ंतो मे एक हुआ । 


8 ४७, सबल सुत्त (४५. १. ४ ) 


चार स्मृतिप्रस्थान 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ कोशल ( जनपद ) में शाह्वा नाम के पुक ब्राह्मण ग्राम में विहार 
करते भे,। 

९ भगवान्‌ बोले, “सिक्षुओ ! जो नये अभी हाल हीं में आकर इस धर्मंविनय मे प्रब्नजित 
हुये हैं, उन्हे बताना चाहिये कि वे चार स्घति-प्ररधानो की भावना का अच्छी तरह अभ्यास करू उनमे 
प्रतिष्ठित हो जाये--- 


“कित्र चार की ??! 
“आशु ! तुम काया में कायानुपश्यी होकर विहार करो--क्लेशो को तपाते हुये, सम्रज्ञ, एकाग्र- 
चित्त हो भ्रद्धायुक्त चित्त से, समाहित हो--जिससे काया का आपको यथार्थ ज्ञान हो ज्ञान्न ।' 'जिसंसे 


६८६ । सयुक्त-निकाय [ ४०, *ै, ८ 
बेदना का आपको यथार्थ ज्ञान हो जाय । जिससे चित्त का आपका यथार्थ ज्ञान हो. जाय । जिससे 
धर्मों का आपको यथार्थ ज्ञान हो जाय । 

भिक्षुओं | जो हैक्ष्य भिक्ु अनुत्तर निर्वाण का लाभ करने में छगे हैं, वे भी काया से कायानु 
पश्यी होकर विहार करते है, जिससे काया को थ्रथार्थत जान कें। बेदना में वेदनानुपंश्यी' । चित्त 
में चित्तानुपह्यी । धर्मों से धर्माचुपहयी होकर विहार करते है, ” जिससे धर्मों को यथार्थत' जान लें । 

“पिक्षुओ ! जो भिश्षु अहंत्‌, क्षीणाश्रव, जिनका ग्रह्मचर्य पूरा हो गया है, कृतकृष्य, जिनका भार 
उत्तर गया है, जिनने परमार्थ को पा लिय्रा हे, जिनका भव सम्रोजन क्षीण हो गया है, भोर जो परम-ज्ञान 
पा विमुक्त हो गये हैं, वे भी काया में कायानुपइग्री होकर विहार करते हैं, काया में अमासक्त हों । 

वेदना मे अनासक्त हो। चित्त मे अनासक्त हो। धर्मो मे ध्रमनुप्श्योा होकर विहार करले हैं 

धर्मो में अनासक्त हो । 

“प्िक्षुओ । जो नये, अभी हाल ही मे आकर इस 'र्मविनय में अद्यजित हुये हैं, उन्हें बसाभा 
चाहिये कि वे चार स्मृति-प्रस्थाना की भावना करा अच्छी तरह अभ्पाल कर उनसे अति हिल हो जायें ।!! 


४ ५. कुसलरासि सुत्त (४५ ?. ५ ) 
कुशल-राशि 


श्रावस्ती जेतवन । 
भगवान्‌ बोले, 'भिक्षुओ | यदि पॉँच नीवरणो को कोई भकुशल ( >पाप ) की राशि कहे तो 
उसे ढीक ही समझना चाहिये | भिक्षुओ ! यह पाँच नीवरण सारे कुशल की एक राशि है । 
“कोन से पॉच १ कामच्छन्दू-नीवरण विखिकिस्सा-नीघरण ।*' ”! 
“भिन्षुओ ! थदि चार स्(ति-अस्थानों को कोई कृुशछ ( >पुण्य ) की राशि कहे तो उसे टीक 
ही समझ्नना चाहिये। भिक्षुओं ! यह चार रखति प्रस्थान सारे कुशरू की एक राशि है । 
“कौन से चार ? काया में कायानुपइयी ''घर्सों में धर्मानुपइ्यी । * ?? 


$ ६ सकुणग्गही सुत्त (४५. १. ६ ) 
ठोँव छोड़कर कुठॉव में न जाना 


मिक्षुओं ! बहुत पहले, एक चिड़िमार ने लोभ में आकर सहसा पुक छाप पक्षी को पकड़ लिया । 

तब, वह लाप पक्षी चिलिसार से लिये जाते समय इस प्रकार विकाप करने ऊगा--मैं बढ़ा 
अभागा हूँ कि अपने स्थान को छोड़ उस कुठोंव में चर रह! था | यदि आज मैं बपौती अपने है साथ 
चरता, तो चिड़िमार से इस तरह पकडा नहीं जाता । 

छाप ! तुम्हारा अपना बपौती ठाँव कहाँ है ? 

जो यह ह' से जोता ढेलो से भरा खेत है । 

भिक्षुओं | तब, वह चिढिसार अपनी चतुराई की डीग मारते हुये छाप पक्षी को छोड़ दिया---- 
जा रे छाप ! वहाँ भी जा कर तू मुझसे नहीं बच सक्गा। ह 

*मिक्षुओ ! तब, छाप पक्षी हल से जोते ढेलों से भरे खेत में उद्दकर एक ब्रढ़े ढेले पर बैठ गया 

और कलकारने रगा--आ रे चिडिसार, यहाँ आ ! 


भिक्षुओ । तब, अपनी चतुराई की डींग मारते हुये चिढ़िमार दोनों भोर से रोककर छाप पक्षी 


पर सहसा झपटा | भिक्षुओ ! जब छाप पक्षी ने देख' कि चिहिसार बहुत नजदीक था गया है तो झट 
उसी ढेले के नीचे दबक गया। भिक्षुओं ! चिढिमार उसी ठेले पर छाती के बल गिर पढा । 


४५- १. ८ ] ८, खूद सुक्त [_ ६८७ 


। भिक्षुओ ! बसे ही, तुम भा अपने स्थान को छोड़ कुठोंच में मत जाओ, नहीं तो तुम्ह भी यही 
होगा । अपने स्थान का छोड कुठांव मे जाआंगे तो मार तुम्हे अपने फन्‍्ठे मे बझाकर वश में कर लेगा । 

भिक्षुओ ! भिक्षु के लिये कुठाँव क्या हं ? जो यह पाँच काम-गुण | कौन से पॉँच ? 

चक्षुविज्ञेय रूप , श्रोत्रविज्ञेत् शब्द , घाणविज्ञेयर गन्‍न्ध , जिह्नाविज्नेय रस 
विज्षय्र स्पर्श '। 

भिक्षुओं | भिक्षु के छिये यही कुठोंव हे । 

भिक्षुओं ! अपने बपौती ठाँव में विचरण करो । अपन बपौती टोंव मे विचरण करने से मार 
तुम्द अपने फन्‍दे से बल्लाकर वश में नहीं कर सकेगा । 

भिक्षुओ | भिक्षु के लिये अपना बपाती ठोंब क्या है ? जो यह चार स्मृति-अस्थान । कौनसे चार १ 

काया में कायानुपइ्सी । बेदना में वेदुनानुपश्या । चित्त में चित्तानुप्दयी । धर्मों 

में ध्मोनुपश्यी ' | 

भिक्षुओ ! भिक्षु के लिये यही अपना बपाती ठॉव है । 


काय- 


ह 


6 ७9, मकट सुत्त (४५ १ ७ ) 


" बन्दर की उपमा 

सिक्षुत ! पर्वतराज हिमालय पर ऐसे भी बीहड़ स्थान है जहाँ न तो मनुष्य और न बन्दर ही 
जा सकते है | 

मिक्षुओ ! पर्बतरान हिमालय पर ऐसे भी बीहड़ स्थान है जहाँ केवल बन्दर जा सकते है, 
मनुष्य नहीं । 

भिक्षुओं | पर्वतराज हिमाछग्र पर ऐसे भी रमणीय समतल् सूमि-भाग है जहाँ मनुष्य भोर 
बर्दर सभी जा सकते है| सिक्षुओं ! वहाँ, बहेलिये बन्दर बह्चाने के छिये उनके आने-जाने के स्थान मे 
छासा गा देते है । भिक्षुभ ! जो बन्द्र बेवकूफ और बेसमझ नहीं दोते हैं वे छासा को देख कर दूर 
ही से मिकल जाते हैं, ओर जो बेवकूफ और बेसमश्न बन्दर दोते है वे पास जा कर उस छासें को हाथ 
से पकड़ लेत हैं और बप्च जाते है | एक द्वाथ छोड़ाने के लिये दूसरा हाथ लगाते है, वह भी बच्म जाता 
है । दोना हाथ छोड़ाने के छिये एक पेर , दूसरा पेर छगाते हैं, वह भी वह्दी बल्म जाता है | चारों हाथ- 
पर छांड़ाने के लिये मुँह छगाते है, वह भी वही बचह्च जाता ६ । 

भिक्षुओं ! इस प्रकार, पाँचों जगह से बहा कर बन्दर केकियाता रहता है, भारी विपत्ति से पढ़ 
जाता हैं, बद्ेछरिया उसे जेसी इच्छा कर सकता है । भिक्षुओं ! तब, बह्देलिया उसे मार कर वही रकडी 
की आग में जका ठेता है, भार जहाँ चाहे चका जाता हैं । 

सिक्षुओं | वैसे ही, तुम भी अपने स्थान को छोड कुठोंव मे मत जाओ, नहीं तो तुम्हे भी 
यही होगा । [ शेष ऊपर वाले सूत्र जसा ही ] 

भिश्ञुत्रो | भिक्षु के छिये यहाँ अपन, बपोती ठॉव है । 


8 ८, बूंद सुत्त (४५ १. ८ ) 
स्सृतिपस्थान 
(क) 
मिक्षुओ | जैसे, कोई मूर्ख गेंवार रसोइआ राजा था राजमल्त्री को नाना अकार के सूप परोसे। 
खट्टे भौ, तीते भी, कड़॒ये भी, सीठे भी, खारे भी, नमकीन भी, बिना नमक के भी । 


दं८८  ] सयुक्त-निकाय [ ४५, १ ९ 


सिक्षुओ ! वह मूर्ख गेंघार रसोइया भोजन की यह बात नहीं समझ खकता डो--भाज की 
यह तेयारी स्वादिष्ट है, इसे खूब मॉगते है, इसे खूब लेते हैं, इसकी तारीफ करते हैं। खट्टी स्त्रादिष्ट ह, 
खट्टी खूब माँगते हैं, खद्दी को खूब लेते हैं, खद्दी की तारीफ करते हैं । 

भिक्षुओं । ऐसा मूर्ख गँवार रसोइया न कपड़ा पाता है और न तलब या इनास । सो क्यो ? 
भिक्षुओ ! क्योकि, वह ऐसा मूर्ख और गेवार है कि अपने भोजन की यह बात नहीं समझ सकता है । 

भिक्षुओ | वेसे ही, कोई मूर्ख गँवार भिश्षु काया में कायानुपदयी होकर विहार करता है , 
फिन्तु उसका चित्त समाहित नहीं होता है, उपक्लेश क्षीण नहीं होते हैं। वेदना' | चित्त । घर्मो 
में धर्माठुपश्यी होकर विहार करता है. , किन्तु उसका चित्त समाहित नहीं होता है, उपक्लेश क्षीण 
नही होते है । वह इस बात को नही समक्षता है । 

भिक्षुओं | वह मूर्ख गेंवार भिक्षु अपने देखते ही देखते सुख पूर्वक्ष बिद्वर मही कर पाता दे, 
स्थृतिमान्‌ ओर संप्रज भी नहीं हो सकता है | सो क्यों ? भिक्षुओं | क्योंकि, वह सिक्षु हृतसा सुर्स्ण 
ओर गँवार हे कि अपने चित्त की बात को गही समझ सकता है । 


(ख)9 | 


भिक्षुओं | जेसे, कोई पण्डित होशियार रसोइया राजा था राजमन्त्री को नाना प्रकार के सूप 
परोसे । 

भिक्षुओ ! वह पण्डित होशियार रसोहया भोजन की यह बात खूब समझता हो--आज की 
यह तैयारी । 

भिक्षुओ ! ऐसा पण्डित होशियार रसोइया कपदा भी पाता है, तकूब भार इनास भो। सो 
क्यों ! भिक्षुओ ! क्योंकि, वह पुसा पण्डित और होशियार है कि अपने भोजन की यह बात खूब 
समझता है । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, कोई पण्डित होशियार भिक्षु काया में कायानुपशयी होकर विहार करता 
है , उसका चित्त समाहित हो जाता है, उपक्छेश क्षीण होते हैं। वेदना'" । खित्त '। घर्स । बह 
इस बात को समझता हे । 

भिक्षुओ ! वह पण्डित होशियार सिक्षु अपने देखते ही देखते सुख-पूर्वधकँ' ब्रिहार करता हैं, 
स्टृतिमान्‌ ओर सम्रज्ञ होता है | सो क्यो ? भिक्षुओ ! क्योंकि, बह सिक्षु इतना पण्डित और होशियार 
हे कि अपने चित्त की बात को खूब समझ्नता है । 


९ ९, गिलान सुत्त (४५ १. ९) 


अपना भरोसा करना 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय, भगव/न्‌ बेशाली से वेल्भुब-प्राम में विद्वर करते थे । 

वहाँ, सगवान्‌ ने भिक्षुज़ी को आमन्च्रित किया, 'भिक्षुओ ! जाओ, वेशाली के चारो ओर जहाँ- 
जहाँ तुम्हारे सिन्र, परिचित या भक्त है वहाँ जा कर पर्षा-बास करो। मैं इसी बेलुबसाम में वर्षाघास 
करूँगा |! 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, वे सिक्ष॒ भगवान्‌ को उत्तर दे, वेशाकी के चारों भोर जहाँ-जहाँ 
उनके मित्र, परिचित या भक्त थे. वहाँ जा कर वर्षावास करने छगे । और, भरवान उसी वेलघग्मास में 
वर्षाबास करने लगे | 


४५, २ १० | १० भिक्खुनिवांसक सुत्त [ देट९ 


तब, उस वर्षावास मे भगवान्‌ को एक बडी सगीन बीमारी हो गई--मरणान्तक पीडा होने 
लगी । भगवान उसे स्मृतिमान भोर संप्रश्ञ हो स्थिर भाव से सह रहे थे । 

तय, भगवान्‌ के सन में यह हुआ--मुझे ऐसा थोग्य नहीं है कि अपने टहऊ करने वाले को 
बिना कह्दे और भिक्षु-संघ को बिना देखे मैं परिनिर्वाण पा लूँ.। तो, मुझे उत्साह से इस बीमारी को हटा 
कर जीवित रहना चाहिये। तब, भगवान्‌ उत्साह से उस बीमारी को हटा कर जीवित विहार करने लगे । 

सब, भगव।न्‌ ब्रीमारी से उठने के बाद ही, घिह/र से निकल, विहार के पीछे छाया में बिछे 
आसन पर बैठ गये । 

तब, भायुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बठ, आयुपमानू आनन्द भगवान से बोले, “भन्ते ! भगवान्‌ को आज भछला-चगा देख 
रहा हूँ। भन्‍्ते ! भगवान्‌ की बीसारी से मैं बहुत घबढा गया था, दिशाये भी नहीं 
दीख पढ़ती थीं, भार धर्म भी नहीं सूझ रहा था। हों, कुछ आइवास इस बात की थो, कि भगवान्‌ 
तथ सक परिनिर्षाण नहीं प्राप्त करेंगे जब तक भिक्षु-संघ से कुछ कह-सुन न हे । 

सानग्द ! भिश्ष-संघ मुझसे अब क्या जानने की ज्ञाशा रखता है ? आनन्द ! मैने बिना किसी 
सेद-भाव के घर्म का उपदेश कर दिया है । आनन्द ! बुद्ध धर्म की कुछ बात छिपा कर नही रखते । 
आनन्द ! जिसके मन में ऐसा हो--में भिक्षु-संघ का सचालन करूँगा, मिक्षु-सघ मेरे ही आधीन है, 
वही सिक्षु-संघ से कुछ कहे सुने | आनन्द ! बुद्ध के-मन में ऐसा नहीं होता हे, भल्ता, वे भिक्षु-सघ 
से क्या कुछ कह सुनेंगे ? 

सानगद | इस समथ, में पुरनियान्वूढ्ारसहत्लककलभवस्था-प्राप्त हो गया हूँ । सेरी आयु 
अस्सी साक की हो गई है | आनन्द ! जैसे पुरानी गाडी को बॉब्र-छानकर चलराते हैं, बेसे ही मेरा शरीर 
बॉँध-छामकर चलाने के योग्य हो गया है । 

आमरूद ! जिस समय, बछुद्ध सारे निमित्त को मन मेन ला, वेदना के निरुद्ध हो जाने से 
अभिभमिश्त चित्त की समाधि को प्राप्त करते है, उस समग्र वे बढ़े सुख से विद्वार करते हैं | 

सानन्द | इसलिये, अपने पर आप' निर्भर होभो, अपनी शरण आप बनो, किसी दूसरे के भरोसे 
मत रहो, धर्म पर ही निर्भर होओ, अपनी शरण धर्म को ही बनाओ, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो । 

आमर्द ! अपने पर भाप निर्भर केसे होता है, अपनी शरण आप केसे बनता है, किसी दूसरे 
के भरोसे कैसे नही रहता दे ? 

आनन्द ! सिक्षु काया में कायालुप्टयी होकर विद्दार करता है 'घर्मो से धर्मानुपश्यी होकर 
ब्रिहार करता है *'। 

आनन्‍्द ! इसी तरह, कोई अपने पर आप निर्भर होता है, अपनी दरण आप बनता हे, किसी 
दूसरे के भरोसे नही रहता है. । 

आनन्द | जो कोई इस समय, या मेरे बाद अपने पर आप निर्भर * हो कर विहार करेंगे, 
यही शिक्षा-का्मी भिष्ठ अग्म होंगे । 


४ १०, भिक्‍्खुनिवासक सुत्त (४५ १. १० ) 
स्मृतिपस्थानों की भावना 
श्राथस्ती' ' 'जेतघन' । 
तब, आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्ल समय पहन ओर पात्र-चीवर ले जहाँ एक भिश्लुणी-आवास था 
वहाँ गये । जाकर बिछे आसन पर बैठ गये। 
तब, कुछ सिक्षुणियाँ जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँजाई, ओर जभिवादन कर एक भोर बैठ गईं । 
८७ 
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पुक ओर बेढ, वे सिक्षुणियाँ आयुष्मान्‌ आनन्द से बोली, “भम्ते अनसम्द्‌ ! यहाँ कुछ भसिक्षुणियाँ 
चार स्मृतिप्रस्थानों भें सुप्रतिष्ठित जित बाली हो अधिक से अधिक विशेषता को प्राप्त हो रही है ।!! 

बहनें | ऐसी ही बपत है | जिन भिश्चु या शिक्षुणियों का चिस चार स्छृतिप्रस्थानों में खुप्रसिष्ठित 
हो भया है, उनसे यही आशा की जाती है कि वे अधिक से अभ्िक विशेषता को प्राप्ष हो | 

तब, आयुष्णान्‌ आनन्द उन सिक्षुणियों को धर्मोपहेश से दिखा, बता, उन्साहित कर, प्रसक्ष कर, 
आसन से उ४ अले गये । 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द सिक्षाटन कर श्रावस्ती से लोट, भोजन कर लेने के बाद अहाँ सगवास थे 
चहा आये, ओर भगवान को जशभिकदन कर एक ओर बैठ गये । 

गुक ओर बेठ, आायुष्मान्‌ आसरद भगधाम्‌ से बोछे, “भस्ते ! मैं पूर्वाह समप्र पहन जीर पाश्र- 
चीबर ले जहाँ एक मिश्षुणी आवास है वहाँ गया । । भन्‍्ते ! तब, में उस मिक्षुणियों को धर्मोपदेश से 
दिख, आसन से उठ चला आया |? 

आनन्द | ठीक है, ठीक है। जिन भिक्षु था भिक्षुणियों का जिस क्षार स्कृतिप्रस्थातों में 
सुअलिद्ित हो गया है, उनसे यही आशा की जाती है कि वे अधिक से अधिक विशेषता को प्राप्त हं। । 

किले चार में ? 

आनन्द । भिश्ले काया में काझानुपर्यी होकर विद्वार करता है '' इस अकार बिहार करते डुमें 
काया एक आलण्बन हो जाता है। काथा में क्लेश उत्पत्ष होने छगते हैं। चरिस लीन ( म्सुस्त ) हो 
जाता है, और बाहर इधर-उधर जाने लगता है| आनन्द ! तब, भिक्ु को किसी श्रद्धोप्पादक झाभार 
पर अपना चित्त छगाना चाहिये । ऐसा करने से उसे अमोद होगा है। प्रसुदित को प्रीसि होती है । 
प्रीलियुक्त होने से शरीर अश्रव्थ हो जाता है। शरीर के प्रश्॒व्ध हो जाने से सुख होता हैं। सुख होमे 
से चित्त समाहित होता है । वह ऐसा चिन्तन करता है, “जिस उद्देश्य के किये इसने चित को कणाया 
था वह सिद्ध हो शया | अत्र में यहाँ से अपना चित्त खींच केसा हू |” ब्रह अपना चित्त ख्रीच छेता 
हे। क्लेशों का विशक था घिचार नहीं करता है। वितक॑ और विचार स रहिस , भपने सीचर ही भीसर 
स्केसिसान्‌ ही सुख-पूर्थंक विद्ञार कर रहा हैँ--पुसा ज्ञान छेता हैं । 

वैदभा" । चित्त । थर्म' । 

आनन्द ! इस प्रकार, प्रभिधान से € >चित्त छशाक्रर ) भाकता होती है । 

आनन्द ! अप्रणिधान से भावना केसे होती है ? 

आनन्द ! भिक्षु बाहर मे कहो चित्त को प्रणिधान न कर, जानता है कि भेरा चित्त बाहर मे 
कही प्रणिद्वित नही है| आगे-पीछे कही बँधा नही है, विज्युक, और भ्रप्रणिद्चित है--ऐसा जानता है। 
तत्र काया में काथाजुपश्यी होकर विहार कर रहा हूँ. ऐसा जानता है । 

वेदना । चित्त । धर्म । 

आननद्‌ ! इस प्रकार, अभ्रणिधान से भावना होली है । 

आनन्द ! यह मैने बता दिया कि प्रणिधान और अग्रणिंधान स कैसे साधना होती है । आनन्द ! 
झभेच्छु ओर कृपाल बुद्ध को जो अपने श्राबको के छिये करना चाहिये मैंने दया करके कर दया । 
आनन्द ! यह वृक्ष-मरूछ है, यह बून्य-गृद हैं, ध्यान कशे, प्रमाद सत करो, ऐसा न हो कि पीछे 
पछताना पड़े । तुम्हारे छिये मेरी यही क्षिक्षः है । 

भगवान्‌ यह बोले। सतुष्ट हो आयुष्मान्‌ जाननद ने भगवान्‌ के कहे का असभिनन्‍दन और 
अब्वुमोदन किया । 


अम्बपाली वर्ग समाप्त 





दूसरा भाग 
सालन्द वर्ग 
8 ?. महापुरिस सुत्त (9५ २ १) 


महापुरुष 


श्रावर्ती 'जतवन । 
'एक ओर ब्रठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ से बोले, “सन्‍्ते ! लोग 'महापुरुष, सहापुरुष! 

कहा करते हैं। भन्‍्ते ! क्रोई महापुरुष कैसे होता है !?” 

सारिपुत्र ! चित्त के विम्नुक्त होने से कोई महापुरुष होता है--ऐसा मे कहता हूँ। चित्त के 
विम्लुक्त नहीं होने से फोई सहापुरुप नहीं होता हे । 

सारिषुश्र | कोई विम्नुक्त चित्त वाछ्ा केसे होता है ? 

सारिपुत्र ! भिक्षु काया में कायानुपइ्यी होकर विहार करता है---क्लेशो को तपाते हुये (-ज्ञातापी), 
संग्रक्ष, स्मृतिमान्‌ हो, संसार मे लोभ और दोर्मनस्य को दबा कर । इस प्रकार विहार करते उसका चित्त 
राग-रहित हो जाता है, ओर उपादान-रहित हो आश्रथों से मुक्त हो जाता है। वेदना । चित्त । धर्म । 

सारिपुत्र | इस तरह, कोई विम्न॒क्त चित्त वाला होता हे । 

सारिपुत्र ! चित्त के विम्व॒क्त होने से कोई मह।पुरुष होता है--ऐस! मे कहता हूँ । चित्त के 
विम्युक्त नहीं होने से कोई मह।पुरुष नहीं होता है । 


५ २, नालन्द सुत्त (४५७ २ २) 
तथागत तुरूना-रहित' 
एक समय भगवान्‌ नालम्दा में पायारिक आम्रयत्र से बिशर करते थे । 


' 'एक ओर ब्रैठ, भायुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ से बोले, “भनन्‍्ते | भगवान्‌ पर मेरी दृढ़ श्रद्धा 
दो गई है। ज्ञान में भगवान्‌ से बढ़कर कोई श्रमण था ब्राह्मण न हुआ है, न होगा, और न अभी 
वर्तमान है ।” 

सारिपुत्र | तुमने निर्भीक हो बड़ी ऊँची बात कैँह डाली है, एक छपेट मे सभी को ले लिया 
है, सिंद-नाद कर दिया है । ' 

सारिपुत्र ! जो अतीत काछ मे अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध हो गये है, सभी को क्या तुमने अपने 
चित्त से जान छिया हँ--इस शीलवाले वे भगवान्‌ थे, या इस धर्मबाले वे भगवान थे, था इस्र प्रज्ञा- 
बाले वे सगवान्‌ थे, या इस प्रकार विदह्र करनेवाले वे भगवान्‌ थे, या ऐसे विम्॒क्त वे भगवात्र थे ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

सारिपुत्र ! जी भविष्य में शहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध होंगे, सभी को क्‍या तुमने अपने चित्त से जान 
लिया है--हस शीलवाले वे भगवान होगे, "या ऐसे विमुक्त वे भगवान्‌ होगे ! 

नहीं भस्‍्ते ! 
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सारिपुत्र | जो अभी अईत्‌ सम्पक-सम्बुद्ध हैं, क्या उन्हें तुमने अपने चित्त स जान किया है... 
भगवान्‌ इस शीछवाले हैं. या ऐसे विमुक्त हैं ! 

नहीं भन्‍्ते ! 

सारिपुत्र । जब तुमने न अतीत, न भविष्य और न क्त॑मान के भहंत्‌ सम्यक-सम्बु््धों को अपने 
चित्त से जाना है. तब क्यों निर्भीक हो बढ़ी ऊँची बात कह डाली है, एक रूपेट में सभी को छेो छिया 
है, सिहनाद कर दिया है. !? 

भन्ते | मैंने अतीत, भविष्य भोर वर्तमान के अईंत्‌ सम्यक सरबु्झों को अपने चिस से नहीं 
जाना है, किन्तु 'घर्म विनय” को अच्छी तरह समझ्न छिथा है। 

भन्‍्ते | जैसे, किसी राजा के सीमाप्रान्त का कोई नगर हो, जिसके प्राकार भीर तोरण बडे दृढ़ 
हो, और जिसके भीत्तर जाने के लिये एक ही हार हो । उसका द्वारपाल गढा सतुर और समझदार हो 
जो अनजान लोगों को भीतर आने से रोक देता हो, केवल पहचाने छोगों को भीतर जाने देवा हो । 

तब, कोई नगर की चारो ओर घूम घूम कर भी भीतर घुसने का कोई रास्ता न देखे--प्राकार से 
कोई फटी जगह या छेद जिससे हो कर एक ग्रिल्ली भी जा सके । उसके मनर्भ ऐसा हो--जो कोई बह्ढे 
जीव इसके भीतर जाते हैं या बाहर निकलते हैं, सभी इसी द्वार से हो कर । 

भस्ते ! मैंने इसी प्रकार धर्म-विनय को समझ छिया है । भन्‍्ते ! जो अतीत काछ में अहत सस्यक- 
सम्बुद्ध हो चुके हैं, सभी ने चित्त को मैला करने वाले और प्रज्ञा को वुबंल करने बारे पाँच नीषरणों को 
प्रहीण कर, चार स्मृतिप्रस्थानों मे चित्त को अच्छी तरह प्रतिष्टित कर, सात बोध्यंग की यथार्थवः भावना 
करते हुये अनुत्तर सम्यक सम्बुद्धत्व को ग्राप्त किया था। भन्‍्ते ! ज्ञो भधिष्य में भहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध होंगे, 
वे भी सात बोध्यंगों की यथार्थत" भावत्रा करते हुये भनुत्तर सम्यक-सम्बुद्त्व को प्राप्त करेंगे । भन्‍्से ! 
अर्हत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध भगवान्‌ ने भी' सात बोध्यंगों की यथा्थत, भाषना करते हुये अनुशर सम्यक- 
सम्बुद्धत्व को आप्त किया है । 

सारिषुत्न । ठीक है, ठीक द्वे ! सारिपुत्र ! धर्म की इस बात को तुम भिक्ष, भिक्षणी, इपासक 
ओर उपासिकाओं के बीच बताते रहना । सारिपुत्र, जिन अन्न लोगों को बुद्ध में शंका था विभति होगी 
उन्हें धर्म की इस बात को सुन कर दूर हो जाथगी । 


$ ३, चुन्द मुत्त (४५ २. ३ ) 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र का परिनिर्धाण 


एक सभय, भगवान्‌ आ्रवस्ती में अनाथपिण्डिक के भाराम जेतवन में विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्न मगध से नालभ्राम में बहुत बीमार पड़े थे । चुद श्रामणेर 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की सेवा कर रहे थे । 

तब, भआयुष्मान्‌ सारिपुत्र उसी रोग से परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये । 

तब, श्रामणेर चुन्द आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पात्र और चीचर को ले जहाँ श्राघस्सी में भनाथपिणिडक 


को जेतवन आराम था वहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आये, और उनका अभिवादन कर एक और 
बैठ गये। 

एक ओर बेठ, श्रासणेर चुन्द आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “भन्ते! झआयुक्मान सारिपृत्र 
परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है ।”” 


आधुस चुन्द्‌ ! यह संमाचार भगधान्‌ को देना चाहिये। जहाँ भगवान हैं धहाँ हम चर्ें, भौर 
भगवान्‌ से यह बात कहे । 


भन्‍्ते ! बहुत अच्छा” कह, श्रामणेर चुन्द ने आयुष्मान्‌ आनस्द को उत्तर दिया । 
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तब्र, श्रामणेर चुन्द आर आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ को 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! श्रामणेर चुन्द कहता है कि, 
आधुष्मान्‌ सारिषुत्र परिनिर्वाण को ग्राप्त हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है ।' भन्‍्ते | आयुष्मान्‌ सारि- 
पुत्र के इस समाचार फों सुन सुझे बी विक्रतता हो रही है, दिशायें भी सुझे नहीं सूझ रही है, धर्म 
भी समझ में नहीं आ रहा हे ।” 

आनन्द ! क्या सारिपुत्र ने शीर स्कन्ध को लिये परिनिर्षाण पाया है, या समाधि-स्कन्ध को, 
या प्रज्ञा स्‍्कन्ध को, यथा विम्लुक्ति-स्कन्ध को था चिमुक्ति-ज्ञान-दुर्शन स्कन्ध को ? 

भन्‍्ते | आयुष्मान सारिपुत्र ने न शील-स्कन्ध को'' और न विमनुक्ति-ज्ञान दर्शन स्कन्ध को 
दिये परिनिवाण पाया हे, किन्तु वे मेरे उपदेश देनेवाले थे, दिखानेवाले, बताने वाले, उत्साहित और 
हर्षित करनेत्राले । गुरुभाइयों के बीच जहाँ कहीं धर्स की बेसमझी को दूर करने वाले थे | मे इस समथ 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की धर्म में की गई कृतज्ञता का स्मरण करता हूँ। 

आन+द ! क्या मैंने पहले ही उपदेश नहीं कर दिया है कि सभी प्रिय अछकूग होते और छूटते 
रहते हैं । ससार का यही नियम है। जो उत्पन्न हुआ, बना हुआ (>सस्क्ृत), ओर नाश हो जाने के 
स्वभाव वाछा ( >प्रलोकधर्मा ) हैं, वह न नष्ट हो--ऐसा सम्भव नहीं। 

आनन्द ! जैसे, किसी सारवान्‌ बढ़े वृक्ष की जो सबसे बर्ढी डाली हो गिर जाथ । आनन्द ! वेसे 
ही, इस महान्‌ भिक्षु-सघ ऊे रहते बढ़े सारवान्‌ सारिपुत्न का परिनिर्वाण हो गया है। संसार का यही | 
नियम है। जो उत्पन्न हुआ, बना हुआ, और नाश हो जाने के रवभाव वाला है, वह न नष्ट हो--पेसा 
सम्भव नहीं | + 

ऑलनद ! इसलिये, अपने पर आप निर्भर होओं, अपनी शरण आप बनों, किसी दूसरे के भरोसे 
मत रहो, धर्म पर ही निर्भर होओ, अपनी शरण धर्म को ही बनाओ, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो । 

आनन्द ! अपने पर आप निर्भर कैसे होता है, अपनी शरण आप केसे बनता है, किसी दूसरे के 
भरोसे कैसे नहीं रहता है * ? 

भानन्द ! भिक्षु काया में कायालुपइ्यी हो कर विहार करता है! धर्मों में धर्मानुपश्यी हो कर 
विद्वार करता है । 

आनन्द | इसी तरह, कोई अपने पर निर्भर होता है, अपनी शरण आप बनता है, किसी दूसरे 
के भरोसे नहीं रहता है **। 

आमन्द | जो कोई इस समय, मेरे बाद अपने पर आप निर्भर 'हो कर विहार करेगे, वही 
शिक्ष/-फ्रामी भिक्षु अग्र होंगे । 


8 ४७, चेल सुत्त (४५ २ ४) 


अग्मश्नावकों के बिना भिक्षु-संघ सूना 


एक समय, सारिपुत्र और मोग्गछान के परिनिर्वाण पाने के कुछ दिन बाद ही, वजनी 
( जनपद ) में गड्ढा नदी के तीरपर उक्काचेल में भगवान बड़े भिक्षु-संघ के साथ विहार करते थे । 

उस समय, भगवान्‌ भिक्ष-सघ से घिरे हो कर खुली जगह में बेठे थे। तब, भगवान्‌ ने शान्त 
बैठे सिक्षु-संघ की ओर देख कर आसन्त्रित किया '-- 

भिक्षुओ ! यह मण्डली सूनी-सी मारूस पड रही है। सिक्षुओ ! सारिपुत्न और मोग्गलछान के 
परिनिर्वाण पा छेने के बाद यह मण्डली सूनी-सी हो गई है। जिस ओर सारिपृत्न और मोग्गलान रहते 
भे उस और भरा मार्ूम होता था । 
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मिक्षुतओ | जो अतीत काल में अर्हत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध भगवान्‌ हो गये हैं उनके भी 
ऐसे ही अग्रश्नावफ होते थे। जो भविष्य में अहंत्‌ सम्यक सम्बद्ध भगवान्‌ होंगे उसके भी ऐसे 
ही दो अग्रश्नावक होंगे--जैसे मेरे सारिपुत्र आर मोग्गछान थे । 

भिश्षुओ ! श्रावकों के लिये आइचर्य हे, अद्भुत है !! जो कि शास्ता के शासनकर सथा भाजाकारी 
होंगे और चारों परिषदो के लिये प्रिय+मनाप, गोरवनीय और सम्माननीय होंगे। भीर, भिक्षुओ  तथागत 
के लिये भी आइचर्य और अद्भुत है कि बेसे दोनो अग्र-श्रावका के परिनिर्वाण षा' लेने पर भी जुड़ को 
कोई शोक था परिदेव नही है ।* जो उत्पन्न हुआ, बना हुआ (संस्कृत), और नाश हो जाने के स्वभाव 
वाला है वह न नष्ट हो---ऐसा सम्भव नहीं । 

मिल्लुओ ! जैसे, किसी सारवान्‌ बढ़े वृक्ष की जो सबसे बढ़ी डाली हो गिर जाय'' [ऊपर जैसा ही] 

भिक्षुओ | जो कोई इस समय, या मेरे जब अपने पर आप मिभेर होकर विहार करेंगे, वहां 
शिक्षा-कांमी भिक्षु अभ्न होंगे । 


6 ५, बाहिय सुत्त (४५. ६ ५) 
कुशल धर्मों का आदि 


भ्रावस्ती " जेंतवन'' । 
एक ओर बेठ आयुष्मान्‌ बाहिय भगवान्‌ से बोले, “भस्ते | अच्छा होता कि भगवान्‌ मुझे 
संक्षेप से धर्म का उपदेश करते, जिसे सुन मै अकेला अलग अप्रमत्त हो संयम-पूर्वक प्रदिसाप्म लिन 
से विहार करता ।” ह 
बाहिय ! तो, तुम अपने कुशल धर्मों के भादि को शुद्ध करो । 
कुशक धर्मों का आवि क्या है ? 
बिशुद्ध शीरू और ऋजुदृष्टि । 
बाहिय ! यदि तुम्हारा शील विश्ुुद्ध और दृष्टि ऋजु रहेगी तो तुम शीछ के आधार पर प्रतिष्ठित 
हो चार स्घतिप्रस्थानों की भावना कर छोगे। 
क्विन चार की १ 
काया में कायानुपश्यी' । वेदुना * । चित्त ' '। धर्म *। * 
बाहिय | इस प्रकार भावना करने से रात-दिन तुम्हारी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं । 
तब, आयुष्मान्‌ बाहिय ने जाति क्षीण हुई जान किया । 
आयुष्मान्‌ बाहिय अहंतों मे एक हुये । 


५ ६. उत्तिय मुत्त (४५. २, ६) 


कुशल धर्मों का आदि 
श्रावस्ती जेतवन * । 
[ ऊपर जेस! ही ] 


उत्तिय ! इस प्रकार भाषना करने से तुम रूत्यु के बस से पार चछे जाभोगे । 
तम्र भायुष्मान्‌ उत्तिय ने * जाति क्षीण हुई जान छिया । 
आयुष्मान्‌ उत्तिय अर्ईतों में एक हुये । 


6 ७, अरिय झुत्त ( ४७ २, ७) 
स्सृतिप्रस्थान की भावना से दुःख-क्षय 
श्रावस्ती जेतवन । 
भिक्षुओ ! चार आर्य मुक्तिप्रद स्घृतिप्ररथान की भावना और अस्यास करने से दु ख का बिल्कुल 
क्षय हो जाता है । 
कॉन से चार ? 
काया । वेदना । चित्त ।धर्म । 
भिक्षुओं | इन्हीं चार आये मुक्तिप्रद स्मृतिप्रस्थन की भावना और अभ्यास करने से दुखका 
बिट्कुछ क्षय हो जाता है । 
8 ८, ब्रह्म सुत्त / ४५ २ ८) 
विशुद्धि का एकमात्र मार्ग * 
एक समय, बुद्धृत्व छाभ करने के बाद ही, भगवान्‌ उस्चेछ्ा मे नेरक्षर नदी के तीर पर 
अजपाल निम्नाघ के नीचे विहार करते थे । 
तब, एकान्त से भ्यान करते समग्र भगवान्‌ के चित्त मे यह वित्तक उठा--जीवों की विशुद्धि के 
छिये, शोक-परिदेव से बचने के लिये, दुख-दौर्मनस्थ को मिटाने के लिये, ज्ञान को प्राप्त करने के लिये, 
ओर निर्धाण का साक्षास्क्रार करने के छिग्रे एक ही मार्ग है--यह जो चार स्मतिप्रस्थान । 
कौन से चार ? 
काया ''] बेदता । चित्त "| घम्म । 
तब, अद्मा सहम्पति अपने चित्त से भगबान्‌ के चित्त की बात को जान, जेसे कोई बलवान पुरुष 
समेटी धाँह को पसार दे और पस्रारी बॉह को समेट ले, बसे बह्मलोक में अन्तर्थान हो भगवान्‌ के 
सम्मुख अगट हुये । 
तब, अह्या सहस्प्ति भगवान्‌ की ओर हाथ जोढकर बोले, “भगन्नान्‌ | ठीक है, ऐसी ही बात 
है! जीवों की विशुद्धि के किये एक ही मार्ग है--यह जो चार स्घशृतिप्रस्थान | कौन से चार? 
काया ' । वेदना' '। चित्त ""थ धर्म |? 
ग्रहम सहस्पति यह बोले | यह कहकर ब्रह्मा सहम्पति फिर भी बोले ,-- 
हित चाहने वाले, जन्म के क्षय को देखने वाले, 
यह एक ही मार्ग बताते हैं । 
इसी मार्ग से पहले लोग तर चुऊ़े हैं, 
तरेंगे, आर बाढ़ को तर रहे है ॥ 


३०९ सेदक सुत्त (2५ २ ९) 


स्मुतिप्रस्थान की भावना 
एक समय, भगधान खुश्म ( जनपद ) में सेदक नाम के सुम्भो के कस्बे मे विहार करते थे । 
वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, भिक्षुओ ! बहुत पहले, एक खेलाडी बॉस को 
ऊपर उठा, अपने दागिद मेदकथालिका से बोला---मेदकथांलिके ! इस बाँस के ऊपर चढकर मेरे कन्धे 
के ऊपर खड़े होओ | 
“बहुत अच्छा” कह, भेद्कथालिका बास के ऊपर चढ़ खेलाडी के कन्धे के ऊपर खडा हो गया। 
तब, खेलाड़ी अपने शागिर्द मेदकथालिका से बोलछा, ' मेदकथालिके ! देखना, तुम मुझे बचाओ 
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और मै तुम्हे बचाऊँ। इस प्रकार, साथधानी से एक वूसरे को बचाते हुये खेल दिखाबे, पेसा कमा, 
और कुशलता से बॉस के ऊपर चढ़कर उतरे ।”' 

यह कहने पर, शागिई मेदकथाकिका खेलाड़ी से बोला, खेलाईी ! पुसा नही होगा। भाप 
अपने को बचाव और में अपने को बचाऊँ। इस प्रकार हम अपने अपने को बचाते हुये जेल दिखाधथे, 
पैसा कम।वें ओर कुशलता से बॉस के ऊपर चढ़कर उतरें |” 

भगवान्‌ बोले, “यही वहाँ उचित था जैसा कि मेदकथालिका शागिद ने खेछाड़ी को कहा |”? 

शिक्षुओं । अपनी रक्षा करूँगा--ऐसे स्मृतिप्रस्थान का अभ्यास करो। दूसरे की रक्षा कर्ूूँगा--- 
ऐसे स्पृतिप्रस्थान का अभ्यास करो। भिक्षुओ ! अपनी रक्षा करने वार दूसरे की रक्षा करता हैं, भीर 
दूसरे की रक्षा करने वाला अपनी रक्ष। करता हे । 

भिक्षुओ ! केसे अपनी रक्षा करने बाला दूसरे की रक्षा करता है ? सेवन करने से, भावना करने 
से, अभ्यास करने से । भिक्षुओ ! इसी तरह, अपनी रक्षा करने वाछा दुसरे की रक्षा करता है । 

भिक्षुओ ! केसे दूसरे की खा करने वाला अपनी रक्षा करता है ? क्षमा-शीलता से, दविसा-रहित 
होने से, मेन्नी से, दुगा से | भिक्षुओं ! इसी तरह, दूसरे की रक्षा करने वाछा अपनी रक्षा करता है '। 

$ १०, जनपद सुत्त (४५ २. १० ) 
जनपदकब्याणी की उपमा 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ सुस्त ( जनपद ) से सेदक नाम के सुमभों के कस्बे में विहार करते थे । 
भिश्ठुओ ! जेसे जनपदकस्याणी ( >्वेश्या ) के जाने की बात सुनकर यद्ढी भीड़ लग जाती 

है। भिक्षुओ ! जनपदकल्याणी की नाच और गीत ऐसी आकर्षक हैं। भिक्षभो ! जब अनपवकष्याणी 
नाचने और गाने लगती है तब भीड़ और भी टूट पढ़ती है । 

तब, कोई पुरुष आवे जो जीवित रहना चाहता हो, मरना नहीं, सुख भोगना चाहता हो, और 
दु ख से दूर रहना । उसे कोई कहे--- 

हे पुरुष ! तुम्हें इस तेलसे लबाऊकूब भरे हुये पाश्र को ले जनपदकल्याणी और भीड़ के बीच से 
हो कर जाना होगा । तुम्हारे पीछे-पीछे तछूबार उठाये एक आावसी जायगा, जहाँ पाश्न से कुछ भी सेछ 
छलकेगा वही बह तुम्हारा शिर काट देगा | 

भिक्षुओं ! तो, तुम क्या समझते हो, वह पुरुष अपने तेल-पात्र की ओर गफलत कर बाहुर कहीं 
चित्त बॉटेग! ? 

नही भन्‍्ते ! 

मिक्षुओं ! किसी बात को समझाने के छिये ही मैने यह उपभा कही है । बात यह है. सेल 
से लबालब भरे हुये पात्र से कायगता स्छृति का अभिग्राथ है । 

भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--मै कायगता स्थृति की भावना करूँगा 
अभ्यास करूँगा, उसे अपना रूंगा, उसे सिद्ध कर छूँगा, अनुष्ठित कर रूँगा, परिचित कर लगा 
उसे अच्छी तरह आरब्घ कर छूँगा।। भिक्षुओ ! तुम्दे ऐस। ही सीखना चाहिये । 


नालन्द वर्ग समाप्त 





तीसरा भाग 
शीलस्थिति वर्ग 
8 १, सील सुत्त (४५ ३. १) 


स्मृतिप्रस्थानो की भावना के लिए कुशल-शील 

ऐस। मेने सुना । 

एक समय, अयुष्मान्‌ आनन्द ओर आयुष्सान्‌ भद्र॒ पाठलिपुत्र मे कुककुटाराम मे विहार 
करते थे । 

तब, सनध्या समय ध्यान से उठ आधुष्मान्‌ भद्र जहाँ आयुष्मान आनन्द थे वहाँ गये और 
कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गये । 

एक ओोर बढ, भायुष्मान्‌ भद्र आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “आवुस ! भगवान ने जो कुशल 
( >पुण्य ) शीछ बताये हैँ वह किस ख्भिप्राय से १” 

भावुस भव्र | ठीक है, आपको यह बढ़ा अच्छा सूझा कि ऐसा महत्वपूर्ण प्रइन पूछा ।'** 

शावुस भव्र | भगवान ने जो कुशल-शील बताये है वह चार स्मृतिश्रस्थानों की भावना के 
लिये हू । 

किन चार स्घतिप्रस्थानों की ? 

काया । वेदता । चित्त' ।घर्म । 


आशुस भद्र ! भगवान्‌ ने जो कुशलशीक बताये हे वह इन्ही चार स्म्ृतिप्रस्थानों की भावना 
के किये । 


8 २, ठिति सुत्त (५४५ ३ २) 


धमे क्रा चित॒स्थायी होना 

[ बही लिदान |] 

भावुस आनन्द ! बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने के बाद धर्म के चिरकार तक स्थित रहने के 
क्या हेतु ८ प्रत्यथ हैं ? 

भावुस्त भद्र ! दीऊ है, आपको यह बढ़ा अच्छा सूझा कि ऐसा म्रह्त्वपूर्ण प्रश्ञ पूछा । 

आवुस भव्र ! ( सिक्षुओं के ) चार स्खति भ्रस्थानों की भावना और अशग्रास नहीं करते रहने 
से इुद्ध के परिनिर्वाण प्राने के बाद धर्म चिश्काक तक स्थित नहीं रहता। श्षाब्ुस भरद्व | चार स्खति- 
प्रस्थानों की भावना और अभप्रा्न करते रहने से बुद्ध के परिनिर््राण पाम्रे के बाद धर्म चिर काछू तक 
हिप्रत रहता है । 

किन चार की ? 

काया ' | वेदना । चित्त । धर्म । 

भआयुस ! इन्ही चार स्मृतिप्रस्थानो की .। 

८८ 


६९८ | स॑युक्त-निकाय [ ४५, ३. 


8 ३ परिहान सुच ( ४५. ३ ३. ) 
सद्धमे की परिद्यानि न होना 


पाटलिपुत्र॒ कुककुटाराम | कक 

आवुस आनन्द | क्या हेतु 5 प्रत्यय है जिससे सहर्म की परिह्ानि द्वोती है; भर क्या, हेसु ८ 
प्र्यथ्म है जिससे सद्धम की परिद्यानि नहीं होती दे ? 

आवुस भ्रद्ग ! चार स्छतिप्रस्थानों की भावना और अश्यास नहीं करने से सद्धर्म की परिद्दानि 

होती है। आवुस भद्र ! चार स्छतिग्रस्थानों की भावना और अभ्यास करने से सद्धर्म की परिहात्ि 
नही होती है । 

किन चार की ? 

काया ।बेदना ।चित्त ' ।धर्म । 

आवबुस ! इन्ही चार स्मतिप्रस्थानों की । 


$ ४. सुद्धक सुत्त (४५, ३, ४ ) 
चार स्मसृतिप्रस्थान' 


श्रावस्ती ज्ञेतवन '। 
मिक्षुओं | स्थृतिप्रस्थान चार है । कोन से चार ? 
काया । बेदना । चित्त । धर्म । 


6 ५, ब्राह्मण सुत्त (४०५ ३. ५ ) 
धम के चिरस्थायी होने का कारंण 


श्रावस्ती जेतवन । 
एक ओर बैठ, वह आह्याण भगवान्‌ से बोला, “हे गौतम ! बुद्ध के परिनिर्धाण पा छेने के 
बाद धर्म के चिर काछ तक स्थित रहने ओर न रहने के क्या द्वेतु-प्रत्यथ हैं !! 
[ देखों-- ४७ ३ २! ] 
यह कहने पर, वह ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते | मुझे उपासऊ स्थीकार करें ।”?” 


९ ६, पदेस सुत्त (४५ ३ ६) 


दौक्ष्य 
_ एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ महामाग्गलान और भआयुष्मान अनुरुद्ध सार्केत 
में कण्टकीवन में विहार करते थे । 
५. तब, सम्ध्या समय ध्यान से उठ, आयुष्मान्‌ सारिपृत्र भर आयुष्मान्‌ महामोग्गलान 
जहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध थे वहाँ गये, भोर कुशल-क्षेम्र पुछकर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से बोले, 'आबुस ! छोर दौक्ष्य, पौक्षय 
कहा करते है | आबुस | शोक्ष्य केसे होता है ?” 
आवुस ! चार स्छूतिप्रस्थानों की कुछ भी भावना कर लेने से शैक्ष्य होता है । 
किन चार की ? 


४७ हे ९] ९ सिरिवड सुत्त [ ६९९ 


काया । बेदना' । चित्त । धर्म । 
आधुस |! इन चार की । 


6 ७, समत्त सुत्त (४५ ३ ७) 
अशेक्ष्य 
[ वही निदान ] 
आयुस अनुरुद्ध ! छोग 'अशेक्षय, अशेक्ष्य' कहा करते हैं । आयधुस ! भशेक्ष्य कैसे होता है ? 
आवुस ! चार स्मृतिप्रस्थानों की पूरी-पूरी भावना कर लेने से भशेद्य होता है । 
किन चार की १ 


काया * । बेदना । चित्त ।ै। घर्म । 
आवबुस ! इन चार की' । 


& ८, लोक सुत्त (४५ ३ ८) 
ज्ञानी होने का काश्ण 


[ वही निदान | 
आयुस अनुरुद्ध ! किन घर्मो की भावना और अभ्यास करके आयुष्मान्‌ इतने ज्ञानी हुए है ? 
आवुस | चार स्घृतिप्रस्थानों की भावत। और अभ्यास करके मैने यह बडा ज्ञ/न पाया है । 
किन चार की १ 
आयशुस | इन्हीं चार स्घतिअस्थानों की भावना और अभ्यास करके में सहस्त्र छोकों को 
जानता हूँ । 


3 ९ सिरिवड्ड सुत्त (४५. ३ ९) 
श्रीवर्धन का बीमार पड़ना 


पुक समय आयुष्मान्‌ आनन्द राजगृह में वेलुवन कलब्दकनिवाप मे विहार करते थे । 

उस समय भ्रीवधेन गहपति बढा बीमार पढ़ा था । 

तब्र, श्रीवर्धन ग़रहपति ने किसी पुरुष को आसनिवत्रत किया, “हे पुरुष ! सुनो, जहाँ आयुध्मान्‌ 
भानन्द हैं वहाँ जाओ, और आयुष्मान्‌ आनन्द के चरणों पर मेरी ओर से अणाम्‌ करों, ओर कहो--- 
भन्‍्ते | श्रीवर्धन शृहपति बढ़ा बीमार है । वह आयुष्मान्‌ आनन्द के चरणों पर प्रणाम्‌ करता है और 
कहता है, 'भन्‍्ते ! बढ़ा अच्छा होता यदि आयुप्मान्‌ आनन्द जहाँ श्रीवर्धन गृहपति का घर है वहाँ कृपा 
कर चलते |! 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, वह पुरुष श्रीवर्धन ग्रृहपति को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान आनन्द 
थे वहाँ गया ओर आयुष्मान्‌ आनन्द को अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । 

पुक और बैठ, वह पुरुष आयुष्मान्‌ आनन्द से बोला, “भन्ते ! श्रीवर्धन ग्रहपति बडा बीमार 
पढ़ा है (।! 

भायुष्मान्‌ आनन्द ने चुप रहकर स्वीकार कर दिया । 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द पहन और पाच्-चीवर ले जहाँ श्रीवर्धन गरृहपति का घर था वहाँ गये, 
भर ब्रिछे आसन पर बैठ गये । 


७०० संयुक्त-निकाय "[ ४५, ३े, १० 


बैठ कर, आयुष्मान्‌ आनन्द श्रीवर्धन गृहपति से बोले, “गृहपंति ! सुम्दारी तबिथस केसी है, 
अच्छे तो हो न, बीमारी घटती मालूम होती है न ९” 

नही भन्‍्ते ! मेरी तबियत बहुत खराब है, में अच्छा नहीं हुँ, बीमारी धदती नहीं बढ्कि बढ़ती 
ही माल्म होती हे । 

गृहपति ! तुम्हें ऐेसा सीखना चाहिये--काया में कायानुप्श्यी होकर विद्वार करूँगा, ' धर्मों 
में धर्मानुपश्यी होकर विहार करूँगा । गृहपति | तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिये । 

भन्‍्ते | भगवान्‌ ने जिन चार स्थछतिप्रस्थानों का उपदेश किया है, वे धर्म सुझमें छगे हैं भौर 
मैं उन घर्मो में छगा हूँ । भन्‍्ते ! मैं काया में कायानुपश्यी द्ोकर विहार करता हूँ"“धर्मो में धर्मानु- 
पद्यी होकर विहार करंता हूँ. । 

भन्‍्ते । भगवान्‌ ने जिन पाँच नीचे के ( >भ्वरस्भागीय ) संयोजन ( व्वन्धंन ) बताये हैं, 
उनमें में अपने में कुछ भी ऐसे नही देखता हूँ जो अ्रहीण न हुये हो । 

ग्रहपति ! तुमने बहुत बढ़ी चीज पा ली । गृहपति ! तुमने जनागाभी-फाल की बात कही है । 

3 १०, मानदिल्न सुत्त (४५. ३. १० ) 
मानदिश्न का अनागांभी होना 
* [ वही निदान | 

उस समय, मानदिन्न गृहपति बड़ा ब्रीमार पढ़ा था । 

तब, मानदिन्न गृहपति ने किसी पुरुष को आमन्त्रित किय्या' । 

भन्‍्ते | मै इस अकार कठिन दु,ख उठाते हुये भी काया में कायालुपष्टणी होकर विहार करता 
हैँ, '''धर्मा में धमलिपईंथ्ी होकर विहार करता हूँ । 

भन्‍्ते | भगवान्‌ ने जिन पाँच नीचे के सयोजन बताये हैं, उनमें मैं अपने में कुछ भी ऐसे महा 
देखता हू जो प्रहीण न हुये हों । 

ग्ृहपति ! तुमने बहुत बड़ी चीज़ पा छी । गृहपतिं ! हुभैसे नागामी फल की बात कही है । 


ग़ीलस्थिति बर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
अननुश्रुत वर्ग 
$ १ अननुस्सुत सुत्त ८४७५ ४ १) 


पहले कभी न सुनी गईं बाते 


भावस्ती' जेतवत । 

भिक्षुओ ! काया में काथाजुपश्यना, यह पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में मुझे चक्ष॒ उत्पन्न 
हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, विद्या उत्पन्न हो गई, आलोक उत्पन्न हो गया । भिक्षुओं । उस काया 
में कायाजुपरयना की भावना करनी चाहिये, यह पहले कभी नहीं सुने गये । उसकी भावना मैंने 


कर ली, यह पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में सुझे चक्छु उत्पन्न हो गंया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, विद्या 
उन्पन्न हो गईं, आकोक उत्पन्न हो गया । 

चवेदना में बेदनानुपरंयना' | 

घिस में चित्तानुपइ्यना । 

धर्मों में धर्मासुपह्यमा' । 


$ २ विराग सुत्त (४५, ७. २) 


स्मुतिप्रस्थान-भावना से निवाण 


धभावस्ती ' 'जेतचन **। 

भिक्षुती | इन चार स्मृतिप्रस्थानों के भावित और अश्यस्त होने से परम बेराग्य, निरोध, शान्ति, 
जान और निर्वाण सिद्ध दोते हैं। 

किन चार के ? 

काया * | वेदना '। चित्त* '। धर्म । 

भिक्षुओ | इन्हीं चार स्मृतिप्रस्थानों के भावित ओर अभ्यस्त होने से'' निर्वाण सिद्ध होते हैं । 


$ ३. विरद्ध सुत्त (४५ 9 ३) 


मांग में रुकावर्ट 


भिक्षुओ ! जिन किन्‍हीं के चार स्मथृतिप्रस्थान रुके, उंनका संम्यक्‌-दु'ख क्षय-गा्मी मार्ग रुक गया। 

भिक्षज्ओो । जिन किन्‍्हीं के चार स्थृतिप्रस्थान झुरू हुये, उनका सम्यकं ु ख-क्षय-गामी मार्ग 
शुरू हो गया। 

कीन से चार ? 

काया । वेंदना'" | चित्त । घर्म । 

भिक्षुओ ! ज्ञिन किन्‍्हीं के यह चार स्मृतिप्रस्थान रुके, 'झुरू हुये । 


७०२ |] संयुत्त-निकाय [ ४/९, ४ ७ 


$ ७ भाषना सुत्त ( ४५, ४. ४ ) 


पार जाना 


भिक्षओं ! इन चार रमखतिप्रस्थानों की भावना और अभ्यास कर कोई अपार को भी पार 


कर जाता है । 
किन चार की ? 


3७ सतो सुत्त ८४५ ४ ५) 
स्पृतिमान्‌ होकर विहरना 


भ्रावस्ती जेंतवन । 

भिक्षुओ ! स्खतिमान्‌ और सप्रज्ञ होकर भिक्षु विहार करे | तुम्हारे लिये मेरी यही शिक्षा हैं । 

भिक्ुओ ! कैसे भिक्षु स्थतिमान्‌ होता है ! 

भिक्षुओ भिक्षु काया में कायालुपशयी होकर विहार करता है धर्मों में धर्मानुपद्यी होकर 
विहार करता है. । 

भिक्षुओ ! इस तरह, भिश्ठ स्खितिमान होता है । 

भिक्षुओ | कैसे भिक्षु सप्रज्ञ होता है ? 

भिक्षुओ ! भिक्षु के जानते हुये बेदना उठती हैं, जानते हुये रहती हैं, भार जानते हुये भस्त 
भी हो जाती हैं। जानते हुये वितर्क उठते हैं,'*'जानते हुये भस्त भी हो जाते हैं । जानते हुये संता 
उठती हैं. जानते हुये अरत भी हो जाती है । 

मिक्षुओं ! इस तरह भिक्षु संप्रज्ञ होता हे । 

भिक्षुओ ! स्खतिमान्‌ ओर संप्रज्ञ होकर भिक्ठु विहार करे | तुम्हारे छिये मेरी यही शिक्षा हैं । 


५ ६, अच्ञा सुत्त १४५ ४. ६ ) 


परमस-क्षान 
भ्रावस्ती '“जेतवन'' | 
भिक्षुओं | स्थूुतिप्रस्थान चार हैं। कोन से चार ? 
काया । बेदना । चित्त '। चर्स । 
भिक्षुओ | इन चार स्थतिप्रस्थानों के भावित और अ्षश्यस्त होने से दो में से एक फछ सिद्ध 
होता है--या तो अपने देखते ही देखते परम-ज्ञान का छाभ, था उपादान के कुछ शेष रह जासे पर 
अनागामिता । 


$ ७ हन्द सुत्त (४५, ४ ७) 
स्मृतिप्रस्थान-भावना से तृष्णा-क्षय 
भ्रावस्ती जेतवन*' । 
भिक्षुओ | स्घतिप्रस्थान चार हैं | कोन से चार ! 
मिछ्छुओ ! सिक्षु काया में कायानुपइयी होकर विहार करता है “'। इस प्रकार विहार करते 


काया मे उसकी जो तृष्णा दे वह प्रहीण हो जाती है। तृष्णा के प्रहीण होने से उसे निर्वाण का 
साक्षात्कार होता है । 


४५, ४ १० ] १० विभड् खुत्त [७०३ 
वेदना । चित्त । चर्म । 


$ ८ परिज्ञाय सुत्त (४५. ४. ८ ) 


काया को जानना 


भिक्षुओ | स्छतिप्रस्थान चार है । कौन से चार १ 

भिक्षुओं ! भिक्षु काया मे का्यानुपहयी होकर विहार करता है * | इस प्रकार विहार करते 
वह काया को जान छेता है । काया को जान लेने से उसे निर्वाण का साक्षात्कार होता है । 

बेदना ' | चित्त । धर्म । 


0९% भावना सुत्त (४५ ४ ९) 


स्मृतिप्रस्थानों की भावना 


भिक्षुओं ! चार स्छूतिप्रस्थानों की भावना का उपदेश करूँगा | उसे सुनो । 

भिक्षुओ | चार स्खतिपस्थानों की भावना क्या है ९ 

भिक्षुओं | सिक्षु काया मे कायानुपइ्यी होकर विहार करता है वर्मा में घर्मानुपह्यी होकर _ 
बिद्वार करता है. । 

भिक्षुओ | यही चार स्मृतिप्रस्थाना की भावना है । 


$ १०, विभड़ सुत्त (४५ ४ १०) 


स्म्रतिप्रस्थान 


भिक्षुओं | में स्छतिप्रस्थान, स्खतिप्रस्थान की भावना और स्घशृतिप्रस्थान के भावनागामी मार्ग का 

उपदेश करूँगा | उसे सुनो '। 

भिक्छुओं ! स्मृतिप्रस्थान क्या है ? 

काया' * । बेंदना । चित्त *। धर्म । 

मिक्षुभो ! यही स्मतिप्रस्थान हैं । 

मिक्षुझो | राट्टतिप्रस्थान की भावना क्या है ? 

भिक्षुओं ! सिक्षु काया में उन्‍्पस्ति देखते विहार करत, है, व्यय देखते विहार करता हे, उत्पत्ति 
भर व्यय देखते विहार करता हे--क्छेशों को तपाते हुये ( ल्‍भातापी ) । वेदना में । चित्त से'* । 
धर्म में । 

मिक्षुओ | यहीं स्छूतिप्रस्थान की भावना है । 

मिक्षुओं ! स्छतिप्रस्थान का भात्रना-गामी मार्ग क्‍याहे? यही आये जष्टांगिक मार्ग। जो 
सम्यक-दष्टि सम्यक-समाधि। सिक्षुओं ! यही स्खतिप्रस्थान का भावनागामी मार्ग है । 


अनजुभ्रुत वर्ग समाप्त 


पाँचवों भाग 
अग्रत वर्ग 
8 २१, अमृत सुत्त (४५. ५. १ ) 


अमृत की प्राप्ति 


भिक्षुओ ! चार स्छतिप्रस्थानों मे चित्त को अच्छी तरह प्रतिष्ठित करो । फिर भम्स ( रनिर्धाण ) 
तुम्हारे पास है । 

क्रिन चार मे ? 

काया । वेदना । चित्त । घर्सम'**। 

भिक्षओ | इन चार स्मृतिप्रस्थानों में चित्त को अच्छी तरह अतिष्ठित करों। फिर, अमृत 
तुम्हारा अपना है । 


3 २. समप्मुदय सुत्त ( 29५ ५. २) 
उत्पत्ति ओर रूय 

भिक्षुओ ! चार स्घत्प्रस्थानो के समुद्य (उत्पत्ति) और अर्त (मर) होने का उपदेश 
करूँगा । उसे सुनो । 

सिक्षुओं ! काया का समुदय क्या है ! आहार से काया का समुदय होता है, और भादर के रुक 
जाने से अस्त हो जाता दे । 

स्पश से वेदन। का समुदय होता है, स्पर्श के रुफ जाने से वेदना भस्व हो जाती है । 

नाम-रूप से चित्त का समुदय होता है, नाम-रूप के रुक जाने से चित्र भ्र्त हो जावा है । 

मनन करने से धर्मो का समुदय होता है । मनन करने के रुक जमे से धर्स भात्त हो जाते हैं । 


3 ३, मग्ग सुत्त (४०. ५ ३) 
विशुद्धि का एकमात्र मा 
भावफती जेतवन " 


भिक्षुओ ! एक समय, बुद्धत्व छाभ करने के बाद ही, मैं उस्चेला में नेरझजरा नदी के थौर पर 
अजपाल निगश्रोथ के नीचे विहार करता था। 


मिक्षुओं ! तब, एकान्त में ध्यान करते समग्र मेरे चित्न में यह विवर्क उठा--जीक्षों की धिशुद्धि 
के छिये * एक ही मार्ग हे--यह जो चार स्थृतिप्रस्थान *। 
[ देखो “४५ २ «” ] 


५४ सतो सुत्त (४५ ५. ४ ) 


स्सृतिमान होकर विहरना 


आवस्ती *'जेतवन । 
भिक्षुओ । भिक्षु स्टृतिमान्‌ होकर विहार करे । तुम्हारे छिये मेरी यही शिक्षा है। 


४५, ५, ७ ] ७, दुच्बरित सुत्त [ ७०५ 


भिक्षुओ | केसे सिश्ठु स्घृतिमान होता है ! 

सिक्षुओ ! सिक्षु काया में कायालुपश्यी होकर विहार करता है धर्मों में घर्मानुपश्यी होकर 
विहार करता है । 

भिकछ्ुुओ ! इस प्रकार, भिक्षु स्वृतिमान्‌ होता हे । 

भिक्षुओ ! भिक्षु स्थृतिमान्‌ होकर विहार करे। तुम्हारे लिये मेरी यही शिक्षा है । 


3 ५ कुसलरासि सुतच्त (७५ ५ ५) 


कुशलू-राशि 


॒ँ 


भिक्षुओ ! यदि कोई चार स्घृतिप्रस्थानों को कुझल ( >पुण्य ) राशि कहे तो उसे ठीक ही 
समझना चाहिये | ४ 

भिक्षुओ ! यह चार स्थृतिप्रस्थान सारे कुशलों की एक राशि है। 

कौन से चार ? 

काया' '। वेदना "'। चित्त | धर्म । 


8 ६ पातिमोक्‍्ख सुत्त (४५ ५ ६) 
कुशलूधर्मों का आदि 


तब, कोई भिक्षु' भगवान्‌ 'से बोला, “भन्‍्ते ! अच्छा होता थदि भगवान्‌ मुझे सक्षेप से धर्म 
का उपदेश करते, जिसे सुन, में अकेला विहार करता ।” 

भिक्षु ! तो, तुम कुशल धर्मों के आदि को ही छुद्ध करों । कुशल धर्मों का आदि क्‍या है १ 

भिक्षु ! तुम प्रातिमोक्ष-संधर का पाछन करते विहार करो---आचार-विचार से सम्पन्न हो, थोड़ी 
सी भी बुराई में भय देख, और शिक्षा-प्दी! को मानते हुये । भिक्षु | इस प्रकार, तुम शील पर प्रतिष्ठित 
हो चार स्घतिप्रस्थानों की भावना कर सकोगे । 

किन चार की ? 

काया । बेदना .। घित्त । धर्म । 

सिक्षु ! इस प्रकार भावना करने से कुशल धर्मो में रात दिन तुम्हारी वृद्धि ही होगी हानि नही । 

तब, उस भिक्षु ने जाति क्षीण हुई जान लिया । 

बह सिक्षु भईतों में एक हुआ । 


8 ७. दुच्चरित सुत्त (४५ ५. ७ ) 
दुश्चरित्र का त्याग 


“'[ वही निदान | 

भिक्षु ! तो, तुम कुशछ धर्मों के भादि को ही झुद्धू करो । कुशल धर्मो का आदि क्‍या हे ! 

भिक्षु ! तुम शारीरिक दुशुचरित्र को छोड़ सुचरित्र का अभ्यास करो | वाचसिक दुरुचरिन्न को 
छोड़ '। मानसिक दुरचरित्र को छोड़' । 

सिक्षु ! इस प्रकार अभ्यास करने से, तुम शील पर प्रतिष्ठित हो चार स्मृतिप्रकानो की भावना 
कर सकोगे | * 

षह भिक्ष अहतो मे एक हुआ | 

८६ 


७०६ | संयुष्त-निकाय [ ४५, ७, १० 
$ ८, मित्त मुत्त (४५. ५ ८) 


मित्र की स्मृतिप्रस्थान मे लगाना 


शवस्ती ' ' जेतवन *॥ है 
भिक्षुओ | तुम जिन पर प्रसन्‍त होम, जिन्हे समझो कि तुम्द्ारों बात मानगे, उन सिन्र भरा 


बन्घु-बान्धव को चार स्घशृतिप्रस्थानो की भावना बता दो, उसमे छगा दो भौर प्रतिष्ठित कर दो । 
किन चार की ? 
काया । वेदना । चित्त ।घर्म । 


, $ ९, वेदना सुत्त (४५. ५ ९) 
तीन घेदनाये 


भ्रावस्ती जेतवन । 

भिक्षुओ | वेदना तीन हैं । कोन सी तीन सुख बेदना, दुःख चेदना, भवुःख-सुल्त वेदना। 
भिक्षुओ ! यही तीन वेदना है । 

भिक्षुओं ! इन तीन वेदनाओ को जानने के छिये चार स्मृतिश्रस्थानों की भावना करो। 


४ १०, आसव सुत्त ( ४५. ५. १० ) 
तीन आश्रव 


भिक्षुओं ! आश्रव तीन हैं। कौन से तीन ? काम-भश्रव, भव-भाश्नव,भविद्या-आश्रव । सिश्षुभो! 
यही तीन आश्रव है । 
मिक्षुओ ! इन तीन आश्रवों के प्रह्मण के छिये चार स्छतिप्रस्थानों। की भावना करो ।'* 


अमृत घर्गं समाप्त 


छठाँ भाग 
गड्ढा पेय्याल 
8 १-१२, सब्चे सुत्तन्ता (४७५ ६ १-१२) 
निर्वाण की ओर बढ़ना 


भिक्षुओ ! जैसे, गंगा नदी पूरब की ओर बहती है, वैसे ही चार स्मृतिप्रस्थानों की भावना 
करनेवाछा भिक्षु निर्धाण की ओर अग्रसर होता है । 
कक कैसे ०००0 


भिक्षुतओ ! सिक्षु काया में कायानुपइयी होकर विहार करता है धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर 
विद्वार करता है । 


मिक्षुओ ! इस तरह, निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 


सातवों भाग 
अप्रमाद वर्ग 
$ १-१०, सब्बे सुत्तन्ता ( ४५. ७ १-१० ) 
अप्रमाद आधार है 
[ स्मतिप्रस्थान के वश से अप्रमाद वर्ग का विस्तार कर लेना चाहिये। ] 


आठवों भाग 
बलकरणीय बे 
६ १-१० सब्बे सुत्तन्ता ( ४५. ८. १-१० ) 
बल 
[ स्छतिप्रस्थान के वश से बछकरणीय वर्ग का विस्तार कर लेसा चाहिग्रे। ] 





नवोँ भाग 
एषण वर्ग 
४ १-११. सब्बे सुत्तन्ता ( ४५. ९. १-११ ) 
चार एषणाय 
[ स्म्रतिप्रस्थान के वश से एपण वर्ग का विस्तार कर लेना चाहिए | ] 





दसवाँ भाग 
आपघ वर्ग 
3 १-१० सब्बे सुत्तन्त! ( ४५. १०. १-१० ) 


चार बाढ़ 
[ “ओघ वर्ग का विस्तार कर लेना चाहिए । ] 


ओधघ चर्ग समाप्त 
स्मृतिप्रस्थान-संयुत्त समाप्त 





चौथा परिच्देद 
४६. इन्द्रिय-संयुत्त 
पहला भाग 
शुद्धिक वर्ग 
3 १. मुद्धिक सुत्त (७६. १ १) 
पॉच इन्द्रियाँ 


श्रावस्ती जेतवन । 
भगवान्‌ बोले, 'समिक्षुओ इन्द्रियों पाँच है। कौन से पॉच ? श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, 
स्ट्ृति-इनिद्रय, समाधि-इन्द्रिय, प्रशा-इन्द्रिय । भिक्षुओ ! यही पाँच इन्द्रियाँ हैं । 


४ २, पठम सोत सुत्त (७६. १. २) 


स्रोतापश्न 


मिक्षुओं | इन्द्रियाँ पाँच हैं। कौनसे पॉच ? श्रद्धा , वीर्य , स्खलि , समाधि , 
प्रशा'' । भिक्षुतो | यही पॉँच इन्द्रियां दें । 

मिक्कुओ ! क्योंकि आर्थश्रावक इन पॉच इन्द्रियो के आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थत 
आनता है, इसछ्षिए वह स्तोतापञ्न कहा जाता है, उसका च्युत होना सम्भव नहीं, उसका परम पढ़ 
पाता निश्चित होता है । 


$ ३. दुतिय सोत घुत्त (४६ १ ३) 


स्नोतापन्न 


भिक्षुभो | इन्द्रियों पाँच हैं । कोन से पाँच ? श्रद्धा. प्रज्ञा । 
भिक्षुओ ! क्योंकि आर्यश्रावक इन पाँच इन्द्रियों के सम्रु॒द्य, अस्त होने, आस्वाद, दोष और 
मोक्ष को यथार्थ तः जानता है, इसलिए घह ख्रोतापन्न कहा जाता है. । 


3 ४, पठम अरहा सुत्त (४६ १, ४ ) 
अहत्‌ 
भिक्षुओ | इन्द्रियाँ पॉँच हैं । कोन से पॉच ? श्रद्धा अज्ञा | 


मिक्षुजओ । क्योंकि आर्यश्रावक इन पाँच इन्द्रियों के आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थत जान, 
उपादान रहित हो विमुक्त हो जाता है, इसलिए वह अहंत्‌ कहा जाता है--क्षीणाश्रव, जिसका ब्ह्मचर्य 


१ 
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पूरा हो गया है, कृतकृत्य जिखका भार उत्तर गया है, जिसने परम्ार्थ पा लिया है, जिसका भव-संयोजन 
क्षीण हो गया है, परम ज्ञान को पा विमुक्त हो गया है । 


$ ५, दुतिय अरहा सुत्त (४६. १. ५ ) 
अह त्‌ 
भिक्षुओ ! क्योकि आर्यक्रावक्त इन पाँच इनिर्मों के सभुदय, अस्त होने, आास्वाद, दोष 
ओर मोक्ष को यथार्थत' जान. । 


$ ६ पठम समणब्राह्षण सुत्त ८ ४६ ९, ६ ) 


श्रमण ओर ब्राह्मण कौन ? 

मिक्षुओ ! इन्द्रियाँ पाँच है. । 

भिक्ठुओ ! जो श्रमण था बाह्यण इन पाँच इन्द्रियों के समुदय, भस्त होने, भआारवाद, दोष भौर 
मोक्ष को यथार्थत नहीं जानते हैं, उनका न सो भ्रमण में श्रमण-भाव है और न ग्राह्मणों में आइण- 
भाव । वे आयुष्मान्‌ अपने देखते ही देखते श्रमणव्व या ग्राह्मणप्थ को जान, देख भौर प्राप्त कर नहीं 
विहार करते हैं । 

भिक्षुओं | जो भ्रमण या आह्यण इन पाँच इन्द्रियों के समुदय, अस्त होने, आास्वाद, दोष, भर 
मोक्ष को यथार्थत जानते है, उनका श्रमणों में श्रमण-भाव भी है, भौर ब्राह्मणों में 'आह्षण-भाव भी । 
वे आयुष्मान्‌ अपने देखते ही देखते श्रमणन्व या श्राह्मणरत्र को जान, देख और प्राप्त कर विहार करते हैं। 


$ ७. दुतिय समणन्राक्षण सुत्त (४६. १ ७) 
श्रमण ओर तच्राह्मण कौन ? 


भिनल्लुओ | जो श्रमण था बाह्मण श्रद्धा-इन्द्रिय को नहीं जानते हैं, श्रद्धा-इष्त्रिय के समुदय को 
नहीं जानते हैं, श्रद्धा-इन्द्रिय के निरोध को' नहीं जानते हैं, श्रद्धा-इम्तिय के भमिरोधगामी मार्ग को 
नही जानते हैं' । वीये को नहीं जानते हैं. । स्थूति' "को नहीं जानते हैं'*' । समाधि “' को नहीं 
जानते हैं. । प्रज्ञा इन्द्िय फो नहीं जानते हैं' । भ्रश्ञा-इन्द्रिय के निरोधगामी मार्ग को नहीं जानते हैं, 
उनका न तो श्रमणणों में श्रमण-भाव है और न बाह्वणों से आह्वण भाव । वे भायुष्मान अपने देखते 
ही देखते श्रमणत्व था अ्णत्व को जान, देख और प्राप्त कर नहीं चिहार करते हैं । 

भिक्षुओ | जो श्रमण या बाक्षण ' प्रज्ञा-इन्द्रिय को जानते हैं, “*'प्रश्ञा-इन्द्रिय के निरोधगामी 
मार्ग को जानते है, वे आधयुष्मान्‌ अपने देखते ही देखते श्रमणत्व या आह्णन्व को जान, देख भौर 
प्राप्त कर घिद्दार करते हैं । 


है. 


$ ८. ददब्ब सुत्त / ४६. १ ८) 


इन्द्रियों को देखने का स्थान 
सिक्षुओं | इन्द्ियाँ पाँच हैं ।* 
भिक्षुओं ! श्रद्धा-इन्द्रिय कहाँ देखा जाता है? चार स्रोतापत्ति-अंगों में । यहाँ श्रद्धा इन्द्रिय 
देखा जाता है । 


भिक्षुओ ! वीथे-इन्द्रिय कहाँ देखा जाता दे ? चार सम्यक्‌ू-प्रधानों में। यहाँ पीर्य-इन्द्रिय देखा 
जाता है । 


४८ १. १० ] १०, दुतिय विभज्ञ सुत्त [ ७११ 


भिक्षुओं । स्थति-हन्द्रिय कहों देखा जाता है १ चार स्थूृति-प्रस्थानों मे | यहाँ स्म्रृति-इन्द्रिय देखा 
जाता है । 


सिक्षुओं ! समाधि-इन्द्विय कहाँ देखा जाता हैं १ चार ध्यानों मे। यहाँ समाधि-इन्द्रिय देखा 
जाता है । 


भिक्षुओ | प्रज्ञा-इन्द्रिय कहाँ देखा जाता हे ? चार आये सत्यों मे। यहाँ प्रज्ञा-इन्द्रिय देखा 
जाता है ।' 


3 ९, पठम पिभल्‍़ सुत्त (४७६ १ ९) 


पॉच इरिद्रियाँ 


भिक्षुओ ! इन्द्वियाँ पाँच हैं। 

भिक्षुओं | श्रद्धा-इन्द्रिय क्या है ? भिक्षुओ ! आर्यश्रावक श्रद्धालु होता है। बुद्ध के बुद्ध्व 
में श्रद्धा रखता है--पऐसे वह भगवान्‌ जहंत, सम्ग्रक सम्बुद्ध, विद्याचरण-सम्पन्न, लोकविद्‌, अलुत्तर, 
पुरुषों को दमन करने भे' सारथि के समान, देवताओं ओर मनुष्यों के गुरु, बुद्ध भगवान्‌ । भिक्षुओं ! 
हसी को श्रद्धा-हन्द्रिय कहते है। 

भिक्षुओ ! वीर्य-इन्द्रिय क्या है ? भिक्षुओ ! आर्यश्रावक अकुशलू ( जपाप ) धर्मों के प्रहाण 
करने और कुशल ( >पुण्य ) धर्मों के पेदा करने में वीरयवान होता है, स्थिरता से दृढ़ पराक्रम करता हे, 
भौर कुशल धर्मों में कन्धा .झुका देनेवाला ( >अनिक्षिप्त-छुर ) नहीं होता है। इसी को वीर्य-इन्द्रिय 
कहते हैं । 

सिक्षुओ ! स्छृति-इन्द्रिय क्‍या दे ? भिक्षुओ ! आर्य श्राधक स्मृतिमान्‌ होता है, परम स्सृति 
से युक, चिरकाछ के किये भोर कहे गये का भी स्मरण करनेवाला । इसी को स्मृति इन्द्रिय कहते है । 

मिक्षुभ | समाधि-इन्द्रिय क्‍या है? भिक्षुओ ! आर्य श्रावक निर्वाण का आलम्बन करके 
खिल की एकाग्रतावाली समाधि का काभ करता है। इसी को समाधि-इन्द्रिय कहते हैं । 

भिक्षुभो ! प्रज्ञा-इन्द्रिय क्या है ? सिक्षुओ ! आर्यशक्रावक के धर्मो के उदय और अस्त होने के 
स्वभाव को प्रश्ञा-पूर्वक जानता है, जिससे बन्धन कट जाते हैं ओर दु खो का बिल्कुल क्षय हो जाता है । 
इसी को प्रश्ञा-हन्त्रिय कहते हैं । 

भिक्षुओ ! यही पाँच इन्द्रियाँ हैं । 


$ १० दुतिय विभज्ञ सुत्त (४६. १ १०) 
पॉंच इन्द्रियाँ 


भिक्षुभों ! इन्द्रियाँ पॉच हैं ।' 

भिछ्ुओ ! श्रद्धा-इद्धिय क्‍या है? [ ऊपर जेसा ही ] 

भिक्षुओं | वीर्य-इन्द्रिय क्या है? और कुशल धर्मो में कन्धा झुका देनेवाला नही होता है । 
वह अनुत्पक्ष पापमय अकुशल घर्मो के अलुष्पादन के किए होसलछा करता है, कोशिश करता है, वीर्य 
करता है, मन छूगाता है। वह उत्पन्न पापमय कुशछ धर्मों के प्रहाण के छिए होसका करता है. । 
अनुत्पन्न कुशक धर्मों के उत्पाद के छिए.। उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति, ब्ृद्धि, भावना और पृर्णता 
के लछिए दौसछा करता हैं, कोशिश करता है, वीर्य करता है, मन रूगाता है। भिल्लुओ ! इसी को बीसये- 
. इस्त्रिय कहते हैं । 


॥ 
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मिक्षुओ ! स्मृति-इन्द्रिय क्या है ?  चिरकाऊ के किये और कहे गये का स्मरण करनेवाफा । 
यह काया में कायालुपश्यी होकर विहार करता है, धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर विदह्यर करसा है '। 
भिक्षुओ | इसी को स्मशृति-इन्द्रिय कहते हैं । 

भिक्षुओ | समाधि-इन्द्रिय क्या हे ? ५ चित्त की एकाग्रतावाछी समाधि का छाभ करबा है । 
वह प्रथम ध्यान, ह्ितीय ध्यान , तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को आह कर विहार करता है। 
भिक्षुओ | इसी को' समाधि-इन्द्रिय कहते हैं । 

भिक्षुओ | प्रज्ञा-इन्द्रिय क्या है? भिक्षुओ ! आर्यश्रावक धर्मों के उदय भौर अस्त होने के 
स्वभाव को प्रज्ञापूर्वक्त जानता है. । वह यह दुख है! इसे ययाधत जानता है, यह दु'ख-समुदय है! 
इसे यथार्थत जानता है, यह दु खनिरोध है! इसे यथार्थतः जानता है, 'यह दु,ख-निरोध-गामी मार्ग है 
इसे यथार्थत जानता है | भिक्षुओ | इसी को प्रज्ञा-इन्द्रिय कहते हैं । 

भिक्षुओ ! यही पाँच इन्द्वियाँ हैं । 


शुद्धिक वगे समाप्त 


दूसरा भाग 
सदुतर वर्ग 
» १, पटिलाभ सुत्त (४६. २. १) 
पाँच इन्द्रियों 
भिक्षुओं | इन्द्रियाँ पाँच है ।' 
भिक्षुओ ! श्रद्धा-इन्द्रिय क्या हे ? [ ऊपर जेसा ही ] 
भिक्षुओ ! वीर्य-इन्द्रिय क्‍या है ! भिक्षुओ ! चार सम्यक्‌ प्रधानों को लेकर जो चीये का छाभ 
होता है, इसे चीर्य-इन्द्य कहते है। 
सिक्षुओ | स्घृति-इन्द्रिय क्‍या है ? सिक्षुओं ! चार स्छतिप्रस्थानो को लेकर जो स्मृति का छाभ . 
होता है, इसे स्मृति-इन्द्रिय कद्दते हैं । 
भिक्षुओं ! समाधि-हन्द्धिय क्‍या है ! भिक्षुओं । आर्य-श्रावक निर्वाण को आलस्बन कर, समाधि, 
खित्त की एुकाग्ता का छाभ करता है | सिक्षुओ | इसे समाधि-इन्द्रिय कहते हैं । 
भिक्षुभी ! प्रश्ञा-इन्दरिय क्या है ? सिक्षुओ ! आर्यश्रावक्र धर्मों के उदय और अस्त होने के 
स्वभाव को प्रज्ञा-पूर्वक जानता है, जिससे बन्धन कट जाते है ओर दु खो का बिल्कुल क्षय हो जाता है । 
भिक्षुभो | इसे प्रश्ञा-हर्द्रिय कहते है । 
मिक्षुभो ! थही पाँच इन्द्रियाँ हैं । 


५ २ पठम संक्खित सुत्त (४६. २. २ ) 
इून्द्रियाँ यदि कम हुए तो 


भिक्षुओं ! इन्द्रियोँ पाँच हैं । ' 

भिक्षुओ ! इन्हीं हस्तियों के बिल्कुल पूर्ण हो जाने से अहत्‌ होता है। उससे यदि कम हुआ 
ती अनागामी होता है । उससे भी यदि कम हुआ तो सक्दागामी होता है। उससे भी यदि कम हुआ 
तो स्लोसापत्न होता है । उससे भी अदि कम हुआ तो धर्मानुसारी' होता है। उससे भी यदि कम हुआ 
तो श्रद्धानुसारी' होता है । 


8 ३, दुतिय संक्खित सुत्त (४६. २. ३) 
पुरुषों की भिन्नता से अन्तर 


भिक्षुभो | इच्ज्रियाँ पॉच हैं ।* । 

भिक्षुओो | इन्हीं इन्द्रियों के बिलकुल पूर्ण हो जाने से अहंत्‌ होता हे। ' उससे भी यदि कम 
हुआ तो अ्रद्धानुसारी होता हे । 

भिक्लुओ | इन्द्रियों की, फू की, बल की ओर पुरुषों की भिन्नता होने से ही ऐसा होता हे । 


१, देखो प्रष्ठ ७१४ में पादटिप्पणी । 
रछ 


ज्ख्कत 


७१४ ] संयुत्त-निकाय [ ४६, ९. ५ 
$ ४. ततिय संक्खित सुत्त ( ४६. २. ४ ) 


इन्द्रिय विफल नहीं दोत 


भिछुओ ! इन्द्रियों पाँच है । 

भिक्षुओ ! इन्ही इनिद्रियों के बिल्कुल पूर्ण हो जाने से अईत्‌ होता है|" उससे भी यदि कम 
हुआ तो श्रद्धालुसारी होता है । 

भिक्षुओ ! इस तरह इन्हे पूरा करनेवाऊा पूरा कर लेता दे और कुछ वृ्‌र तक करनेवाऊा कुछ 
दूर तक करता है । भिक्षुओ ! पॉच इन्द्रियाँ कमी विफल नहीं होते हैं--ऐसा में कहता हूँ । 


8 ५, पठम वित्थार सुत्त ( ४६. २. ५ ) 


इन्द्रियों की पूर्णता से अहंत्य 


भिक्षुओ | इन्द्रियाँ पाँच है । 
भिक्षुओ ! इन्हीं इन्द्रियों के बिल्कुल पूर्ण हो जाने से अइंत्‌ होता हैं। उसले यदि कम हुभा 
तो बीच में निर्वाण पानेवाला ( 5 अन्तरापरिनिब्बायी )' होता है। उससे यदि कम हुभा तो 'डपहत्य 
परिनिर्वायी” (८ उपहच्चपरिनिब्बायी ) होता है । उससे यदि कम हुआ तो 'जसंस्कार परिनिर्वायी'' 
होता है। सप्तस्कार परिनिर्धा्यी' होता है। ऊध्यंस्रोत-अकनिष्ठ-गार्मी" होता है । ** सक्दागामी 
होता है ।' ' 'घर्मानुसारी होता' है। 'श्रद्धानुसारो' होता है । 


१ जो व्यक्ति पाँच निचले सयोजनों के नष्ट हो जाने पर अनागामी होकर शुद्धाबास जदालोक 
मे उत्पन्न होने के बाद ही अथवा मन्य आयु से पूर्व ही ऊपरी स्योजनों को नष्ट करने के छिए आर्यमार्ग 
को उत्पन्न कर लेता है उसे अम्तरापरिनिब्धायी! कहते है । 

२ जो व्यक्ति अनागामी होकर शुद्धावास अज्लछोक मे उत्पन्न हो मध्य आयु के बीत जाने पर 
अथवा काल करने के समय ऊपरी सयोजनों को नष्ट करने के किए आर्यमार्ग को उत्पन्न कर छेता है, 
उसे 'उपहच्च परिनिब्बायी' कहते है | 

३२ जो व्यक्ति अनागामी होकर शुद्धावास ब्क्नलोंक में उत्न्न होता है और बह अध्य प्रयत्न 
से ही ऊपरी सयोजनों को नष्ट करने के लिए आयेमार्ग को उत्तन्न कर लेता है, उसे अनखार परिनिन्यायी' 
कहते है | 

४ जो व्यक्ति अनागामी होकर शुद्धावास अक्मछोक में उत्पन्न होता है और वह बड़े दुःख के 
साथ कठिनाई से ऊपरी सयोजनों को नष्ट करने के लिए. आर्यमार्ग को उत्पन्न करता है, उसे 'ससखार 
परिनिब्बायी' कहते है | 

५ जो व्यक्ति अनागामी होकर झुद्घावास ब्ह्नलोक में उत्पन्न होता है और वह अविष् ब्रक्मलोक 
से च्युत होकर अतप्प ब्रह्मलोक को जाता है; अतप्प से च्युत होकर सुदस्स अद्यलोक को जाता है, वहाँ 
से च्युत होकर सुद॒स्सी ब्रह्मलोक को जाता है और वहां से च्युत हो, अकनिष्ठ ब्रह्मलोक में जा ऊपरी 
सयोजनों को नष्ट करने के लिए आर्यमार्ग उत्पन्न करता है, उसे 'उद्धसोती अकनिट॒ठगामी' कहते हैं | 

६९ खोतापत्ति-फल प्राप्त करने में छूगे हुए. जिस व्यक्ति का प्रशेरिद्रय प्रबक होता है और प्रशा 
को आगे करके आर्यमार्ग की भावना करता है, उसे धर्मान॒ुसारी कहते है। 

७५. खोतापत्ति-फल प्रात्त करने में छगे हुए जिस व्यक्ति का श्रद्धेन्द्रिय प्रबल होता है और श्रद्धा 
को आगे करके आर्यमार्ग की भावना करता है, उसे श्रद्धानसारी कहते है| 


25, २ १० ] १० आसंवकक्‍्खय सुत्त [ ७१५ 


५ ६ दुतिय वित्थार सुत्त ८५४६ २ ६) 
पुरुषो की भिन्नता से अन्तर 
भिक्षुओं ! इन्द्वियाँ पॉच है । 
भिक्षुओ । इन्ही इन्द्रियो के बिल्कुछ पूर्ण हो जाने से जहंत होता है बीच मे निर्वाण पाने 
वाला "' श्रद्धानुसारी होता है । 
भिक्षुओ । इन्द्रियों की, फल की, बल की, ओर पुरुषों की भिन्नता होने से ही ऐसा होता है। 


५ ७. ततिय वित्थार सुत्त (४६. २ ७ ) 
इल्द्रियों विफल नहीं होते 
" [ ऊपर जेसा ही ] 
मिक्षुओ | इस तरह, इन्हे पूरा करने वाला पूरा कर लेता है, और कुछ दूर तक करने वाला कुछ 
तूर तक करता है। सिछ्लुओ ! पाँच इन्ह्रियोँ कभी विफल नहीं होते है--ऐसा मे कहता हूँ । 


» ८ पटिपन्न सुत्त (४६. २ ८) 
इन्द्रियों से रहित अज्ष हैं 
भिक्षुओं ! इन्द्रियाँ पाँच हैं । 
भिक्षुओ | इन्ही इन्द्ियों के बिल्कुल पूर्ण हो जाने से अहंत्‌ होता है । उससे यदि कम हुआ तो 
जअहँस फल के साक्षास्कार करने के लिये प्रयत्नवान्‌ होता है। अनागामी होता है। * अनागामी-फल के 
साक्षात्कार करने के लिये प्रयस्नवान होता है।  सकृदागामी होता है ।' सकृदागामी-फल के साक्षा- 
स्कार करने के लिये प्रवस्नवान्‌ होता है । स्नोतापन्न होता है। स्नोतापत्ति-फल के साक्षात्कार करने के 
डिये अयत्नवान्‌ होता है । 
भिक्षुभो | जिसे यह पाँच इन्द्रियाँ बिस्कुछ किसी प्रकार से कुछ भी नहीं हैं, उसे में बाहर का, 
प्रथकू-जन (भजन ) कहता हूँ। 
8 ९, उपसप्र सुत्त ( ४६. २ ९) 
इन्द्रिय-सम्पन्न 
तब, कोई भिछु'. भगवान्‌ से बोल'--भन्‍्ते ! लोग 'इन्द्रिय-सम्पन्न, इन्द्रिय-सम्पन्न! कहा 
करते हैं। भमन्‍्ते ! कोई केसे इम्द्रिय-सम्पक्ष होता है ?” 
मिक्षुओो | भिन्ठु शान्ति और ज्ञान की ओर ले जानेवाले श्रद्धा-इन्द्रिय की भावना करता हे, 
' शान्ति औौर शान की भोर ले जानेवाले प्रज्ञा-इन्द्रिय की भावना करता है। 
भिक्षुओ | इतने से कोई इन्त्रिय-सम्पत्न होता है। 


$ १०. आसवक्खय सुत्त (४६ २. १० ) 
आश्रवों का क्षय 
भिक्षुओ ! इन्द्रियाँ पॉच हैं ।**' | 
भिक्षुओ ! इन पाँच इन्द्रियों के भावित ओर अभ्य्स्त होने से सिक्षु आश्रवों के क्षीण ह्वो जाने से 
अनाभश्रव चित भौर प्रज्ञा की विमुक्ति को अपने देखते ही देखते स्वय जान, देख और प्राप्त कर विहार 


करता है । पक 
मडुतर बग समाप्त 





तीसरा भाग 
पढ्िन्द्रिय वे 
$ ९. नब्भव सुत्त (१४६. ३ * ) 
इूनिद्रिय-शान के बाद बुद्धत्थ का दाया 
मिक्षुओं | इन्द्रियों पॉच हैं ।** 
«५ भिक्षुओ | जब तक मैंने इन पाँच हृन्द्रियों के समुदय, अस्त होने, भास्वाद, दोष भार मोक्ष को 


यथार्थत जान नहीं लिया, तब तक देव और मार के साथ इस छोक में''' अनुचर सम्पक-सम्धुदधत्व पाने 
का दावा नहीं किया । 

भिक्षुओ | जब मैंने" जान लिया, तभी देव और सार के साथ हस छोक में'' भनुश्तर सम्यक- 
सम्बुद्धत्व पाने का दावा क्रिया । 

मुझे ज्ञान-दर्शन उत्पन्न हो गधा--मेरा चिंस बिल्कुल मुक्त हो गया है। यही मेरा अन्तिम 
जन्म है, अब पुन नस होने का नहीं । 


५ २ जीवित सुत्त (४६. ३. २ ) 
तीन इन्द्रियाँ 
भिक्षुओ । इन्द्रियाँ तीम है । फोन से तीन ? स्री-इन्द्रिय, पुरुष-इन्ध्रिय भीर जीवितेग्जिय । 
भिक्षुओ ! यही तीन इन्द्रियाँ हैं । 
$ ३. आय सुत्त (४६ ३. ३) 
तीन इन्द्रियाँ 


भिक्षुओं ! इन्द्रियाँ तीन है। कोन से तीन ? अज्ञात को जानुगा-इन्द्रिय (>ख्रोसापक्ति में ), 
ज्ञान-इन्द्रिय (जोतापत्ति-फल इत्यादि छ. स्थानों में ), और परम-ज्ञान-हस्िक्रिय (>्नत्‌-फछ में ) | 
भिक्षुओ ! यही तीन इन्द्रियाँ हैं । 


$ ४ एकाभिज्ञ सुत्त (४६ ३१ ४) 


पॉच इन्द्रियाँ 


सिक्षुओ | इन्द्रियों पाँच हैं। कौन से पॉँच ) श्रद्धा इन्द्रिय, वीर्य", स्टति , समाधि'*', 
प्रजा-इन्द्रिय । 

भिक्षुओं ! यही पाँच इन्द्रियाँ हैं । ह 

मिक्षुओ ! इन्हीं पाँच इन्द्रियो के बिल्कुल पूर्ण क्लेने से अईत्‌ होता हे । उससे यदि कम हुआा 
तो बीच से परिनिर्वाण पाने बाला होता है। * उपहत्य-परिनिरवायी होता है। ' असंस्फार-परिनिर्धायी 
द्ोता है।'' ससंस्क्रार-परिनिर्वायी दोता है ।'*' ऊर्बस्नोत-अकनिष्ठगामी होता है। सक्ृदागामी होता है । 


४६ ३, ८ ] ८ दुतिय अरहा सुक्त [| ७१७ 


चर 


” एक-बीजी' होता हं। 'कोलकोलो होता है। सात बार परमः होता है।* * धर्मानुसारी होता है । 
श्रद्धानुसारी होता है । 


५५ सुद्धक सुत्त १४७६. ३ ५) 
छः इन्द्रियां 


भिक्षुओ ! इन्द्रियाँ छ. है । कौन से छ ? चल्लु-इन्द्रिय, श्रोन्न , प्राण*'*, जिह्ना 
मन-हन्द्रिय । 
भिक्षुओ ! यही छ' इरिद्रयाँ हैं । 


$ ६ सोतापन्नसुत्त ८४६ ३ ६) 
स्ोतापन्न 


काया 


7 


भिक्षुभो | इन्द्रियाँ छ. हैं । कोन से छ, ? चक्षु “इन्क्रिय.. मन-इन्द्रिय । 

मिक्षुओ । जो आर्येश्रावक इन छ' इन्ठ्रियों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को 
यथार्थतः जानता है वह स्रोतापन्न कहा जाता है, वह अब च्युत नहीं हो सकता, परम-ज्ञान लाभ करना 
उसका नियस होता है। 

$ ७ पठम अरहा सुत्त (४६. ३ ७ ) 
अहत्‌ 

मिक्षुओ ! हरिद्रयोँ छ. हैं । कौन से छ' ? चक्ष॒ मन । 

भिक्षुओ | जो भिक्षु इन छ इन्द्रियों के'' 'मोक्ष को यथार्थत जान, उपादान-रहित हो विमुक्त 
हो जाता है, वह अहंत्‌ कहा जाता है--क्षीणाश्रव, जिसका अज्याचर्य-बास पूरा हो गया है, कृतक्ृत्य, 
जिसका भार उत्तर गया है, जिसने परमार्थ को पा लिया है, जिसका भव-सयोजन क्षीण हो चुका है, जो 
परम-जञान पा विम्ुक्त हो गया है । 


8 ८. दुतिय अरहा सुत्त (४६ ३ ८) 
हन्द्रिय-शान के बाद बुद्धत्व का दावा 
भिक्षुभो ! इन्द्रियाँ छ' हैं ।'*' 


सिक्षुओं | जब सक मैंने इत छः इन्द्रियो के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को 
यथार्थत* जान नहीं छिया, तब तक देव और मार के साथ इस छोक मे अनुत्तर सम्यक-सम्बुद्धत्व पाने 
का दावा नहीं किया । 

भिक्षुओ ! जब मैंने 'जान लिया, तभी अलुत्तर सम्यक-सम्बुद्धत्व पाने का दावा किया । 

१, जो श्लोतापत्ति-फल प्राप्त व्यक्ति केवल एक बार ही मनुष्य-छोक में उत्पन्न होकर निर्वाण पा 


लेता है, उसे एकबीजी' कहते है | । 
२, जो खोतापत्ति फल प्राप्त व्यक्ति दो या तीन बार जन्म लेकर निर्वाण प्राप्त करता है, उसे 


'कोलकोल' कहते हैं | है ु 
३. जो स्ोतापत्ति-फल प्राप्त व्यक्ति सात बार देवकोक तथा मनुष्यलोंक मे जम लेकर निवाष 


प्राप्त करता है, उसे सरक्‍खत्तु परम” (व्सात बार परम) कहते है | 


७१८ | संयुत्त-निकाय [ ४६, हैं, १० 


मुझे ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो गआा--मेरा चित्त बिल्कुक विम्लुक्त हो गया है । यहां मेरा अन्तिस 
जन्म है, अब पु]नर्जन्म होने का नहीं । 


8 ९ पठम समणब्राक्षण सत्त (४६. ३. ९ ) 
इन्द्रिय-श्ञान से श्रमणत्व था ब्राह्मणत्व 


भिक्षुओ | जो श्रमण या ब्राह्मण इन कः इन्द्रियों के समुदय, भस्त होने, भास्वाद, दोष, भार 
मोक्ष को यथार्थत नही जानते है, वे 'श्रमणत्व या ब्राक्षणत्व को अपने देखले ही देखते ' पा कर विहार 
नही करते हैं । 
भिक्षुओ ! जो यथार्थत जानते हैं, वे ''श्रम्णव्व या आह्ाणत्व को अपने देखते ही देखते' * पा 
कर विहार करते हैं । 


४ १०. हुतिय समणत्राक्षण सुत्त ( ४६. ३ १० ) 
इन्द्रिय-शञान से श्रमणत्थ या ब्राह्मणत्य 


भिक्षुओं | जो श्रमण था बाह्ण चल्लुइन्द्रिय को नहीं जानते हैं,' चक्ष-इम्त्रिय के तिरोध-गामी 
मार्ग को नही जानते है, श्रोत्र , घाण * , जिद्स्‍ा'' ', काया , मन को नहीं जानते हैं, मम के निरोध- 
गामी मार्ग को नहीं जानते है, वे विद्वार नही करते हैं । 

भिक्षुओ ! जो यथार्थतः जानते हैं, वे विहार करते हैं । 


पत्ििन्द्रिय वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
सुम्वेद्रिय वर्ग 
8 १ सुद्धिक सत्त ८४७६ ४ १) 


पाँच इन्द्रियों 
भिक्षुओ ! हन्द्रियों पाँच है। कोन से पाँच ? सुख-इन्द्रिय, दु ख-इन्द्रिय, सोमनस्य-इन्द्धिय, दौर्म- 
नस्यन्हस्तिय, उपेक्षा-हन्द्रिय | 
भिक्षुझो | यही पाँच इन्द्रियाँ हैं । 
५ २ सोतापन्न सुत्त ८9६. 9 २) 
स्रोतापन्न 


मिक्षुओ ! जो भआर्यश्नाघक इन पाँच इन्द्रियों के समुदय और मोक्ष को यथार्थत जानता 
है, वह स्नोतापन्न कहा जाता है 


४ ३ अरहा सुत्त (४६. ७. ३ ) 


अहंत्‌ 


मिक्षुओ | जो भिक्षु इन पाँच इन्द्रियों के समुदय ओर मोक्ष को यथार्थत जान, उपादान-रहित 
हो विमुक्त हो गया है, वह अंत कहा जाता है । 


$ ४७. पठम समणन्राह्मण सुत्त ४५४७६ ४ ४) 


इन्द्रिय-शान से श्रमणत्व या ब्राह्मणत्व 


“"मिक्षुओो | जो भ्रमण था ब्ाह्मण इन पाँच इन्द्रियों के ससुदयथ और सोक्ष को यथार्थत 
नहीं जानते हैं, वे * चिहार नहीं करते हैं । 
भिक्षुभो ! जो *'जानते हैं, वे विहार करते है । 


$ ५, दुतिय सपणब्राक्षण सुत्त ( ४६. ४ ५) 
इन्द्रिय-शान से भ्रमणत्व या ब्राह्मणत्व 


भिक्षुभो | ओ श्रमण भा बाह्मण सुख-इन्क्रिय को, तिरोध-गाभी मार्ग को, दुःख ,सोम- 
नस्‍्य  , वौर्मनस्य *, उपेक्षा-इन्द्रिय को निरोधगामी मार्ग को यथार्थतः नहीं जानते हैं। वे 'विहार 
नहीं करते हैं | 

भिक्षुओ ! जो' ' 'जानते हैं, वे “विहार करते हैं । 


७२० | संय्ुत्त-निकाय | ४६, ४, ९, 
$ ६, पठम विभज्ञ सुत्त (४६, ४, ६ ) 
पाँच इन्द्रियाँ 
भिक्षुओ ! सुख-इन्द्रिय क्या हे ? भिश्लुओ ! जो कायिक सुखज्सात, काय-संस्पर्श से सुखद 

वेदना होती है, वह सुख-इन्द्रिय कहदछाता है। 

भिक्ुओ | दुःख-इन्द्रिय क्या है। जो कायिक दु खूअसात, काय-संस्पर्श से दु,खद बेदना होती 
हे, वह दु'ख इन्द्रिय कहलाता है । 

भिक्षुओ | सौमनस्य-इन्द्रिय क्या है ? मिक्षुओ | जो माससिक सुखललास, मनः-संस्पर्श से 
सुखद अनुभव बेदना होती है, वह सौमनस्य-इन्द्रिय कहछाता है । 

भिक्षुओ | दोर्सनस्य-इन्द्रिय क्या है ! भिक्षुओं ! जो मानसिक दु'ख#भसात, मनः-संस्पर्श से 
दु खद वेदना होती दे, वह दोर्मनस्थ-इन्द्रिय कहटछाता दे । 

मिक्षुओ ! उपेक्षा-इन्द्रिय क्या है ? भिक्षुओ जो काय्रिक था सानसिक सुख यथा दुःख नही है, वह 
उपेक्षा-इन्द्रिय कहलाता है । 

भिक्षुओं ! यहीं पॉच इन्द्रियाँ है । 


3 ७ दुतिय विभड्ज सुत्त (४६. ४ ७) 
पॉच इन्द्रियों 


। 


भिक्षुओ | सुख-इन्द्रिय क्या है १'** 
भिक्षुओ ! उपेक्षा-इन्द्रिय क्‍या है १ 
भिक्षुओं ! जो सुख-इन्द्रिय ओर सोमनरुप-हन्द्रिय है, उनकी बेदना सुर बारी समझनी चादिये। 
जो दु.ख-इन्द्रिय और दौर्मनस्य-इन्द्रिय हैं, उनकी बेदना दु ख बाकी समझनी श्ाहिये। जो उपेक्षा- 
इन्द्रिय है, उसकी वेदना भदुःख-सुख समझनी चाहिये । 
भिक्षुभो ! यही पाँच इन्द्रियाँ हैं। 


५८ ततिय विभज्ञ सुत्त (४६. ४. ८ ) 
पॉच से तीन दोना 
[ ऊपर जैसा ही ] 
मिक्षुओ ! इस ग्रकार, यह पॉँच-इन्द्रियाँ पाँच हो कर भी तीन ( >सुख, दु'ख्र, उपेक्षा ) दो जाते 
हैं, और एक दृष्टिकोण से तीन हो कर पाँच हो जाते हैं । 
$ ६. अरणि सुत्त (१४६ ४ ९) 
इन्द्रिय-उत्पत्ति के द्वेतु 


भिक्छुओ ! सुख-वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से सुख-इन्द्रिय उत्पस्त होता है | घह सुखित रहते हुये 
जानता दे कि में सुखित हूँ? । उसी सुख-बेद॒नीय स्पर्श के निरुद्ध हो जाने से, उससे उत्पन्न हुआ सुख- 
इन्द्रिय निरुद्‌-शान्त हो जाता है--ऐस। भी जानता है । 


भिक्षुओ ! दु ख-वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से दु.ख-इन्द्रिय उत्पन्न होता है ।"*“[ ऊपर जैसा ही 
समझ लेना चाहिये | 


3६ ७. १० | १० उप्पतिक सुक्त [ ७२१ 


भिक्षुओं ! सामनस्य-पेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से सोमनस्य-इन्द्रिय उत्पन्न होता है । 

झ्िक्षुओं ! दार्मनस्थ-वेदनीय स्पर्श ऊे अत्यय से दोर्मनस्थ-इन्द्रिय उत्पन्न होता है । 

भिक्षुओं | उपेक्षा-वेदनीय स्पर्श के प्रत्यथ्व से उपेक्षा-इन्द्धिय उत्पन्न होता है। 

सिक्षुओ | जेसे, दो काठ के रगड़ खाने से गर्मी पैदा होती है, और आग निकछ आती है, और 
उन काठ को अलग-अछग फँऊ देने से वह गर्मी ओर आग शानत हो जाती है, ठढी हो जाती है । 

मिक्षुओं ! वेसे ही, सुख-वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से सुख इन्द्रिय उत्पन्न होता है । वह सुखित 
रहते हुये जानता है कि 'में सुखित हूँ |” उसी सुख-वेदनीय स्पर्श के निरुद् हो जाने से, उससे उत्पन्न 
हुआ सुख-इन्द्रिय निरुद्ध ८ शान्त हो जाता है---ऐसा भी जानता है । 


४» १०. उप्पतिक सुत्त (४६ ४ १० ) 
इन्द्रिय-निरोध 


भिद्षुतं ! हन्द्रियाँ पाँच हैं । कोन से पाँच ? दु ख-इन्द्रिय, दोर्मनस्प , सुख , सोमनस्थ ***, 
उपेक्षा-इन्द्विय । 

निक्षुओं | जातापी ( जक्‍लेशं को तपाने वाछा ), अप्रमत्त, आर प्रहितात्म हो विहार करने वाले 
भिक्षु को दु ख-इन्द्रिय उत्पन्न होता है । वह ऐसा जानता हे--मुझे दु ख-इन्द्रिय उत्पन्न हुआ है| वह 
निमिश्षरनिदानलसंस्फारन्प्रत्यय से ही उत्पन्न होता है। ऐसा सम्भव नहीं, कि बिना निमित्त के 
उत्पन्त हो जाय । वह दु'ख-हन्द्रिय को जानता है, उसके समुदय को जानता है, उसके निरोध को 
जानता हैं, भर वह कैसे निरुद्ध होगा--हसे भी जानता है। 

उत्पन्न दु.ख-हन्द्रिय कहाँ बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है ? भिक्षुओ | सिक्षु'* प्रथम ध्यान को प्राप्त 
हो विहार करता हैं । यही उत्पस् दुःख इन्द्रिय बिल्कुल निरुद्ध हो जाता हे । 

भिक्षुओं ! इसी को कहते हैं कि--भिक्षु ने दु.,ख-हृन्द्रिय के निरोध को जान लिया ओर उसके 
लिये चित्त छगा दिया । 

“' [ ऊपर जैसा ही दीर्मनस्थ-इन्त्रिय का भी समझ लेना चाहिये ] 

उरपक्ष दौर्मनस्प-हस्त्रिय कहाँ बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है १ सिक्षुओ | भिक्षु"''द्वितीय-ध्यान को 
प्रास हो विहार करता है । यही उत्पन्न दौर्मतस्य-इन्द्िय बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है । 

' | ऊपर जैसा ही सुख्न-इन्द्रिय का भी समझ छेना चाहिये ] 

मिक्षुओ | भिक्ष' "तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विद्वर करता है। यहीं उत्पन्न सुख-इन्द्रिय बिल्कुल 
निरुद्ठ हो जाता है * ॥ 

: [ ऊपर जेसा ही सौमनस्प-इन्द्रिय का भी समझ छेना चाहिये । | 

मिक्षुओ ! भिक्ष॒चत्तुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहार करता दै। यही उत्पन्न सौसनस्य-इन्द्रिथ 
बिल्कुछ निरुद्ध हो जाता है । 

[ ऊपर जैसा ही उपेक्षा-इन्द्रिय का भी समझ लेना चाहिये | ] 

मिक्षुओ ! मिक्षु सर्वथा नेबसभझा नासज्ञा-अयतन का अतिक्रमण कर सज्ञावेद्यित-निरोध 
को प्राप्त दो विहार करता है| यहीं उपेक्षा-इन्द्रिय बिक्कुल निरूद्ध हो जाता हे । 

मिक्षुओ । इसी को कहते हैं कि--मिश्ष ने उपेक्षा-इन्द्रिय के निरोध को जान रिया ओर उसके 
किये चिस छगा दिया । ; 


सुख-इन्द्रिय वर्ग समाप्त 





श्र 


पाँचवाँ भाग 
जरा-वर्ग 
8 १, जरा सुत्त (४६ ५, १) 


यौवन में वार्धक्य छिपा है ! 


ऐसा मैने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती में सगारमाता के प्रासाद पूथीराम में विद्वार करते थे । 
उस समय, भगवान्‌ साँक्ष को पच्छिम की ओर पोठ किये बेठ धूप छे रहे थे । 
तब, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ को प्रणाम कर उनके शरीर को दबाते हुये बोले, “भस्ते ! कसी 
बात है, भगवान्‌ का शरीर अब वसा चढ़ा और सुन्दर नहीं रहा, भगवान्‌ के गाश्न अब शिथिक हो गये 
हैं, चमड़े सिकुड गये है, शरीर भागे की जोर कुछ झुका मालूम होता है, चक्षु-भादि हन्द्रियोँ भी कमजोर 
हो गये है। 
हो आनन्द ! ऐसी ही बात है | योवन में वार्धक्य छिपा है, आरोग्य में ब्याधि छिपी है, जीवन 
में झुत्यु छिपी है । शरीर बेसा ही चढ़ा और सुन्दर नहीं रहता है, गानत्र शिथिल हो जाते हैं, चमड़े सिकुश्र 
जते हैं, शरीर आगे की ओर झुक जाता है, ओर चक्कु भादि इन्द्रियाँ भी कमजोर हो जाते हैं । 
भगधषान्‌ ने यह कहा, यह' कहकर बुद्ध फिर भी बोहे--- 
रे वृद्धावस्था ! तुम्हें घिक्कार है, 
तुम सुन्दरता को नष्ट कर देती हो, 
बेसे सुन्दर शरीर को भी 
तुमने मसक डाला है ॥ 
जो सौ वर्ष तक जीता है, 
वह भी पके दिन अवश्य मरता है, 
रूप्यु किसी को भी नहीं छोड़ती है, 
सभी को पीस देती है ॥ 


3 २, उण्णाभ ब्राह्मण सुत्त (४६. ५. २ ) 
मन इन्द्रियों का प्रतिशरण हे 


श्रावस्ती जेतवन' । 

तब, उपणाभ बाह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया भोर कुशल-क्षेम पुछ कर एक भोर सैठ गया । 

एक ओर बैठ, उण्णाभ् ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला, “हे गौतम ! चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिड्ढा कोर 
काया, यह पॉच इन्द्रियों के अपने सिन्‍न-मिन्‍न विषश्न हैं, एक दूसरे के विषय का अनुभव नहीं करता है । 
हे गौतम ! इन पाँच इन्द्धियों का प्रतिशरण कौन है, कौन विषयों का झनुभव करता है ? 

हे ब्राह्मण ! इन पॉच इन्द्धियों का प्रतिशरण मन है, मन ही विषयों का अनुभव करता दै। 
हे गोतम ! मन का प्रतिशरण क्या है ! 
हे ब्राह्मण | मन का प्रतिशरण स्थति है । 


४६ ५, २ | ३ साकेत खुत्त द [. 5रश३े 


है गोतम | स्मृति का प्रतिशरण क्या है ? 

है' आह्वाण ! स्मृति का अतिशरण विम्नुक्ति है । 

हैं गातम ! विमुक्ति का प्रतिशरण क्‍या है १ 

है आ्राक्षण ! विम्युक्ति का प्रतिशरण निवांण है । 

है गोतम ! निर्वाण का अतिशरण क्या हे ? 

ब्राह्मण । बस रहे, इसके बाद प्रश्न नही क्रिया जा सकता है । ब्रह्मचय-पालन का सबसे अन्तिम 
उद्देश्य निर्वाण ही है । 

तब, उष्णास ब्राह्मण भगवान्‌ के कहे का अभिननदन ओर अनुमोदन कर, आखन से उठ, 
भगवान्‌ का प्रणाम और प्रदक्षिणा कर चछा गया । 

तब, उण्णाभ थ्राह्षण के जाने के बाद ही भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, ' भिष्ठुओं ! 
किसी कछृुटागार-शाछा के पूरब की ओर के झरोखे से धूप भीतर जाकर कहा पड़ेगी ९” 

भन्‍्तें | पच्छिम की दीवार पर । 

भिक्षुती ! उप्णास ब्राह्मण को बुद्ध के अति ऐसी गहरी श्रद्धा हो गई है, कि उसे कोई भ्रमण, 
ग्राह्मण, देव, मार, या बह्मा भी नहीं डिगा सकता हे । 

भिक्षुओ ! यदि इस समय उण्णाभ बाह्मण मर जाग्र तो उसे ऐसा कोई सयोजन छूगा नहीं हे 
जिससे बह इस लोक में फिर भी जावे। 


8 ३. साकेत छुत्त (४७६. ५. ३ ) 


इन्द्रियों ही बल हे 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ साकत में अंजनवन मसुगदाय में घिह्ार करते थे । 

बहाँ भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्श्रित किया, “'मिक्षुओं ! क्या कोई दृष्टिकोण है जिससे पॉँच 
इन्द्रियाँ पाँच बल हो जाते हैं, और पाँच बर पाँच इन्द्रियों हो जाते छल ०१ 

भग्ते ! धर्म के मूछ भगवान्‌ ही' । 

हाँ मिक्षुतओ ! ऐसा दृष्टि-कोण है' '। जो श्रद्धा-इन्द्रिय है वह श्रद्धाबल होता है, और जो' 
प्रद्धा-बल है वह श्रद्वा-इन्त्रिय होता है। जो वोर्य-इन्द्रिय है वह वीर्य-बल होता है, और जो वीये-बल है 
वह वीर्य-इन्द्रिय होता है। जो प्रश्ञा-इन्द्रिय है बह मज्ञा-बलू होता है, और जो प्रशञा-बल है वह अज्ञा- 
इन्त्रिय होता है । 

मिक्षुओ ! जेसे, कोई नदी हो जो पूरव की ओर बहती हो। उसके बीच में एक द्वीप हो । 
भिक्षुओ । तो, पुक दृष्टिकोण है जिससे नदी की धारा एक ही समझी जाय, और दूसरा ( दृष्टिकोण ) 
जिससे नदी की धारा दो समझी जाय ! 

: भिक्षुओ । जो द्वीप के आगे का जरू है, और जो पीछे का, दोनों एक ही धारा बनाते हैं । 
हस इशष्टिकोण से नदी की धारा एक ही समझी जायंगी।. 

- भिक्षुओ ! द्वीप के उत्तर का जल और दक्खिन का जल दो समझे जाने से नदी की धारा 

दी समझी जाथगी | 

भिक्षुओ ! इसी तरह, जो अद्धा-इन्द्रिय है वह अद्ध/बल होता है । 

भिक्षुओं | पाँच हन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त होने से भिक्षु आश्रवों के क्षय हो जाने से 
अनाभ्रव चित और प्रज्ञा की विमुक्ति को अपने देखते ही देखते स्वयं जान, देख और आपस कर 
विद्वार करता है । 


७२४ ] संयुत्त-निकाय [४४ ५ ६ 


8 ४, पुब्बकोड्क सुत्त (४६. ५ ४) 
इन्द्रिय-भावना से नि्वाण-प्राप्ति 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में पुब्बकोट्रक में विहार करते थे | 

वहाँ, भगवान्‌ ने आयुष्मान सारिपुशत्र को भामन्त्रित किया, “सारिपुत्र | तुम्हे ऐसी श्रद्धा हा 
भ्रद्धेन्द्रिय के भावित और अभ्यस्त होने से निर्वषाण सिद्ध. होता हैं * प्रशेन्द्रिय के भावित भौर अभ्यर्त 
होने से निर्वाण सिद्ध होता है । 

भल्‍ते | भगवान के प्रति श्रद्धा होने से कुछ पैसा में नहीं मानता हुं । भस्ते ! जिसने हसे प्रज्ञा 
से न देखा, न जाना, न साक्षात्कार किया और न अनुभव किया है, घह भले इसे श्रद्धा के जाघार पर 
मान ले । भनते ! किन्तु, जिसने इसे ग्रश्ा से देख, जान तथा साक्षात्कार भीर श्रनुभव कर लिया है, थे 
दंकारविचिकित्सा से रद्दित होते है । भन्‍्ते | मेंने इसे प्रश्ञा से देख, जान, तथा साक्षास्कार और अनुभव 
कर लिया है। मुझे इसमें कोई दाफा८विशिकित्सा नहीं है कि--भ्रद्वेन्दिय के भाधित और अभ्यस्त 
होने से निर्वाण सिद्ध ह्ोत। है. पज्ञन्द्रिय के भावित और भभ्यस्त होने से निर्षाण सिद्ध होता हैं । 

सारिषुत्र ! ठीक है, ठीक है ! सारिपुत्र ! जिसने इसे प्रज्ञा से न देखा, न जाना । तुम्दे हससे 
कोई शंका-विचिकित्सा नही है कि! निर्वाण सिद्ध होता है । 


$ ५, पठम पुब्भाराम सुत्त ४ ४६. ५ ५ ) 
प्रशेन्द्रिय की भावना से निर्याण-प्राप्ति 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में सगारमाता के प्रासाद पूर्याराम में विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान ने भिक्षुओं को निमन्श्रित किया, “भिक्षुनी ! किससे हस्त्रिमों के भाविस और 
अभ्यास होने से भिक्षु क्षीणाश्रव हो परम-ज्ञान को घोषित करता ह--जाति क्षीण हुई, अद्वाचर्य पूरा हो 
गया, जो करना था सो कर लिया, अब यहाँ के छिये कुछ रह नहीं गया ह---ऐसा मैंने जान लिया ?” 

भन्‍ते | धर्म के मूठ भगवान्‌ ही' । 

मिक्षुओ | एक इन्द्रिय के भावित और अभ्यस्त होने से भिक्ष॒ --पसा मैंने जान छिया | 

किस एक इन्द्रिय के ? 

मिक्ठुओ ! प्रज्ञावान्‌ आये श्रावक्र को उससे ( » प्रज्ञा से ) श्रद्धा! होती है । उससे बोर्य होता 
है । उससे स्छति होती दे । उससे समाधि द्वोती है । 

भिक्षुओ ! इसी एक इन्द्रिय के भावित और अभ्यस्त होने से मिक्षु'' --पऐसा मैंने जान किया। 


५६ दुतिय पुब्बाराम सुत्त (४७६ ५. ६ ) 


आये-अज्ञा और आर्य-बिमुक्ति 
“ [ वही निदान | 
मिक्षुओं । दो इन्द्रियो के भावित और अभ्यस्त होने से सिक्षु “'पेसा मैंने जाम किया । भार्य- 
प्रज्ञा से, और आर्य-विसुक्ति से । भिक्षुओ । जो आर्य-प्रज्ञा है वह प्रश्ा-इन्द्रिय है; और जो भार्य-विमुक्ति 
है वह समाधि-इन्द्रिय है। ह 
भिक्षुओ ! इन दो इन्द्रियों के भावित और भभ्यस्त होने से भसिक्षु' '--पेसा मैंने आन किया । 


४६. ५. ९, | ९, पिण्डोल सुत्त [ ७२ 
3 ७. ततिय पुब्बाराम सुत्त (४६. ५ ७) 
चार इन्द्रियों की भावना 
* [ बही निदान ] 
भिक्षुओ ! चार इन्द्धियों के भावित और अभ्यस्त होने से भिक्षु “ऐसा मैने जान लिया । 


वीये-इन्द्रियों के, स्छृति-इन्द्रिय के, समावि-इन्द्रिय के, प्रज्ञा-इन्द्रिय के । 
भिक्षुआ ! इन्ही चार इन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त होने से सिक्ष॒ ऐसा मैने जान रिया । 


$ ८, चतुत्थ पुब्बाराम सुत्त (४६. ५ ८) 
पॉच इन्द्रियों की भावना 
[ वही निदान ] 
भिछ्छुओं ! पाँच इस्द्रियों के भावित और अभ्यस्त होने से भिछु' ऐसा मैंने जान लिया । 


भ्रद्धा-हन्द्रिय के, वीर्य के, स्मृति” "के, समाधि के, अज्ञा-इस्द्विय के । 
भिक्षुओं ! इन्ही पाँच इन्द्रिय के भावित और अभ्यस्त होने से भिश्ष॒ ऐसा मैने जान लिया । 


$ ९, पिण्डोल सुत्त (४६ ५ ९) 


पिण्डोल भारदाज को अहंत्व-प्राप्त 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय, भगव/न्‌ कोशास्बी में घोषिताराम में विद्वार करते थे । 

उस समय, आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज ने परम-ज्ञान को घोषित किया था, “जाति क्षीण 
हुईं '--ऐसा मैंने जान लिया ।” 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन क्र एक ओर बैठ गये । 

एक भोर बैठ, वे सिक्ष॒ भगवान्‌ से बोले, “भनन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज ने परम-ज्ञान 
को घोषित किया दई'''। भस्ते ! किस अर्थ से आयुष्सान्‌ पिण्डोल भारद्वाज ने परम-ज्ञान को घोषित 
किया है--जाति क्षीण हुई *'ऐसा मेंने जान लिया ९?” 

भिक्षुओ ! तीन इन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त हो जाने से आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज ने 
परभम-ज्ञान को घोषित किया है--जाति क्षीण हुई ऐसा मैने जान लिया । 

किन तीन इन्द्धियो के १ 

स्मृति-हन्ड्रिय के, समाधि-इन्द्रिय के, प्रश्ा-इन्द्रिय के । 

भिक्षुओ | इन्हीं तीन इन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त होने से आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज ने 
परम-ज्ञान को घोषित किया है---जाति क्षीण हुई'* ऐसा मैंने जान लिया । 

मिक्षुभो ! इन तीन इन्द्रियों का कहाँ अन्त होता है 0 

क्षय में अन्त होता है । 

किसके क्षय में अन्त द्वोता है ९ 

जन्म, जरा और रूत्यु के । 

भिक्षुओ | जन्म, जरा और रूत्यु को क्षय हो गया देख, भिक्षु पिण्डोल भारद्वाज ने परम-ज्ञान 
को घोषित किया दै--जाति क्षीण हुई "ऐसा मैंने जान लिया । 


७२ |] समुत्त-निकाय [ ४४ ५ १० 


8 १०, आपण सुत्त ( ४६. ५. १० ) 


बुद्ध-भक्त को रस में शंका नही 

ऐसा मेंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ अज्ञ ( जनपद ) में आपण नाम के अंगों के कस्त्रे में विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारिपुश्र को आसन्त्रित किया, 'सारिषुश्न ! जो आर्यक्षावक बुद़ 
के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है, क्या वह बुद्ध था बुद्ध के घममे में कुछ शंका कर सकता है ?”! 

नही भन्‍्ते | जो आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति भत्यन्त श्रद्धालु है, वह बुद्ध था बुढ के घमम में कुछ 
शका नहीं कर सकता है | भन्ते ! श्रद्धालु भार्यश्रावक से ऐसी आशा की जाती है कि यह वॉर्थवान 
होकर विहार करेगा--अकुशल धर्मों के प्रह्यण के लिये, भर कुशछ धर्मों को उन्पन्त करने के लिये । 
कुशल धर्मों मे वह स्थिर, दृढ़ पराक्रम बाला, और कन्घा न गिरा बेने वारा होगा । 

भन्‍ते | उसका जो वीर्य है वह वीर्य-इन्द्रिय है | भस्ते ! श्रद्धालु और धीर्यवाय भार्यशक्षायक से 
पुसी आशा की जाती है कि बह स्मृतिमान्‌ होगा--खानपूर्ण सखति से युक, चिरकाऊ के किये और कहे 
गये का भी स्मरण रक्‍्खेग। | 

भन्‍्ते । जो उसकी स्थूति है वह रहृति इन्द्रिय है। भनन्‍्ते ! अरद्धालु, षीर्यवान, भार उपस्धित 
स्टृति वाले मिक्षु से यह आशा की जाती है कि बह निर्वाण को भ्रालम्बन करके खिल की एकागता, 
समाधि को आप्त करेग। । 

भन्‍्ते । उसकी जो समाधि है वह समाधि-इन्द्रिय हैं। भन्‍्ते | श्रद्धालु, वीर्यवान, उपस्थित चित 
वाले, और समाहित द्वोनेवाले आयेश्रावक से यद आश। की जाती है, कि वह जानेगा कि, “हस ससार 
का अग्र जाना नहीं जाता, पूर्व-कोटि मारूस नहीं होती । अविभ्या के नीवरण में पढ़े, तप्णा के बन्‍्धन से 
बंधे, आवागमन में संवरण करते जीवों को उसी अविद्या के निरोध से शाम्त पदूनसभी संस्कारों का 
दब जानारसभी उपधियी से मुक्तिर्तृणा-क्षय८/ौधिर/ग#मिरोध<्निर्वाण सिद्ध होता है ।” 

भन्ते ! उसकी जो यह प्रज्ञा है वह अज्ञा-हन्द्रिय है । भस्ते श्रद्धालु भर्यश्रावक घीर्य करते 
हुए, स्थति रखते हुये, समाधि छगाते हुए, पुसा शान रखते हुये, पेसी भ्रद्धा करता है---यह' भर्म जिन्हें 
पहले मैंने सुना ही था, उन्हे आज स्वयं अनुभव करते हुये विह्ार कर रहा हूँ, और प्रज्ञा से पेठ कर 
उन्हें देख रहा हूँ । 

भन्‍्ते | उसकी जो यह श्रद्धा हे वह श्रद्धाइन्द्रिय है | सारिपुत्र | ठीक है, ठीक है ! | ऊपर कही 
गईं की पुनरुक्ति ] 

सारिपुत्र | उसकी जो थह श्रद्ध। है वह श्रद्धा-इन्द्रिय है । 


जरा बर्ग समाप्त 


0०44 
डठा भाग 
3 १, शाला सुत्त (४७६ ६ १) 
प्रशेन्द्रिय श्रेष्ठ हे 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ कोशल में शाला नामक ऊिसी ब्राह्मणों के ग्राम मे विहार करते थे । 
सिक्षुओं । जेसे, जितने तिरशचीन ( >्पश्ञु ) ्राणी है सभी में झूगराज सिंह बल, तेज, और 

बीरता में अग्न समझा जाता है | भिक्षुओ ! वेसे ही, जितने ज्ञान-पक्ष के धर्म है सभी में ज्ञान-प्राप्ति के 
लिये प्रज्ञा-इन्द्रिय ही अग्र समन्ना जाता है । 

भिक्षुओ ! शान-पक्ष के धर्म कौन है 

भिक्षुओ | श्रद्धाहन्द्रिय ज्ञान-पक्ष का धर्म हे, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती हे। बीय॑ । 
समाधि । प्रज्ञा" 


8 २, मल्लिक सुत्त (४६ ६ २) 
इन्द्रियों का अपने-अपने स्थान पर रहना 
पुसा मेने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ मदछ (जनपद) में उरुवेल्ल कल्प नामक मढ्लों कस्त्रे मे विहार करते थे । 
भिक्षुती ! जब तक आर्यश्रावक्र को आये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, तब तक चार इन्द्रियों 
की संस्थिति<भवस्थिति ( >भपने अपने स्थान पर ठीक से बैठना ) नही होती हे । 
भिक्षुओं ! जसे,कूटागार का कूट जब तक उठाया नहीं जाता है तब तक उसके घरण की सस्थिति 
न्‍्भवथरि्तिं नहीं होती है । 
मिक्षुओ ! जब कूटाग[र का कूट उठा दिया जाता है तब उसके धरण की सस्थितिअवस्थिति 
हो जाता है । 
मिक्षुओ ! बेसे ही,' जब आर्यश्रावक को आर्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब चार इन्द्रियो की 
संस्थिति>भवस्थिति हो जाती है । 
किन चार का ? 
प्रद्धा-हन्द्रिय का, वीये-इन्द्रिय का, स्मृति-इन्द्रिय का, समाधि-इन्द्धिय का । 
भिक्षुओ ! प्रज्ञाचान्‌ आर्यश्रावक को उससे (> प्रज्ञा से ) श्रद्धा सस्थित हो जाती है, उससे 
वीर्य संस्थित हो जाता है, उससे स्खति संस्थित हो' जाती है, उससे समाधि संस्थित हो जाती है । 


$ ३, सेख सुत्त (४६. ६ ३) 
शैक्ष्य-अदेध्य जानने का दृष्टिकोण 


ऐसा मैंने सुना दे । 
एक समय, भगवान्‌ कौशास्बी में घोषिताशम में विहार करते थे । 


७२५८ ] संयुत्त-निकाय [ ४६. ६, ४ 


वहाँ, भगवान्‌ ने सिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “सिक्षुओ ! क्या एसा कोई दृष्टिकोण है जिससे 
शोध्ष्य भिक्षु शेक्ष्य-भूमि में स्थित हो 'में शेक्षय हूँ” ऐसा जान ले, और भद्दीक्ष्य मिक्षु अशेक्षय-भूमि से 
स्थित हो मे अशेक्ष्य हूँ” ऐसा जान ले १” 

भन्‍्ते । धर्म के मूछ भगवान्‌ ही । 

भिक्षुओ ! ऐसा दृष्टिकोण है जिससे शीक्ष्य भिक्षु छोक्ष्य-मूसि से स्थित हो, “में शेक्ष्य हु!” एसा 
जान के । 

भिक्षुओं | वह कोन-सा दृष्टि-क्रोण है जिससे शेक्ष्य सिश्षु शाक्ष्य-सूमि में स्थित हो, “मे शाक्ष्य हुं ”” 
ऐसा जान लेता है ? 

मिक्षुओ ! शेक्ष्य भिक्ष॒ 'यह दु ख है! इसे यथार्थश जानता है, * 'यह बु,ख का निरोध-गामी 
मार्ग है, इसे यथार्थत जानता है। भिक्षुओ ! यह भी एक इश्टि-कोण है. जिससे शैक्षद भिश्षु शप्षतन्भूमि 
मे स्थित हो 'ें शैक्ष्य हूँ? ऐसा जानता है । 

भिक्षुओ ! फिर भी, शेक्ष्य सिक्ष॒ ऐसा चिन्तन करता है, “क्या इसके बाहर भी कोई दूसरा 
श्रमण था आह्मण है जो इस सत्य धर्म का वैसे ही उपदेश करता है जैसे कि भगवान ? सत्र, घह हस 
निष्कर्ष पर आता है---इससे बाहर कोई दूसरा श्रमण या गआह्वाण नहीं है. जो हस सत्य धर्म का वेसे ही 
उपदेश करता है जेसे कि भगघान्‌ू ।” भिक्षुते ! यह भी एक दृष्टिकोण है जिससे होम भिक्षु शो्ष- 
भूमि में स्थित हो मे शैक्ष्य हूँ” ऐसा जानता है। 

भिक्षुओ | फिर भी, शीक्ष्य भिक्षु पॉच इन्द्रियों को जानता हैं। श्रद्धा को'“'प्रक्षा ' को। 
उनका ( रइन्द्रियों के ) जो परम-उद्देश्य है उसे आप पा नही छेता हैं. किन्तु अपनी समझ से उसमे 
पैठ कर जान छेता है | भिक्षुओ | यह भी एक इृष्टि-कोण है जिससे शैक्ष्य मिक्षु शेश्य-भूमि में प्थिस हो 
मे शैक्ष्य हूँ? ऐसा जानता है । 

मिक्षुओ ! वह कौन सा दृष्टि-कोण है जिससे अशीक्षय भिक्षु अदीक्षय-भुमि में स्थित हो 'मे अशीक्षय 
हूँ” ऐसा जान लेता है ! 

मिक्षुओ ! अशेक्ष्य मिक्ष पाँच इन्द्रियों को जानता है। अद्धा' प्रज्ञा” | उसका जो परम-उर्देश्य 
है उसे आप पा भी लेता है, ओर प्रज्ञा से पैठ कर देख भी छेता है | सिक्षुओ | यह भी एक दृष्टिकोण है 
जिससे अशीक्ष्य भिक्षु अशेक्ष्य भूमि में स्थित हो मैं जशेक्षय हूँ? ऐसा जानता है । 

भिक्षुओ । फिर भी, अशेक्षय मिक्षु छ' हन्द्रियों को जानता है । चक्षु, श्रोन्न, घ्राण, जिड्ढा, काया, 
मन । उसके यह्द छ. इल्द्रियों बिदकुक सभी तरह से पूरा-पुरा निरुद्ध हो जायेंगे, भर अन्य छ. इनश्द्रियोँ 
कही भी किसी में उत्पन्न नही होंगे--इसे जानता है। मिक्षुओ ! यह भी एक दृष्टि कोण है जिससे 
अशेक्ष्य भिक्ष अशेक्ष्य-भूमि में स्थित हो मै अशेक्षय हूँ” ऐसा जानता है । 


$ ४, पाद सुत्त (४६. ६ ४ ) 
प्रशेन्द्रिय सर्वश्रेष्ठ 


मिक्षुओ । जैसे, जितने जानधर हैं सभी के पैर हाथी के पैर में चले भाते हैं । बड़े होते में हाथी 
का पेर सभी में अग्न समझा जाता है। भिक्षुओ ! वैसे ही, ज्ञान को बतानेवाले जितने पद हैं सभी में 
प्ज्ञन्द्रिय” पद्‌ अग्न समझा जाता है । 

भिक्षुओ ! ज्ञान को बताने वाले कितने पद हैं ! मिश्षुभो । श्रद्धेन्द्रिय पद शान को बताने बाला 
है" प्रज्ञेन्द्रिय पद ज्ञान को बताने वाला है । 


४६, ६ ७ ] ७ ब्रह्म स॒त्त [ ७२९, 
$ ५ सार सुत्त (४६ ६. ५) 


प्रशेन्द्रिय अग्न हे 


भिक्षुओ ! जेसे, जितने सार-गन्ध है सभी मे छारू चन्दन ही अग्र समझा जाता है। सिक्षुओ ! 
वेसे ही, जितने ज्ञान-पक्ष के धर्म है, सभी में ज्ञान छाभ करने के लिये प्रज्ञेन्द्रि अग्नम समझा 
जाता है । 

भिक्षुओ | ज्ञान-पक्ष के धर्म कोन है ? श्रद्धा-इन्द्रिय 'प्रज्ञा-इन्द्रिय । * 


५ ६ पतिट्ठित सुत्त (७६ ६, ६ ) 
अग्रमाद 


श्रावस्ती 'जेतवन “' 

मिक्षुओ ! एक धर्म में प्रतिष्ठित होने से भिक्षु को पॉच इन्द्रियाँ भावित हो जाते है, अच्छी 
वरद्द भावित हो जाते है । 

किस एक वर्म में ? 

अप्रमाद में । 

मिक्षुओ ! अप्रमाद क्या हे ? 

मिक्षुत्रों । भिक्षु आश्रववाले धर्मो में अपने चित्त की रक्ष। करता है। इस प्रकार, उसके 
भ्रद्ेन्द्रिय की भावना पूर्ण हो जाती है. प्रज्ञेन्द्रिय की भावना पूर्ण हो जाती है। 

भिछुओो ! इस तरह, एक धर्म मे प्रतिष्ठित होने से भिक्षु को पाँच इन्द्रियों भावित हो जाते है, 
अच्छी तरह भावित हो जाते हैं । | 


8 ७, ब्रह्म सुत्त (५ ७६ ६. ७ ) 
+ इृन्द्रिय-भावना से निधाण की प्राप्ति 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, बुद्धत्व छाभ करने के बाद ही, भगवान्‌ उर्चेला में नेरझजरा नदी के किनारे 
अजपाल निग्रोध के नीचे विहार करते थे । 

तब, एकान्त में ध्यान करते समय भगवान्‌ के सन मे ऐसा वितक डठा--र्पाँच इन्द्रियों के 
भावित भौर अभ्यस्त होने से निर्वाण सिद्ध होता है | किन पॉच के ? श्रद्धा! 'प्रज्ञा । 

तब, ब्रह्मा सहस्पति" 'ब्रह्मलोक में अन्तर्धान हो भगवान्‌ के सम्मुख प्रगट हुये । 

तब, ग्रक्मा सहस्पत्ति उपरनी को एक कन्धे पर संभाल, भगवान्‌ की ओर हाथ जोड कर बोले, 
“भगवन्‌ | ठोक है, ऐसी ही बात है !! * इन पॉच इन्द्धियों के भावित और अभ्यस्त होने से निर्वाण 
सिद्ध होता हे । 

भन्‍्ते | बहुत पहले, मैने भह॑त्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप के शासन में ब्ह्मचयें का 
पालन किया था | उस समय मुझे छोग 'सहक भिक्षु, सहक मिक्ष! करके जानते थे। भन्‍्ते ! सो में 
इन्हीं पाँच इतन्हियों के भावित भौर अभ्यस्त होने से लोकिक कामों में विरक्त हो मरने के बाद अद्यलोक 
में उत्पन्न दो सुगति को प्राप्त हुआ । यहाँ भी में ब्रह्मा सहम्पति, ब्रह्मा सहम्पतिः! करके 
जाना जाता हूँ । 

९२ 


उ३० .] सँयुत्त-निकाय [ ४६, ५. १० 


भगवान्‌ ) ठीक है, ऐसी ही बात है !! में इसे जानता हूं, में इसे देखता हूँ , कि इस पाँच 
इन्द्रियो के भावित और अभ्यस्त होने से निर्वाण सिद्ध होता है । 


8 ८, बकरखाता सुत्त (४६. ६ ८) 
अनुत्तर योग-क्षेम 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ राजगद्द में ग्द्धकूट पर्बत पर खूकरखता में विद्वार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को आसन्ध्रित किया, “सारिपुश्न ! किस उद्देश्य से क्षीणा- 
श्रव भिक्षु बुद्ध या बुद्ध के शासन पर माथा ठेके हैं १” 

भन्‍्ते ! क्षनुत्तर योग-क्षेम के उद्देश्य से क्षीणाश्रव भिश्ठु शुद्ध या हद के शासन पर साथा 
टेकते हैं | 

सारिपुत्र ! ठीक है, तुमने ठीक ही कह्दा | अनुत्तर योग-क्षेत्र के उद्देश्य से हीं क्षीणाश्रव मिक्षु 
बुद्ध था बुद्ध के शासन पर माथा टेकते हैं । 

सारिपुन्न | चह् अनुत्तर योग क्षेस क्या है. ? 

भन्‍ते | क्षीणाश्रव भिक्षु शान्ति और ज्ञान की जोर ले जानेबाले श्रद्धेश्रिय की भावना करता 
है, “'प्रशेन्द्रिय की भावना करता है । भन्‍्ते | यही भनुत्तर योग-क्षेम है । 

सारिपुत्र ! ठीक कहा है, यही अनुत्तर थोग-क्षेम है. '। 

सारिपुत्र ! वह माथा टेकना क्‍या है ? 

भन्‍्ते | क्षीणाश्रव भिक्षु बुद्द के प्रति गौरव सौर सम्मान रखते जिड्ार करसा है। धर्म के 


प्रति । सघ के प्रति । शिक्षा के प्रति *'। समाधि के प्रति गौरव और सम्मान रखते चिहार करता हैं । 
भन्‍्ते | यही माथा का टेकना है । 


सारिपृत्र | ठीक कहा है, यही साथा का टेकना है **। 


& ९. पठम उप्पाद सुत्त (४६ ६ ९) 
, पाँच इन्द्रियाँ 
श्रावस्ती' 'जेतवन । 
भिक्षुओ ! बिना अइईंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद भगवान्‌ के प्रादुर्भाव के न उत्पन्न हुये भाषिस और 
अभ्यस्त पाँच इन्द्रियाँ नहीं उत्पन्न होते हैं । 
कोन से पॉच ? 
श्रद्ध/।-इन्द्विय, वीर्य, स्खति , समाधि, प्रज्ञा-इन्द्रिय । 
भिक्षुओ ! यही न उत्पन्न हुये भावित और अभ्यरुत पाँच इन्ध्रियाँ बिना अईत सम्पक्‌-सरबुदू 
भगवान्‌ के प्राहुर्भाव के नहीं उत्पन्न होते हैं । 
8 १०, दुतिय उप्पाद सुत्त (४६. ६. १० ) 
पाँच इन्द्रियों 
श्रावस्ती जेतवन । 
बिना बुद्ध के विनय' के न उत्पन्न हुये भावित और अभ्यस्त पाँच इन्द्रियाँ नहीं उत्पन्न होते हैं *। 


छठों भाग समाप्त 





सातवाँ भाग 
बोधि पाक्षिक वर्ग 
६ १. संयोजन सुत्त ( ७६. ७ १) 
संयोजन 


श्रायस्ती जेतवन । 


भिक्षुओ | यह पॉच भावित और अभ्यस्त इन्द्रियों सयोजनों ( >बन्धन ) के प्रह्यण के लिये 
होते हैं । 
3५ २ अनुसय सुत्त (४६ ७. २) 
अनुशय 
अनुशय को निर्मूल करने के लिये होतो हैं | 
8 ३, परिज्ञा सुत्त (४६. ७ ३) 


मार 


'मार्ग (८ भद्धान ) को जानने के किये' । 


8६ ४, आसवकक्‍्खय सुत्त (४६ ७, ४ ) 
आश्रव-क्षय 
' आश्रर्चों के क्षय के लिये होते हैं। 
कौन से पाँच ? श्रद्धा-दन्द्रिय' 'प्रज्ञा-इन्द्रिय । 
8 ५, हे फला सुत्त (४६. ७ ५) 
दो फल 
'सिक्षुं ओ ! इन पाँच इन्द्रियों के भावित अप्रेर अभ्यस्त होने से दो मे से एक फल अवश्य 
दोता हे---अपने देखते ही देखते परम ज्ञान की प्राप्ति, था उपादान के कुछ शोष रहने पर अनागामिता । 
8 ६, सत्तानिसंस सुत्त (४६, ७ ६) 


सात सुपरिणाम 


भिक्षुओं ! इन पाँच इन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त होने से सात अच्छे फल->सुपरिणाम 
होते हैं । 
कीन से सात ? 


उर्ेए ] संयुत्त-निकाय [ ४६, ७, १० 


अपने देखते ही देखते पेठकर परम ज्ञान को सिद्ध कर छेता है। यदि देखते ही देखसे नहीं तो 
मरने के समय अवश्य परम-ज्ञान का लाभ करता है | यदि वह भी नहीं, तो पाँच नीचे के संबोजनों के 
क्षय हो जाने से बीच ही में परिनिर्वाण पाने वाछा (रभ्न्‍्तरा-परिनिर्षायी)७ होता है। ''उपहत्य परि- 
निर्वायी& होता है। 'असंस्कार-परिनिर्वायी&% होता है।' संस्कार परिनिर्यायीछ होता है |" ऊच्त- 
स्रोत अकनिष्टगामी# द्वोता है । 
8 ७, पठम रुक्‍्ख सुत्त (४६ ७. ७» ) 
शान पाक्षिक धर्म 


भिक्षुओ ! जैसे, जम्बूद्वीप में जितने शृक्ष हैं सभी में जम्बू क्म्र समझा जाता है । मिक्षुओ ! 
वैसे ही, ज्ञान-पक्ष के जितने धर्म हैं सभी में ज्ञान-साधन के लिये मशेन्द्रिय भप्त समझा जाता है | 
सिक्षुओ । ज्ञान-पक्ष के घर्म कौन हैं ! मिक्षुओं ! श्रद्धेश्द्रिय शञान-पक्ष का धर्म है, वह ज्ञान का 
साधक है। वीर्य'' । स्मृति । सम्राधि | प्रज्ञा '। 
8 ८, दुतिय रुकख सुत्त (४६. ७. ८ ) 
शान-पाक्षिक घमे 


मिक्षुओ ! जेसे, अयस्थत्रिश देवलोक में जितने वृक्ष है, सभी में पारिच्छन्नक भग्र समझा 
जाता है। [ ऊपर जेसा ही ] 


8 ९, ततिय रुक्‍्ख सुत्त ( ४६. ७. ९ ) 
शान-पाक्षिक धमे 
मिक्षुओ ! जैसे, अखुर-लोक में जितने वृक्ष हैं समी में चित्रपाटली अम्र समझा जाता है ।** 
६ १०, चतुत्थ रुकबख धुत्त ( ४६. ७, १० ) 
शान-पाक्षिक घमे 


मिक्ष॒ुओ ! जेसे, सुपर्ण-छोक मे जितने वृक्ष हैं, सभी में कुटसिम्बलि अभ्न समझा 
जाता है । 


बोधि पाक्षिक बर्ग समाप्त 


के इन सबकी व्याख्या के लिये देखो ४६, २, ५ | 


आखवों भाग 
गड़ा पेय्याल 
$ ?, पाचीन सुत्त (४६ ८ १) 
निर्वाण की ओर अश्नसर होना 


भिक्षुओ ! जेसे, गक्ला नदी पूरब की ओर बहती है, वेसे ही पॉच इन्द्रियों की भावना और 
अभ्यास करनेवाला निर्वाण की ओर अग्मप्तर होता है। 
कैसे * ? 
भिक्षुओ ! भिक्षु विवेक, घिराग ओर निरोध की ओर ले जानेवाले श्रद्धेन्द्रिय की भावना करता 
हे, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है । वीय॑ । स्टति । समाधि ।ै प्रज्ञा । 


8 २-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ४६ ८, २-१२ ) 
[ मार्ग-संयुत्त के ऐसा ही इस 'इन्द्धिय-संयुत्त' मे भी ] 


नवाँ भाग 
अप्रभाद वर्गे 
$ १-१०. सब्बे सुत्तन्ता ( ४६ ९. १-१० ) 


[ मार्ग-सयुत्त के ऐसा ही 'इन्द्धिय! लगाकर अप्रमाद वर्ग का विस्तार कर लेना चाहिये ] । 
[ इसी तरह, शेष विवेक 'और राग का भी मार्ग संयुत्त के समान ही समझ लेना चाहिये] 


गड्ञा पेय्याल समाप्त 
इन्द्रिय-संयुत्त समाप्त 





पाँचवाँ परिच्छेद 


४७, सम्यक प्रधान-संयुत्त 


पहला भाग 
गछ्न पेय्याल 

8 १-१२ सब्बे सुत्तत्ता ( ४७, १-१२ ) 
चार सम्यक्‌ प्रधान 


भ्रावस्ती' जेतवन" । 
भिक्षुओं | सम्यक्‌ प्रधान चार हैं | कौन से चार ? 
भिश्षुओ । भिक्षु अनुन्पक्न पापमय अकुशलप्र्मों के भनुत्पाद के लिये होसकछा करता है, कोशिश 
करता है, उत्साह करता है, मन छगाता है । 
उत्पन्न पापमय अभकुशलघरमों के प्रह्मण के छिये***'| 
'अनुत्पन्न कुशलूधर्मो के उन्पाद के छिय्े'**] 
“ उत्पन्न कुशलध्र्मों की स्थिति, इृद्धि, विपुलता, भावना भर पूर्णता के लिये'*" 
सिक्षुओ | यही चार सम्यक्‌ प्रधान हैं । 
भिक्षुओ । जैसे, गक्ला नदी पूरब की ओर बहती है, वेसे ही हन चार सम्पक्‌ म्रधानों की भावना 
और अभ्यास करने से भिक्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 
" 'कैसे' ? 
भिक्षुओ ! सिक्ठु अजुत्पन्न पापमय अकुशरूघर्मों के भनुत्पाद के लिये हौसला करता है, कोशिश 
करता है, उत्साह करता है, मन लगाता है *। 
भिक्षुओ ! इस तरह, जेसे गंगा नढ़ी* *। 
[ इसी तरह, शेष वर्गों का भी मार्ग-संयुत्त के समान ही समझ छेना चाहिये ] 


सम्यक्‌ प्रधान-संयुत्त समाप्त 


छठों परिच्छेद 


४८, बल-संयुत्त 
पहला भाग 
गड़ा पेय्याल 


$ १-१२, सब्बे सुत्तन्ता ( ४८, १-१२ ) 
पॉच बल 


भिक्षुओ ! बल पॉच है ? कोन से पॉच ? श्रद्धा बल, वीयै-बल स्म्रति-बऊ, समाधि-बल, प्रज्ञा-बछ 
भिक्षुओ ! यही पाँच बल हैं । 

भिक्षुभो | जेसे, गढ्ला नदी पूरब की ओर बहती है वेसे ही इन पॉच बलों की भावना और 
अभ्यास हक निर्वधाण की ओर अग्रसर होता है । 

हू ई। १ 

मिक्षुभो ! सिक्षु विवेक, विराग ओर निरोध की ओर ले जाने वाले श्रद्धा-बल की भावना करता 
है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है । 

भिक्षुओ ! इस प्रकार, जैसे गगा नदी' । 

[ इस तरह, शेष वर्गा में भी विधेक , राग' 'का मागं-सयुत्त के समान ही समझ लेना 
चाहिये | । 


बल-संयुत्त समाप्त 


सातवाँ परिच्छेद 


४९, ऋड्धिपाद-संयुत्त 
पहला भाग 
चापाल ब्ग 


8 १ अपरा सुत्त (४९. १. १) 


चार ऋड्धिपाद 


भिश्लुओो ! चार ऋद्धि-पाद भावित और अभ्यस्त होने से आगे की ओर अधिकाधिक बढ़ने के 
लिये होते हैं । 

कोन से चार ! 

मिक्षुओ ! भिक्षु छन्‍्द-समाधि-प्रधान-संस्फार से युक ऋड्धि-प!द की भावना करता हैं। बीर्य- 
समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद की भावना करता है। चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त 
ऋद्धिपाद्‌ की भावना करता है। मीमांसा-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद की भावना 
करता है । 

भिक्षुओ ४ यह चार ऋद्धिपाद भावित ओर अभ्यस्त होने से भागे की भोर भधिकाधिक बदने के 
ढ़िये होते हैं । 


8 २, विरद्ध सुत्त (४९. १. २) 


चार ऋद्धिपाद 


मिक्षुओ | जिन किन्ही के चार ऋद्धि-पाद रुके उनका सम्यक-दु,ख-क्षय-गामी भार्य मार्स रुका । 
मिक्षुओ ! जिन किन्ही के चार ऋद्धि-पाद शुरू हुये उनका सस्यक नुःख-क्षय-गाी भार्य मार्ग शुरू हुआ । 

कौन से चार ? 

मिक्षुओ ! मिक्ठु छन्‍्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त "। वीर्य *'। चिक्त* "। मीसांसा '। 


6 २ अरिय सुत्त (४९ १, ३) 
ऋद्धिपाद मुक्तिप्रद है 


भिक्षुओ | चार आय सुक्तिग्रद ऋद्धि-पाद भावित और अस्यस्त होने से दु/ःख का चिल्कुछ क्षय 
होता है । 

कौन से चार ? 

छन्‍्द " बीर्य '। चिक्त'''। मीमांसा *। 


3९ २.८ | ८ अरहा खुत्त [ 3७ 


६ ४, निब्बिदा सुत्त ( ४९. १, ४ ) 
निर्वाण-दायक 
भिक्षुओं | यह चार ऋद्धि-पाद भावित ओर अभ्यस्त होने से बिल्कुछ निर्वेद, विराग, निरोध, 
शान्ति, ज्ञान भोर निर्वाण के लिये होते है | 


कोन से चार १ 
छनन्‍द' । वीर्य "। चित्त । मीसांसा । 


ओम पदेस सुत्त (92९५ १ ५) 


ऋद्धि की साधना 

भिक्षुओ ! जिन भ्रमण या माह्यणों ने अतीत कार भें ऋद्धि का कुछ भी साधन किया है, सभी 
चार ऋद्धि पाद! को भावित ओर अभ्यस्त होने से ही । भिक्षुओ | जो श्रमण था ब्राह्मण भविष्य मे ऋषद्धि 
का कुछ भी साधन करेंगे, सभी चार ऋद्धि-पादोी के भावित और अभयस्त होने से ही | भिक्षुओं ! जो 
श्रमण या आाह्मण वर्तमान में ऋद्धि का कुछ भी साधन करते है, सभी चार ऋद्धि-पादों के भावित और 
अध्यस्त होने से ही । 

किन चार के ? 

छन्‍्द' ।चघीर्य । चित्त |सीमासा । 


४६ समत्त सुत्त 0४९ १ ६) 
ऋद्धि की पूर्ण साधना 


भिक्षुभो ! जिन श्रमण या ब्राह्मणों, ने अतीत कार में ऋद्धि' का पूरा-पूरा साधन किया है, सभी 
चार ऋद्धि-पादी के भावित और क्षभ्यस्त होने से ही। भविष्य मे । 'वर्तंमान में । 

किन चार के ? 

छन्दू' '। बीये'''। चित्त । मसीमांस। ' । 


8 ७. भिक्‍्खु सुत्त (४९, १. ७ ) 
ऋद्धिपादों की भावना से अहत्व 


सिक्षुतं ! जिन भिक्षुओने अतीत काछमे जआश्रवोके क्षय होनेसे अनाश्रव चित्त आर प्रज्ञाकी 
बिम्युक्ति को देखते ही देखते सं जान, इख आर प्राप्त कर विहार किया है, सभी चार ऋद्धि पादों के 
भात्रित ओर अभ्यस्त होनेसे ही । भविष्य में । बतमान में । 

किन चार के ? 

छन्‍दे '। वीये ' | चित्त | मसीसासा । 


५ ८, अरहा सुत्त (४५. १. ८ ) 
चार ऋद्धिपाद 
भिक्षुओ | ऋद्धि-पाद चार हैं । कोन से चार १ छनद , वीर्य ' , चित्त *, मीमासा *। 
मिक्षुओ ! इन चार ऋद्धि-पादों के भाविव ओर अश्यस्त होने खे भगवास्‌ अहंत्‌ सम्यक- 
सम्बद्ध होते हैं । 
९३ 


उरे८ट | सयुत्त-निकाय | ४९, १, १० 
४ ९, आण सुत्त (४९. १. ९ ) 


शान 


मिक्षुओं | यह “छन्द समाधि-प्रधान संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद” एसा मुझे पहल कभी नहीं 
सुने गये घर्मो म चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उम्पक्ष हुआ, प्रज्ञा उत्पन्त हुई, विद्या उरपन्न हुई, आारछोक 
उत्पन्न हुआ। भिक्षुओ ! इस 'छन्‍दे ऋछ्धि पाद की भावषणा करनी चाहिए” भिक्षुतओ! यह 
“उछन्द 'ऋद्धि-पाद भावित हो गया?” ऐसा मुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों म॑ चक्षु उध्पक्ष हुआ, 
ज्ञान उत्पन्ष हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुईं, विद्या उन्पन्त हुईं, आलोक उत्पन्न हुआ । 
' वीय-समावि-प्रधान-सस्कार से युक्त ऋत्ति-पाद'*'। 
'चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्ष ऋत्ि-पादु' '। 
' 'मीमासा-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद । 


$ १०. चेतिय सुत्त (४९. १ १० ) 


बुद्ध द्वारा जीवन-शक्ति का व्याग 


ऐसा मैंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ चेशाली मे महावन की कूटागारशाला में बिहार करत थ । 

तब, भगवान्‌ पूर्वाह्न समथ पहन और पात्र-चीवयर छे वैशाली में भिक्षाटन के लिए पेड । 
मिक्षाटन से छीट, भोजन कर लेने के बाद, भगवान्‌ ने भायुष्मान आननद को आमम्श्रित किया, 
“आनन्द |] आसन ले चलो, जहाँ चापाल जेत्य है घहाँ दिन के विद्वार के लिए चले ।”” 

“भस्ते ! बहुत अच्छा” कह, भायुष्मान्‌ आनन्द भगवान को उत्तर दे, भासन उठा, भगवान 
के पीछे पीछे हो लिए । 

तब, भगवान्‌ जहाँ 'चापाल चैध्य था वहाँ गये, और बिछे आसन पर बढ गये | आयुष्तान्‌ 
आनन्द भी भगवान को प्रणाम कर एक जोर ब्रे5 गये । 

एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ भानन्‍्द से भगवान्‌ बोले, “आनन्द ! वेशाली रमणीय है, उदयन-सैस्य 
रमणीय है, गोतमक चेत्य रमणीय है, सप्ताश्न-चेत्य रमणीय है, वहुपुत्चक-चैन्य रसणीय हैं, सारंदृदू- 
चैत्य रमणीय है, चापाल-चेत्य रमणीय है । 

आनन्द | जिस किसी के चार ऋद्धिपाद भावित, अभ्यस्त, अपना लिये गये, सिद्ध कर लिये गये, 
अनुष्टित, परिचित, अच्छी तरह भारम्भ किये हैं, थदि वह चाहे तो कहप भर रहे था बचे कल्प तक । 

आनन्द ! बुद्ध के चार ऋद्धिपाद भाषित, अश्यस्त, अपना लिये गये, सिद्ध कर लिये गये, 
अनुष्ठित, परिचित, अच्छी तरह आरम्भ किये हैं, यदि बुद्ध चाह तो कटप भर रहें, था बचे कल्प तक । 

भगवान्‌ के इतना स्पष्ट ओर महत्व-पूर्ण सकेत दिये जाने पर भी आयुष्मान्‌ आनन्द समझ नहीं 
सके, भगवान्‌ से ऐसी याचना नहीं की कि, “लोगों के ह्वित के छिये, सुख के लिये, छोक पर अनुकम्पा 
कर के, देवता और मनुष्यों के अर्थ, हित, और सुख के छिये भगवान्‌ कढप भर ठहरें ।” मानो, उनके 
चित्त मे मार पेठ गया हो । 

दूसरी बार भी । ! 


तीसरी बार भी भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आभमन्सत्रित किया, “आनन्द ! जिसके चार 
ऋडि-पाद ।” मानों उनके चित्त में मार पैठ गया हो । 


छण १ २० | १० ओतिय सन्त [ ७रे९, 


तब, भगवान ने आयुष्मान आनन्द को आमन्त्रित किया, “आनन्द | जाओ, जहाँ तुम्हारी 
इच्छा हो ।?! 

“कषन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन से उठ, भगवान्‌ 
का प्रणाम्‌ और प्रदक्षिणा कर पास ही में किसी वक्ष के नीचे जाकर बेठ गये । 

तब, आयुष्मान्‌ आननद के जाने के बाद ही, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर बोला, 
“सन्ते | भगवान्‌ परिनिर्वाण पावे। सुगत ! परिनिर्षाण पार्वे। भन्‍्ते! भगवान्‌ के परिनिवाण 
पाने का समथ आ गया। भन्‍्ते | भगवान ने ही यह बात कही थी, “रे पापी ! तब तक मे परिनिर्वाण 
नहीं पाऊँगा जब तक मेरे भिक्षु श्रावक व्यक्त, विनीत, विशारद, प्राप्तनयोगक्षेम, बहुशरुत, वर्सधर, 
धर्मानुधर्म-प्रतिपन्च, अच्छे मार्ग पर आरूढ़, धर्मानुकूल आचरण करनेवाले, आचर्य से सीखकर धर्म 
उपदेश फरनेयाल, बतानेबाले, सिद्ध करनेवाझे, खोल देनेवाले, विश्लेषण करनेवाले, साफ कर देनेवाले 
न हो लें।” भन्‍्ते।| भगवान्‌ के श्रावक भिक्षु अब बेसे हो गये है । भन्‍ते |! भगवान्‌ परिनिर्वाण पावेँ । 
सुगत ! परिनिर्वाण पार्वे। भन्‍्ते | भगवान के परिनिर्धाण पाने का समय आ गया है। 

भन्‍्ते ! भगवान ने ही यह बात कहीं थी--रि पापी ! तब तक मै परिनिर्वाण नही पारऊँगा जब 
तक मेरी भिश्षुणियाँ मेरे उपासफ' मेरी उपासिकार्थ * |! 

भन्‍्ते | सगपरान्‌ की सिक्षुणियाँ . डपासक उपासिफाओ वखी हो गईंहे। भन्‍्ते। भगवान्‌ 
परिनिर्बाण पाये । सुगत ! परिनिर्षाण पार्वे। भन्‍्ते ! भगवान्‌ के परिनिर्वाण पानेका समय आ 
गया हे।” । 

ऐसा कहने पर, भगवान्‌ पापी मार से बोले, “मार ! घबडा मत, बुद्ध शीघ्र हो परिनिर्चाण 
पावेंगे । आज़ से तीन सास के बाद घुद्ध का परिनिर्वाण होगा । 

तब्र, भगवान्‌ ने चापाल चैत्य में स्थतिमान्‌ और सप्रक्ष हो आयु-सस्कार ( >जीवन-शक्ति ) को 
छोड़ दिया । भगवान के आायु-सरक्ार को छोड़ते ही बड़ा डरावना रोमाख्ित कर देनेवाका भून्‍चाल हों 
उठा । वेबताआ ने दुलदुभी बजायी | 

तब, इस बात को जान, भगवान्‌ ने उस समथ यह उद्यान कहा -- 


निर्वाण ( सभतुल ) आर भव को तौलते हुये, 
ऋतषि ने मव संस्कार को छोड़ दिया, 
आध्यास्म-रत और समाहित हो, 
आध्म-सम्भव को कवच के ऐसा काट डाला ॥ 


चापाल वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
प्रासाद कम्पन वर्ग 
$ १, हेतु सुत्त १ ४९. २. १) 


ऋडिपात की भाषना 


श्रावस्ती'*"। 
भिक्षुओो ! बुदधत्व छाम करने के पहले, मेरे बोधि-ससत्थ रहते ही मेरे मम मे भह हुआ । “कमि- 
पादकी भावना का हेतु>प्रत्यय क्या है ९” सिक्षुभो | तब, मेरे सन में यह हुआ ; -- 
सिक्षुओं । छल्द-समाधि-धान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पादकीं भावना फरता है। हस सरह, 
मेरा छनद न तो बहुत कमजोर और न बहुत तेज होगा; न अपने भीतर ही भीतर बन्द रहेगा, 
और न बाहर इधर-उधर बहुत फैछ जायगा। पीछे जोर भागे संजशा के साथ विहार करता है--- 
जेसे पीछे वैसे आगे, जेसे आगे वेसे पीछे, जेसे ऊपर बैसे नीचे, जेसे नीचे वेसे भागे, जैसे दिन वैसे 
रात, जैसे रात वैसे दिन । इस तरह, खुले चित्त से प्रभा के साथ चित्त की भावना करता है | 
वीये-समाधि-अधान-संस्कार से युक्त | 
चित-समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त । 
मीमांसा-समाधि-प्रधान-संस्फकार से युक्त' ' । 


इस कार, चार ऋद्धि-पादों के भावित ओर भभ्यस्त हो जाने पर अमेक्र प्रकार की फद्धियों 
का लाभ करता है । एक होकर बहुत हो जाता है, बहुत होकर एक हो जाता है। प्रगट हो जाता है, 
अन्तर्वान हो जाता है, दीवार के बीच से भी निकल जाता है, प्राकार के बीच से भी निकल जाता है । 
पंत के बीच से भी निकल जाता है---बविना बस्ले हुये जाता है, जैसे भाकाश में । पृथ्वी में गोते छगाता 
है--जसे जल में । जल पर बिना घैंसे जाता है--जेसे पृथ्वी पर। भाकाश में भी पाणथी मारे घूमता 
है--जैसे कोई पक्षी । ऐसे बढ़े तेजवाले सूरज जौर चाँद को भी हाथ से स्पर्श करता है | ग््मालोक तक 
को अपने शरीर से बन में ले आता है । 

इस प्रकार, चार ऋद्धि-पादों के भावित और अभ्यस्त हो जाने पर विध्य, विशुद्ध ओर अछ्ौकिक 
श्रोन्र-धातु से दोनों शब्दो को सुनता दै--देवताओ के भी और मनुष्यों के भी, जो दूर हैं. उन्हें भी भौर 
जी नजदीक हैं उन्हें भी । 

“ दूसरे लछोगों के चित्त को अपने चित्त से जान लेता दहे--सराग चित्त को सराग चित्त के पेसा 
जान छेता है, चीतराण चित्तको घीतराग चित्त के ऐसा जान लेता है, द्वेप्युक चित्त को'"'; हेप-रहित 
चित्त को * , सोह-युक्त चित्त को' ; मोह-रहित चित्त को ..; दबे हुये चित्त को'* ; बिखरे हुये चित्त 
को ; महृद्गत (5 छोकोत्तर ) चित्त को $ अमहृपूगत ( £ लछोकिक ) चित्त को"; साधारण 
(८ सोत्तर ) चित्त को ; असाधारण ( « अनुत्तर ) चित्त की"; भसमाहित खित को '''; समाहित 
चित्त को '; अविमुक्त चित्त को *'; बिमुक्त चित्त को **'। 

“ अनेक प्रकार से पूर्व जन्मों की बातें याद करता है। जेसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी*'*पाँख 
जन्म भी, दस जन्म भी, बीस जन्म भी “पचास जन्म भी, सौ जन्म भी, हजार जन्म भी, छाख 
ज़न्म भी, अनेक संवर्तकल्प भी, अनेक विचर्त कहप भी, अनेक संचर्त-विधर्त कक्प सी,--पहाँ इस नाम 
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का था, इस गोत्र का, इस शकल फा, इस आहार का, इस ग्रफार के सुख-ु ख का अनुभव करनेवाला, 
इस आयु तक जीनेवाला । सो, बहों से मरकर वहॉ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी इस नाम काथा इस 
आयु तक जीनेवाला । सो, वहाँ से मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ हू । इस प्रकार आकार-प्रकार से अनेक 
पूर्व-जन्मीं की बातें याद फरता है। 

'दिव्य, विद्युद्र' ओर अछाकिफ चक्षु से जीवा को देखता है। मरते जीते, हीन-प्रणीत, सुन्दर, 
कुरूप, सुगति को प्राप्त, दुर्गति को प्राप्त, तथा अपने कर्स के अनुसार अबस्था को ग्राप्त जीवों को देखता 
है। यह जीव दरीर, वचन जोर मन से दुराचार करते हुए, सत्पुरुषो की निन्‍दा करनेवाले, मिथ्या-दृष्ट 
वाले, अपनी मिध्या-इष्टि के कारण मरने के बाद नरक में उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होगे । यह जीव 
शरीर, वचन ओर मन से सदाचार करते हुए, सत्पुरुषों की निन्‍दा न करनेताछे, सम्यकू-दृष्टि वाले, 
अपनी सम्यकू-दृष्टि के कारण मरने के बाद स्थर्ग से उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार, 
दिव्य, विशुद्ध और अलोफ़िक चक्षु से जीवो को देखता है । 

भिक्षुओ | इस प्रकार, चार ऋद्धि-पादों के भावित ओर अभ्यस्त हो जाने पर आश्रवों के क्षय 
हो जाने से अनाभश्रव चित्त आर प्रज्ञा की विमुक्ति को अपने देखते ही देखते म्व4 जान, देख ओर 
प्राप्त कर घिहार करता है । 


3 २ परहप्फूल सुत्त (५४९ २ २) 
ऋड्धिपाद-भावना के महाफल 


भिक्षुतओ ! चार ऋड्धिपाद भावित ओर अभ्यस्त होने से बडे अच्छे फल>परिणाम वाछे होते है । 

भिक्षुओ ! यह चार ऋद्धि-पाद केसे भावित और अभ्यस्त हो बड़े अच्छे फलरपरिणाम 
वाले होसे हैं १ 

भिक्षुओ | भिक्षु छत्दनसमाधि प्रधान-सस्कार से युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता हे---इस 
तरह मेरा छन्द न तो बहुत कमजोर हो जायगा ओर न बहुत तेज, न तो अपने भीतर ही भीतर दबा 
रहेगा और न बाहर हचर-ठघर बियर जायगा। पहले और पीछे का ख्याक् रखते हुये विहार करता है। 
जैसा पहले बेला पीछे और जैसा पीछे बसा पहले । जसा नीचे वेसा ऊपर और जेसा ऊपर बेसा नीचे । 
जैसा दिन बेसा रात, और जसा रात बेला ढदिन। इस प्रकार खुले चित्त से प्रभा के साथ चित्त की 
भाषना करता है। 

वीर्य'"। चिस ' । मीमांसा * । 

सिक्षुभो ! हस प्रकार, यह चार ऋद्धि-पाद भावित और अभ्यस्त होने से भिश्लु अनेक प्रकार की 
ऋड्धियों का साथन करता है । एक होकर बहुत हो जाता है. '। 

भिक्षुओ [ चित्त और प्रज्ञ। की विम्नक्ति को अपने देखते ही देखते स्वय जान, देख और श्राप्त 
कर बिहार करता है । 


अल्प 


$ ३. छन्द सुत्त (४९. ९. हें ) 
चार ऋद्धिपादों की भावना 


सिक्षुओ ! भिक्षु छत्द ( लइच्छाल्‍हौसका ) के आधार पर समाधि, चित्त की एकाग्रता पाता ह। 


यह “हछन्द-समाधि” कही जाती हैं । 
घह अनुत्पक्ष पापमत्र शकुशरू घर्मो के अजुत्पाद के लिये हौसला ( +छन्द ) करता है, कोशिश 


करता है, उत्साह करता हैं, मन छगाता है। 
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उत्पन्न पापमय अक्रुशल धर्मों के प्रह्ण के लिए । 
अनुत्पन्न कुशल धर्मो के उत्पाद के लिए '। 
' उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति, बुद्धि, भावना, भीर पूर्णता के लिए. । 
इन्हें प्रधान-सस्फार' कहते है | 
इस प्रकार, यह छन्‍्द हुआ, यह छन्दू-समाधि हुई, और यह प्रधान-संस्कार हुए । 
मिक्षुओ ! इसको कहते हैं “कछन्द-समाधि प्रधान-संस्कार से युक्त ऋऊ-पाद'' । 
मिक्षुओ! भिक्षु वीर्य के आधार पर समाधि, चित्त की एक्राग्रता पाता ढै। यह  बीर्स- 
समाधि” कही जाती है । 
' [ 'छन्द” के समान ही | 
मिक्षुओ | इसको कहते है “वीर्य-समाधि, प्रधान-संस्फार से युक ऋद्धि-पाद!' । 
सिक्षुओ ! चित्त के आधार पर समाधि, चित्त की एकाग्रता पाता है। यह 'चिल-पम्ाथरि! 
कही जाती है । 
'झिक्षुओं | इसी को कहते हैं /खित्त-समात्रि, प्रधान-सरकार से युक्त ऋष्धि"्पाद!! । 
सिक्षुओ ! मी्मासा के आधार पर समाधि, चित्त की प्कागता पाता हैं। यह “सीमांसा- 
समाधि” कही जाती है । 


मिक्षुओ ! इसी फो कहते हैं “मीमासा-समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त ऋत्चि-्पाद! । 
8 ४. मोग्गलान सुत्त (४९ २. ४ ) 


मोरालान की ऋद्धि 
ऐसा मैंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ भावस्ती में मगारमाता के प्रासाद पूबोराम में विद्ार करते थे । 

उस समय, रूगारमाता के प्रासाद के नीचे उद्धृत, नीच, पपर्, बतबनवे, भ्रधशिष्ट बोलतेवाले, 
मूढ स्वूृति वाले, असम्प्रश, जसमाहित, अनन्त चित्तताले भोर असयत कुछ भिक्षु विहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ महामोग्गछान को आमन्ध्रित किया, “सोग्यलान ! झुगारमासा के 
प्रासाद के नीचे यह तुम्हारे गुरुभाई भिक्षु उद्धत' हो विद्वार करते हैं। जानो उन्हें कुछ संविग्न कर दो । 

“भस्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गछान ने बेसी ऋद्धि लगाई कि अपने पैर फे 
अंगूठे से सारे झगारमाता के प्रासाद को कँपा दिया, हिला दिया, डोछा दिया | 

तब, वे भिक्षु सविग्न और रोमाश्वित हो एक ओर खट्टे हो गये । आश्चर्य है रे, अदभुत है रे ! 
स्गारमाता का यह प्रासाद इतना गम्भीर, हृढ़ और पुष्ट है, सो भी कॉप रहा है, ह्विछ रहा है, बोल 
रहा है !! 


तब, भगवान्‌ नहों वे भिक्षु थे वहाँ गये, भौर उनसे बोले, “भिक्षुओं | तुम ऐसे सविग्न और 
रोमाश्वित हो एक ओर क्यों खड़े हो १” 

भन्‍्ते ! आइचर्य हे, अदूसुत है ! झूगारमाता का यह प्राखाद इतना गस्भीर, दृढ़ और पुष्ट हे, 
सो भी कॉप रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है !! 

मिक्षुओ ! तुम्हे ही संविग्न करने के किये मोग्गछान भिक्षु ने अपने पैर के अगूडे से सारे रुगार- 
माता के प्रासाद को कँपा दिया है, हिला दिया है, डोछा दिया है। भिश्षुझ्ो | क्या समझले हो, क्रिन 


धर्मों को भावित और अभ्यस्त कर मोग्गछान मिक्षु इतना बढ़ा ऋद्धिशाली और मद्दाजुभाव हुआ है ? 
भनन्‍्ते ! धर्मो के मूठ भगवान ही । 
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भिक्षुओ | तो सुनो । भिक्षुओ । चार ऋद्धिपादों को भावित और अभ्यस्त कर मोगगालान भिष्षु 
इतना बड़ा ऋद्धिशा्ी ओर महानुभाव हुआ है । 

फिन चार को ? 

मिक्षुओ । सोग्गछान भिक्षु छन्द-समाधि-प्रधान सस्कार से युक्त ऋद्धि-पादकी भावना करता 
ह। वीये । चित्त । मीर्सासा । 

शभिक्षुओ ! इन चार ऋद्धि-पादो को भावित ओर अभ्यस्त कर मोग्गलान भिक्षु अनेक प्रकार की 
ऋष्धिया फा साधन #रता हे' *। बरह्मलोक तक को अपने शरीर से वह मे किये रहता है । 

भिक्षुओ । सोग्गलान भिक्षु चित्त और भ्रज्ञा की विमुक्ति को अपने देखते ही देखते स्थ्र्य 
जान, देख आर प्राप्त कर विहार करता है । 

इसे जान, तुम्हे इसी तरह विहार करना चाहिये | 


8 ५, त्राह्षण सुत्त (४५९ २ ५ ) 


छन्‍्द-प्रहण का मारो 


ऐस। मेने सुना । 

एक समय, आयुष्मान आनन्द कौशाम्बी मे घोषिताराम में विहार करते थे । 

तब, उप्णाभ ब्राह्मण जहाँ आायुष्मान आनन्द थे वहाँ आया, और कुशल क्षेम पूछ कर एक ओर 
बढ गया । 

एक और बढ, उण्णाभ ब्राह्मण आयधुप्सान आनन्द से बोला, हे आनन्द ! किस उद्दृंइय से 
श्रमण गोतम के शासन में ब्रह्मचर्य का पाकन किया जाता है ?! 

ब्राह्मण | हृचदडा ( >उनद ) का प्रह्यण करने के छिये भगवान्‌ के शासन से ब्रह्मचर्य का पालन 
किया जाता हैं । 

आनन्द | क्या छनन्‍द के प्रह्मण करने का मार्ग हे ९ 

हाँ ग्राह्मग ! छन्‍्द के ग्रहण करने का मार्ग है । 

आनन्द | छन्द के प्रहाण करने का कानसा सार्ग हे ? 

ब्राह्मण ! भिक्षु छन्‍द-समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त ऋद्धि पाद की भावना करता है। वीर्य '। 
चित्त । मीमांसा । बआह्यण | छन्द के प्रह्यण करने का यही मार्ग है। 

आनन-द ! ऐसा हाने से तो यह और नजदीक होग।, दूर नही । ऐसा तो सम्भव नहीं है कि छन्द 
से छन्द हराया जा सके | - 

ब्राह्मण | ता, में तुम्ही से पूछता हूँ, जसा समझो उत्तर दो । 

ब्राह्मण ! तुम्हे पहले ऐसा छनन्‍्द हुआ कि आराम चरूँगा! ? सो, तुम्हारा वह छन्द यहाँ आकर 
शान्त हो गया ? 

हा । ; 

ब्राह्मण ! तुम्हें पहले ऐसा वीर्य हुआ कि 'आरास चल्ँगा? | सो, तुम्हारा वह वीर्य यहाँ आ कर 
शान्त हो गया | 

हो । 

श्राह्मण | तुम्दे पहले ऐसा चित्त हुआ कि आराम चल गा? सो तुम्हारा वह चित्त यहाँ आकर 
शान्त हो गया ? 

हाँ । 
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आह्ण ! तुम्हे पहले एसी मीर्सासा हुई कि 'भाराम चलूँगा! मो, तुम्हारी वह भीमांसा यहाँ 
आकर कर शान्त हो गईं 

हा । 

आह्वण | वेसे ही, जो भिक्छु भहवत्‌ क्षीणाभ्रव' है, उसका जो पहल जईस-पद पाने का छम्द था 
ब्रह अहंत्‌-पद पा लेने पर शान्त हो जाता है । वीये॑ । खिस'* । भीमांसा'' । 

ब्राह्मण | तो, क्या समझते हो, ऐसा होने पर नजदीक होता है या तर ? 

आनन्द ? मुझे उपासक स्व्रीकार कर । 


$ ६ पठम समणब्राक्षण सुत्त (४४ २. ६ ) 


चार ऋडद्धिपाद 


भिक्षुओं | अतीतकाऊू मे जितने भ्रमण या आह्मण बर्दी ऋद्धियाले महानुभाव हो गये हैं, सभी 
इन चार ऋद्धि-पादी के भावित होने से ही | भविष्य भें । वर्तमान काछ मे '*'। 

किन चार के ? 

छन्द्‌' *। 


$ ७, दृतिय सपणनब्राह्षण सुत्त ( ४९. २. ७ ) 
चार ऋद्धिपादों की भावना 


भिक्षुओ ! जिन श्रमण या बाह्मणों ने अतीतकाल में अनेक अरकार की ऋद्धियाों का साधन 
किया हे--जेसे, एक होकर अनेक हो जाना --सलभी इन चार ऋद्धि-पादों को सावित और 
अभ्यस्त करके ही । 

भविष्य '"'। वर्तमान काल मे ' 


» ८, भिक्‍खु सुत्त (४५. ६ ८) 


चार ऋद्धिपाद 


भिक्षुओ | सिक्षु चार ऋद्धि-पादें। के भावित भौर अभ्यस्त हाने से आश्रवों के क्षम होने से 
अनाश्रव चित्त और ग्रज्ञ की विम्ुक्ति को देखते ही देखते जान, देग्ब, और प्राप्त कर विहार करता हैं । 
किन चार के 


8 ९, देसना सुत्त (४९५. ५ ५) 
ऋद्धि ओर ऋद्धिपाद 
मिक्षुओ ! ऋद्धि, ऋद्धि-पाद, ऋष्ि-पाद-सावथना और ऋत्धि-पाद-भावना-गासी सार्म का उपदेश 
करूँगा । उसे सुनो । 
सिक्षुओ ! ऋछ्धि क्‍या है ? । 
भिक्षुओ ! भिश्षु अनेक प्रकार की ऋड्धियों का साधन करता हे | जैसे, एक होकर बहुत हो 
जाता है '। भिक्षुओ | इसे कहते हैं 'ऋद्धि! । 


लि मिक्षुओ ! ऋद्धिपाद क्‍या है ! भिक्षुओ ! ऋत्धियाँ सिद्ध. करने का जो मार्ग है उसे ऋ(द्धि-पाद 
कद्दते है । 


७४६ | संयुत्त-नेकाय [ ४९ २. १० 


आलोक-सज्ञा और दिवा-संज्ञा अच्छी तरह गृहीत ओर अधिष्ठित होती हैं। भिक्षुओं ! इस प्रकार, 
मिक्ष खुले चित्त से प्रभावाके चित्त की भावना करता है । 


(गे 


मिक्षुओ | बहुत कमजोर वीये क्‍या है? भिक्षुओ ! जो कुसीदू-भाव से युक्त वीर्य । सिक्षुओ | इस 
कहते हैं बहुत कमजोर वीर्य । 
' "| छन्‍्द! के समान ही वी! का भी समझ लेना चाहिये ] 


( घृ) 


भिक्षुओ ! बहुत कमजोर चित्त क्‍या है ?' 
[ 'छन्द! के समान ही 'चित्त' का भी समझ लेना चाहिये ] 


(छः ) 


भिक्षुओ ! बहुत कमजोर भीसांसा क्‍या है ?*** 
[ छनन्‍्द! के समान ही ] 


प्रासाद-कश्पन वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
अयोगुल वर्ग 
3 १, मर्ग सुत्त ८५४७९ ३ १) 
ऋद्धिपाद-भावना का मारे 


श्रावस्ती जेतवन । 

मिक्षुओ । बुद्धत्व छाभ करने के पहले मेरे बोघिसत्व ही रहते मेरे मन में यह हुआ--ऋद्धि-पाद 
की भावना का मार्ग क्‍या है १ क्‍ 

भिक्षुओ ! तब, मेरे सन मे यह हुआ--वह भिक्षु छन्‍्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि- 
पाद की भावना करता है--यह मेरा छन्‍द न तो बहुत कमजोर होगा और न बहुत तेज * । 

वोये । चित्त । मीमासा "। 

भिक्षुओ ! इन चार ऋद्धि-पादो के भावित और अभ्यस्त होने से भिक्ष नाना प्रकार की ऋड्धियों 
का साधन करता है । एक भी होकर बहुत हो जाता है । 

चित्त और अज्ञा की विम्ुक्ति की प्राप्त कर विहार करता है । 
[ छ अभिज्ञाओं का विस्तार कर लेना चाहिये ] 


५ २. अयोगुल सुत्त (४९ ३.२) 
शरीर से ब्रह्मलोक जाना 


श्रावस्ती जेतवन । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले, “भन्ते | क्या भगवान्‌ ऋद्धि के द्वारा 

मनोसय शरीर से ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं १?” 

हाँ आननद्‌ | जा सकता हूँ । 

भन्ते ! क्या भगधान ऋद्धि के हारा इस चार महाभूतों के बने शरीर से ब्रह्मलोक तक जा 
सकते हैं ? 

हा आनन्द | जा सकता हूँ । 

भनन्‍्ते | भगवान ऋद्धि के द्वारा मनोमय शरीर से ओर चार महाभूतो के बने दरीर से भी ब्ह्म- 
लोक तक जा सकते है यह बढ़ा आइचर्य और अद्भुत हे । 

आनन्द ! बुद्धों की बात आइचर्य-जनक होती ही है । बुद्ध आइचये-जनक धर्मों से युक्त होते हैं । 
आनन्द ! बुद्ध अपूर्व होते हैं | बुछः अपूर्व धर्मों से युक्त होते हैं । 

आनन्द ! जिस समय बुद्ध चित्त को काया में और काया को चित्त मे गाते है, तथा काया में 
सुख-संज्ञा आर लघु-संज्ञा करके विहार करते हैं, उस समय उनका शरीर बहुत हलका हो जाता है, रूढु, 
सुखद ओर ठेदीप्यमान । 

आनन्द ! जैसे, दिन भर का तपाया लोहे का गोला हलका हो जाता हे, रदु, सुखद और देदीप्य- 
मान वैसे ही, जिस समय बुछू चित्त को काया में ओर काया को चित्त मे । 

आनन्द ।' 'उस समय बुद्ध का शरीर बिना किसी बल के रगाये एथ्वी से आकाश में उठ जात! 


|| 
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है। थे अनेक प्रकार की ऋडियों का साधन करते हैं--एक हो करके बहुत*''अह्मछोक तक को अपने 


शरीर से वश में कर लेते हैं । 
आनन्द ! जैसे, रूई या कपास का फाड्ा बढ़ी आसानी से एथ्वी से आकाश से उठ जाता है । 


आवनूद ! वैसे ही, उस समय बुद्ध का शरीर '। 
$ ३, भिकक्‍खु सुत्त (४९. ३. ३ ) 


चार ऋद्धिपाद 


मिक्षुओ  ऋद्धिपाद चार हैं। कौन से चार ? 

छन्‍्द । बीरय॑ । चित्त'* । मीमांसा“''| 

भमिक्षुओ ! भिक्षु इन चार ऋद्धिपादों के भावित और अभ्यस्त होने से आश्रयों के क्षय हो आने से 
अनाश्रव चित्त ओर भ्रज्ञा की विम्युक्ति को अपने देखते ही देखते जान, देख और ग्राप कर विद्वार करता है । 


$ ४, सुद्धक सुत्त (४९ ३. ४ ) 
चार ऋद्धिपाद 
भिक्षुओ ! ऋद्धिपाद चार हैं। कौन से चार ? 
छन्‍द । वीये । चित्त । मीमांसा । 
$ ५. पठम फल सुत्त ( ४९. ३, ५ ) 
चार ऋद्धिपाद 


मिक्षुओ | ऋद्धिपाद चार हैं ।*** 
भिक्षुओं । इन चार ऋद्धिपादों के भावित भोर भभ्यस्त होने से दो में से एक फछ अवश्य सिद्ध 
होता है--देखते ही देखते, परम-ज्ञान की प्राप्ति, था उपादान के कुछ शेष रहने से शनागामिता । 


$ ६, दुतिय फल सुत्त (४९. ३. ६ ) 


चार ऋद्धिपाद 


भिक्षुओ | ऋद्धि-पाद चार हैं ।* * 

मिक्षुओ | इन चार ऋडिपादों के भावित और अभ्यस्त होने से सास बे अच्छे फक-परिणास 
हो सकते हैं । कौन से सात १ 

देखते ही देखते परम-ज्ञान का छाभ कर लेता है । यदि नहीं तो मरने के समय से परम-ज्ञान 
का छाभ करता है । यदि नहीं, तो पाँच नीचेवाले संयोजनों के क्षय हो जाने से बीच ही में परिनिर्णाण 
पानेवाछा होता है. [ देखो 9६. २, ५] 


8 ७. पठपम आनन्द सुत्त ( ४९. ३. ७ ) 


ऋद्धि ओर ऋड्धिपाद 


आवस्ती जेतवन। 
“एक ओोर बेठ, आायुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोछे, “भन्ते ! ऋद्ति' क्या है; ऋद्ि-पाद क्‍या 
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हे, ऋड्धि-पाद-भावना क्या है, और ऋष्धि-पाद-सावना-गामी मार्ग क्या है १? 
“ [देखो ४९, २ ९] 


५ ८. दुतिय आनन्द सुत्त (४७९ ३, ८ ) 
ऋद्धि ओर ऋद्धिपाद 
एक ओर बेठे जायुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोले, “आनन्द | ऋड्धि क्या है. १” 
भन्‍्ते | धर्म के मुठ भगवान्‌ ही । [ देखो ४९ २ ९] 
$ ९. पठम भिक्‍्खु सुत्त (9९ ३. ९) 
ऋद्धि ओर ऋद्धिपाद 
तब, कुछ भिक्ष जहाँ भगवान्‌ भरे वहाँ आये । एक ओर बैठ, वे भिक्ठु भगवान से बोले, 
“भन्ते | ऋद्धि क्या है * ९? 
“ | देखो 9७९, २, ९ | 
५ १० दुतिय भिकक्‍खु सुत्त (४९ ३. १० ) 
ऋद्धि ओर ऋड्धिपाद 
एक ओर बेठे उन भिक्षुओं से भगवान बोले, “भिक्षुओ | ऋद्धि क्‍या दे ९”? 
भनन्‍्ते ! धर्म के मु भगवान्‌ ही । 
| देखो ४९, २ ९ ] 
$ ११. मोगर्गलान सुत्त (४९. ३ ११ ) 
मोग्गछान की ऋद्धिमत्ता 
भगवान्‌ ने भिक्षुओ को आसन्च्रित किया--भिक्षुओ ! क्‍या समझते हो, किन धर्मों के भावित 
और अभ्यस्त होने से मोग्गलान भिक्षु इतना बढ़ा ऋद्धिशाली और मद्दानुभाव हुआ हे १ 
भन्‍्ते | धर्मके मुल भगवान्‌ ही । 
भिक्षुओ ! चार ऋष्धिपादों के भावित और अभ्यस्त इहोने से मोग्गलान भिक्षु इतना बढा 
ऋ्षिशाली जीर महानुभाव हुआ है । 
किन चार के ? 


* छन्‍्द'"। वीर्य" । चित्त । मीमांसा । 
सिक्षुओं । इन चार ऋडद्धिपादोी के भावित और अभ्यस्त होने से मोग्गलान भिक्षु अनेक प्रकार 


की ऋद्धियों का साधन करता है--एक होकर बहुत हो जाता है । 
भिक्षुओ ! “'मोग्गछान भिक्ष' चित्त और अज्ञा की विम्ुक्ति को' प्राप्त कर विहार करता है । 
४ १२. तथागत सुत्त (४९ ३. १२) 
बुद्ध की ऋद्धिमत्ता 
“भगवान ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--भिक्षुओ ! क्या समझते हो, किन धर्मों के 
भाषित भौर अभ्यस्त होने से बुद्ध इतने बढ़े ऋद्धिशाली और महालुभाव हुए हैं ! 
' [ 'मोग्गछान! के स्थान पर 'बुद्ध/ करके ऊपर जैसा ही ]। 
अयोगुल वर्ग समाप्त 





चोथा भाग 
गड्ढा पेय्याल 
$ १-१२, सब्बे सुत्तन्ता ( 8४५. ४७, १-१४ ) 
निवोण की ओर अग्नसर होना 


सिक्षुओ । जैसे गंगा नदी पूरब की ओर बहती हे वेसे ही इन चार ऋद्धिपादी को भावित भौर 
अस्यस्त करने वाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्मसर होता है । 

[ इसी तरह, ऋद्धिपाद के अनुसार अप्रसाद-वर्ग, बछकरणीय-वर्ग, एपण-घर्ग भीर शोघ-बर्ग का 
मार्ग-सयुत्त के ऐसा विस्तार कर लेना चाहिये | । 


गछ्भा पेय्याल समाप्त 
ऋद्धिपाद-संयुत्त समाप्त 


आठवों परच्छिदे 


५०, अनुरुद्ध-संय॒त्त 


पहला भाग 
रहोगत वर्ग 
$ १, पठम रहोगत सुत्त (५०. १, १) 


स्मृति-प्रस्थानों की भावना 


ऐसा मन सुना । 

एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन नामक आराम मे 
घिह्ाार करते थे । 

तब, आयुत्मान अनुरुद्ध को एकान्त सम एकाग्र-चित्त होने पर सन में ऐसा वितको उत्पन्न हआ। 
जिन किनही के चार स्मृति-प्रस्थान रुक गये, उनका सम्यक्‌-दु"ख-क्षय-गामी आये मार्ग भी रुक गया। 
आर, जिन किन्हीं के चार स्मघृति-प्रस्थान आरब्घ ( परिपूर्ण ) हो गये, उनका सम्यक-दु ख-क्षय-गामी 
आये मार्ग भी आरब्ध हो गया। 

तब, आयुष्मान महा-मोग्गलान आयुष्मान्‌ अनुरुढ्ध के मन के वितक को अपने चित्त से जान 
जेसे बलवान पुरुष समेटी बॉह को फेलाये था फेलायी बाँह को समेटे, वेसे ही आयुष्मान अनुरुद्ध के 
सम्मुख प्रगट हुए । 

तब, आयुप्सान्‌ महा-मोग्गछान ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को' यह कहा---आखुस अनुरुद्ध | केसे 
भिक्ठु के चार स्थति-प्रस्थान आरब्ध ( «पूर्ण ) होते हैं 

आवुस ! भिक्छु उद्योगी, सम्प्रक्, स्घतिमान, ससार में छोभ तथा वेर-भाव को छोडकर भीतरी 
काया में समुदय-घर्मानुपइया होकर विहार करता है। भीतरी काया मे व्यथ-धर्मानुपश्या होकर 
विहार करता है । भीतरी काया में समुद्य-व्यय-धर्मानुपदयी होकर विहार करता है । 

* आहरी काया में व्यय-धर्मानुपद्यी होकर विहार करता है' । 

' "भीतरी और बाहरी काया मे । # 

थदि वह चाहता है कि अग्रतिकूल मे प्रतिकूल की संज्ञा से विहार करूँ तो वेसा ही विहार 
करता है । यदि वह चाहता है कि प्रतिकूल में अग्रतिकूछ की सज्ञा से विहार करूँ? तो वेसा ही विहार 
करता है। थदि वह चाहता है कि “अप्रतिकूल और अ्तिकूल में प्रतिकूल की संज्ञा से विहार करूँ? तो 
वेसा ही विह्मर करता है । यदि वह चाहता है कि अग्रतिकूछ और प्रतिकूछ दोनो को छोड, उपेक्षा 
पूर्वक स्छतिमान ओर संप्रज्ञ होकर विहार करूँ? तो वेसा ही विहार करता है । 

भीतरी वेदनाओ सें । चित्त भे ”*। धर्मों में 

आचुस | ऐसे भिक्षु के चार स्मृति-प्रस्थान आरब्ध होते हैं । 
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8 २, दुतिय रहोगत सुत्त (५०. १. २ ) 
चार स्मृति-प्रस्थान 


श्रावस्ती जेतवन । 
तब, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को यह कहा--आशुस अनुरुद्ध ! 

कैसे भिक्षु के चार स्छति-प्रस्थान भारब्ध ( «पूर्ण ) होते हैं ?! 

भिक्षु उद्योगी, सम्प्रज्ष, स्वतिमान्‌, संसार में छोभ तथा वेर-भाव को छोड़कर भीतरी काया में 
कायाजुपइयी होकर विंद्वार करता है ।'* 'बाइरी काया में कायानुपद्यी होकर विहार करता है ।'* 'भीतरी- 
ब्राहरी काया में कायानुपदयी होकर विद्वार करता है ।*** 

“ 'वेदनाओं में '। “चित्त भें' ५'*'घर्मो से | 

आवदुस | ऐसे भिक्षु के चार स्मृति-अस्थान भारब्ध ( «पूर्ण ) होते हैं । 


$ ३. मुतन्ु सुत्त (५०. १. ३ ) 
स्मृति-प्रस्थानों की भावना से अभिन्ना-प्राप्ति 


एक समय अआयुष्मान्‌ अजुरुद्ध भ्रावस्ती में सुतज्नु के तीर पर विहार कर रहे थे । 

तब, बहुत से भिश्ठ॒ जहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद थे, वहाँ गये। और कुशल-क्षेम्र पूछकर एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बेठे हुए उन भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ अनुरुढ को यह कट्दा-जआावुस अनुरुद ! किन 
धर्मो की भावना करने ओर उन्हें बढ़ाने से आपने महा-अ्रभिज्ञाओं को प्राप्त किया है ९ 

आवबुस | चार स्द्धति-प्रस्थानों की भावना करने और उन्हें बढ़ाने से मेंने महा-अभिज्ञाओं को प्राप्त 
किया है। किन चार ? आधुस ! में उद्योगी, सम्पज्ञ, स्थतिमान्‌ हो सांसारिक छोस और वेर-भावष को 
छोड़कर काया में कायानुपश्यी होकर विद्दार करता हूँ ' बेदनाओं में' । चित्त में" । धर्मों में । 
बज मेने इन्हीं चार स्टूति-प्रस्थानों की भावना करने और इन्हें बढ़ाने से मदह्ा-भभिज्ञाओं को प्राप्त 
किया है । 

आयुस | मैंने इन चार स्थति-प्रस्थानों की भावना करने से '''हीन घर्म को हीन के रूप में आना। 
मध्यम धर्म को मध्यम के रूप में जाना। प्रणीत ( >उप्तम ) धर्म को श्रणीत के रूप में जाना । 


$ ४. पठम कण्टकी सुत्त (५० १ ४) 
चार स्सृति-प्रस्थान प्राप्त कर विहरना 

एक समय आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ सारियुत्र और आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान साकेत 
में कण्टकी-बन#% भें विद्वार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर आयुष्मान्‌ महा-मक्रेशलान सन्ध्या समय ध्यान से उठ कर जहाँ 
आयुष्मान्‌ भनुरुद्ध थे, वहाँ गये और, कुशल-क्षेसम पूछकर एक ओर बैठ गये। एक जोर बैंड हुए 
जायुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आधुष्मान्‌ अनुरुद्ध को यह कहा--आावुस अनुरुद्ध ! शौक्ष्य भिक्षु को किसमे 
धर्मों को आघ्त करके विहरना चाहिए ९ 

आबुस सारिपुत्र  शोक्ष्य भिक्षु को चार स्छति-प्रस्थानों को' प्राप्त कर विहरना चाहिए। 
किन चार ? 

काया में कायासुपरदयी '**। वेदनाओं में । चित्त में घर्मों में *'। 
$% भद्मकरमण्ड बन में--अदूठकथा । 


५०, १ ८ |] ८ सलकठागार खुत्त [ छउषरे 


$ ५, दुतिय कण्ठकी सुत्त ८ ५०. १ ५) 


चार स्म्वति-प्रस्थान 

साकेत । 

-“आयुस अनुरुद्ध ! अ-शेक्ष्य सिक्छु को कितने धर्मों को आप्त कर विहरना चाहिए ९ 

'चार स्सखति-प्रस्थानो को. । । 
[ शेष ऊपर जेसा ही ] 

3५ ६ ततिय कण्टकी सुत्त (५० १ ६) 
सहरत्नर-लोक को जानना 

साकेत । 


“'आवुस अनुरुद्ध | किन धर्मो की भावना करने ओर उन्हे बढ़ाने से आपने महा-अभिज्ञाओं 
को प्राप्त किया है 
चार स्|शृति-प्रस्थानों की भावना करने से '। किन चार ? 
आधचुस ! इन घार स्मृति-प्रस्थानों की भावना करने और इन्हे बढ़ाने से ही में सहख्र लोक॥: को 
जानता हूँ । 
$ ७. तण्हक्खय सुत्त (५०. १. ७ ) 
स्मृति-प्रस्थान-भावना से तृष्णा का क्षय 
भ्राघस्ती ' । 
वहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भिक्ठुओं को आमन्त्रित किया। * आबुस ! चार स्ट्व॑ति-प्रस्थानों की 
भाषना करने ओर उन्हें बढ़ाने से तृष्णा का क्षय होता है। किन चार ? 
भावुस ! भिक्षु काया में कायानुपश्यी होकर विद्वार करता है ।'' । बेदुनाओं मे । चित्त में *'*। 
धर्मों में । 
आशुस | इन चार स्घछतिन्प्स्थानों की भावना करने ओर इन्हें बढ़ाने से तृष्णा का क्षय होता है। 


५ ८. सलछागार सुत्त (५०, १. ८ ) 
गृहस्थ होना सम्भव नहीं 
एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध श्रावस्ती में सलव्ठागार# में विहार करते थे । 
वहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया । 
आवुस ! जेसे गंगा नदी पूरव की ओर बहती है। तब, आदमियों का एक जत्था कुदार और 
टोकरी छिये आये ओर कहे--हम लोग गंगा नदी को पच्छिम की ओर बहा देंगे । 
आश्ुस ! तो क्या समझते हो, वे गंगा नदी को पच्छिप्त की ओर बहा सकेंगे १ 
नहीं आधुस ! 
सो क्यों! 


4) इससे स्थविर का सतत-विहार प्रगठ है। ख्विर प्रातः मुख धोकर भूत-भविष्य के सहख कर्व्पों 
का अनुध्मरण करते थे। वर्तमानकालिक दस सहखी चक्रवाल (5 ब्रह्माण्ड ) उन्हें एक चिन्तन मात्र मे 
दिखाई देने छूगते ये--अद्ठकथा ! 

ई9 द्वार पर सलत वृक्ष होने के कारण इस विहार का नाम सलछागार पडा था । 

“>अट्ठकथा 
९ 
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आवबुस ! गगा नदी पूरब की ओर बहती है, उसे पस्छिम बहा देना शासान नहीं। थे लोग व्यर्थ 
में परेशानी उठावंगे । 

आवुस । बसे ही, चार स्ट्ृति-प्रस्थानों की भावना करने वाले, चार स्मृति-अस्थाने को बढ़ानेवाले 
मिक्षु को राजा, राज-मन्त्री, मित्र, सलाहकार, था कोई बन्धु-बान्धव सासारिक भोगों का छोभ दिखा 
कर बुलावें---अरे ! यहाँ आओ, पीछे कपडे में क्या रखा है, क्या माथा सुढा कर घूम रहें हो ! आशो, 
धर पर रह कामों को भोगो ओर पुण्य करो । 

तो आवुस ! यह सम्भव नहीं कि वह शिक्षा को छोड़ कर गशुहस्थ बन जायगा। सो क्‍यों १ 
आधुस | ऐसा सम्भव नहीं है कि दीर्घकाल तक जो चित्त विवेक की ओर छगा रहा है, वह गृहरथी 
में पडेगा। 

आवुस ! भिक्षु कैसे चार स्मृति प्रस्थान की भावना करता है १ 

सिप्ठु काया में कायालुपइ्यी ट्वोकर विहार करता है। “'वेदनाओों मे ।''वखित्त से । 
घर्मो में । 

$९ उसब्ब सुत्त (५०. १ ९) 
अनुरुद्ध द्वारा अहत्व-प्राप्ति 

एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध और आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बेशाली मे अमस्यपालि के भाम्वन 

में विहार करते थे । 
एक ओर बेटे हुए आयुप्मान सारिपुत्र ने आयुप्मान्‌ अनुरुद को यह कहां--- 

आदुस अनुरुद्ध ! आपकी इम्द्रियाँ निर्मछ है, सुख का रंग परिशुद्ध है भौर स्वच्छ हैं। भायुस 
अनुरुद्ध ! इस समय आप प्राय किस विहार से विहरते हैं ? 

आचधुस | में इस समय प्राय चार स्घशृति-अस्थानों में सुप्रतिष्ठित-चित्त होकर विहरता हूँ । 
किन चार ! 

आखुर्स | काया में काय्रानुपश्यी होकर विहरता हूँ। “'। वेदनाओं में'. घिस में**'। धर्मों से'*'। 

आखजुस ! जो कोई भिक्षु अत, क्षीणाश्रव, ब्ह्यचर्य-वास पूर्ण किया हुआ, कृत कृष्प, भार उसरा 
हुआ, निर्वाण-प्राप्त, भव-बन्धनरद्दित, भल्री प्रकार जानकर विमुक्त है, वह इन चार स्मृति-पस्थानों मे 
सुप्रतिष्ठित-चित्त होकर प्राय विहार करता है। 


आबुस । हमे छाभ है | आवुस ! हमे सु-छाभ है ! जो कि मैंने आयुष्मान भनुरुद्ध के मुख से 
ही उत्तम वचन कहते सुना । 


५ १०. बाल्हगिलान सुत्त ( ५०. १ १० ) 
अनुरुद्ध का बीमार पड़ना 

पुक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध श्रावस्ती में अन्धचन में बढ़े बीमार पड़े थे । 

तब, बहुत से मिक्ष॒ जहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध थे, घहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से यह 
बोले--- आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को क्रिस विहार से विहरते हुए उत्पन्न हुई शारीरिक दुख-चेदना चित्त क्रो 
पकड़कर नहीं रहती है ९? 

आखबुस ! चार रुछति प्रस्थानी से सुप्रतिष्ठित-चित्त होकर बिहरते समय मेरे चित्त को उत्पन्न हुई 
शारीरिक दु,खवेदना पकड कर नहीं रहती है। किन चार ? 

आधुस ! मैं काया मे कायाजुपद्यी होकर विहरता हूँ ।'' वेदनाओं में'*'। चित्त से *। घ्मों में *। 

रहोगत वर्ग समाप्त 





दूसरा भाग 
सहस्र वर्ग 
५१ सहस्स सुत्त (५० २ १) 
हजार कबपों को स्मरण करना 


एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतचन मे विहार 
करते थे । 

तब बहुत से भिक्षु जहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध थे वहाँ गये और क्ुशलू-क्षेम पूछकर एक ओर बैठ 
गये । एक ओर बेढे हुए आयुष्मान्‌ अनुरुद्द से ऐसा बोले--आयुप्मान अनुरुद्द ने किन धर्मों की भावना 
करने ओर उन्हें बढ़ाने से महा-अभिज्ञाओं को प्राप्त किया है १ 

चार स्मृति-प्रस्थानो की' । 

आखुस | इन चार स्खति-प्रस्थानों की भावना करने और इन्हे बढाने से मे हजार कढपों का 

अनुस्मरण करता हैं । 


8६ २, पठम इड्धि सुत्त (५० २ २) 
ऋद्धि 


“'आधुस ! इन चार स्घति-प्रस्थानो की भावना करने ओर इन्हे बढाने से मै अनेक प्रकार की 
ऋद्धियो का अनुभव करता हुँ । एक होकर बहुत भी हो जाता हूं। ब्रह्मकोक तक को काया से वश में 
कर लेता है । 


$ ३. दुतिय इद्धि सुत्त (५० २. ३ ) 
दिव्य श्रीच 


आवुस ! इन चार स्छति-प्रस्थानों की भावना से में अछोकिक शुद्ध दिव्य श्रोन्न ( “कान ) 
से दोनों ( प्रकार के ) शब्द सुनता हूँ, देवताओं के भी, मलुष्यो के भी, दूर के भी और निकट के सी । 


$ ४७. चेतोपरिच्र सुत्त (/ ५० २ ४) 
पराये के चित्त को जानने का ज्ञान 


'“आबुस | इन चार स्टृति-प्रस्थानों की भावना से में दूसरे सत्धो के, दूसरे छोगो के चित्त 
को अपने चित्त से जान लेता हँ---राग सहित चित्त को राशसहित जान लेता हूँ. विमुक्त चित्त को 
विमुक्त चित्त जान लेता हूँ । 


ण्दे ] संयुत्त-निकाय [ ५०, २, ११ 
8 ५, पठम ठान सुत्त (५०. ९ ५) 


स्थान का ज्ञान द्वोना 


ावुस ! इन चार स्थृति-प्रस्थानों की भावना '''से स्थान को स्थान के रूप में कौर अ-स्थास 
को अन्स्थान के रूप में यथार्थत जान छेता हूँ। 


$ ६, दुतिय ठान सुत्त (५०. २. ६ ) 


दिव्य चश्लु 


'आशधुस ! इन चार स्खति-अस्थानों की भाषना “से मैं भूत, भविष्यत्‌ भोर वर्ससान के कर्मों 
के विपाक को स्थान भोर हेतु के अजुसार यथार्थत्तः जानता हूँ । 


$ ७. पटिपदा सुत्त (५०. २. ७ ) 


मार्ग का शान 
आचुस | इन चार स्मृति-अस्थानों की भावना "'से सें सर्वश्र-गामी-प्रतिपद्‌ ( “मार्ग ) को 
यथार्थत जानता हूँ । 


$ ८, लोक सुत्त (५०, २, ८ ) 


लोक का धान 


'आवुस ! इन घार स्ूृति-प्रस्थानों की भावना""'से में खनेक-घातु, नाना-धातुवाले छोक को 
यथार्थत जानता हूँ । 


$ ९, नानाधिप्नुत्ति सुत्त (५ ५०, २. ९) 
धारणा को जानना 


आवुस ! इन चार स्टूति-प्रस्थानों की भावना "'से मैं प्राणियों की चाना प्रकार की भधिमुक्ति 
( न्‍्धारणा ) को जानता हूँ । 


$ १७. इन्द्रिय सुत्त (५०. २. १० ) 
इन्द्रियों फा शान 


' आयुस इन चार स्थछति-प्रस्थानों की भाषना'“'से में दूसरे सत्वों के, दूसरे व्यक्तियों के 
इन्द्रिय-विभिन्नता को यथार्थतः जानता हूँ। 


3 ११, झान सुत्त (५०. २. ११ ) 
समापत्ति का ज्ञान 


आवधुस ! इन चार स्एूतिअस्थानों की भावना' 'से में ध्यान-विमौक्ष-सभाधि-समापत्ति के 
सक्केश, पारिशुद्धि जोर उत्थान को यथार्थतः जानता हूँ । 


७५०. २, १४ | १७ ततिय विज्ञा खुत्त [ ७५७ 


3 १२. पठम विज्जा सुत्त ८ ५०. २. १२ ) 
पूवजन्मों का स्मरण 
आधुस ! इन चार स्मृत्तिपस्थानों की भावना से में अनेक पूर्व जन्मों को स्मरण करता 


हूँ । जेसे, एक जन्म, दो *" इस तरह आकार प्रकार के साथ मैं अनेक पूर्व जन्मो को स्मरण 
करता हूँ,। 


$ १३. दुतिय विज्जा सुत्त (५०. २. १३ ) 


दिव्य चक्ष॒ 
'आवुस ! इन चार स्छति-पस्थानो की भावना से मे छुछ और अलोकिक दिव्य चप्चु से* 
अपने-अपने कर्म के अनुसार अचस्था को प्राप्त प्राणियों को जान लेता हूँ । 
५ १४. ततिय विज्जा सुत्त (५०. २ १४ ) 
दुःख-क्षय शान 
'आवुस ! इन चार स्मघछति-प्रस्थानों की भावना से मे आश्रवों के क्षय हो जाने से आश्रव- 


रहित चित्त की चिमुक्ति और प्रज्ञा की विम्ुक्ति को इसी जनम मे स्वयं ज्ञान से साक्षात्कार करके प्राप्त 
कर विहार करता हूँ । 


सहस्नः वर्ग समाप्त 
अनुरुद्ध-संयुष्त समाप्त 


नवों परिच्द-< 
५१, ध्यान-संयुत्त 
पहला भाग 


गड़ा पेय्याल 
$ १ पठप सुद्धिय सुत्त (५१. १. १) 


चार ध्यान 


श्रावस्ती । 

भिक्षुओ | चार ध्यान हैं । कौन चार ९ 

भिक्षुओ | भिक्षु कार्मी ( >सांसारिक सोगो को इच्छा ) को छोड, पार्पो को छोड़ स-वितक 
स-विचार और विवेक से उत्पन्न प्रीति सुखबाले प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है । 

वितर्क और विचार के शान्त हो जाने से भीतरी प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से युक्त किन्तु 
वितक और विचार से रहित समाधि से उत्पन्न प्रीतिसुख वाले दूसरे ध्यान को प्राप्त होकर विद्या 
करता है । 

प्रीति और चिराग से भी उपेक्षायुक्त ( “भन्‍्यमनस्क ) हो स्मपति भौर सप्रजन्य से युक्त हो 
विहार करता है। और शरीर से आर्यों ( >पण्डितों ) के कह्दे हुए सभी सु्ो का शनुभव करता है, और 
उपेक्षा के साथ, स्सृतिभान्‌ और सुख-विहारवाले तीसरे ध्यान को प्राप्त होकर घिह्ाार करता है । 

सुख को छोड़, दु ख को छोड़ पहले ही सौमनस्य भौर दीर्मनस्थ के अस्त हो जाने से न-दुःख- 
न-सुखबाले, तथा सुघति ओर उपेक्षा से छ॒ुद्ध चोथे ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। 

भिक्षुओ ! ये चार ध्यान है। 

भिक्षुओं । जेसे गंगा नदी पूरब की जोर बहती है, सिक्षुत्रो ! चैसे ही भिक्षु चार ध्यानों की 
भावना करते, इन्हें बढ़ाते निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 

भिक्षुओ ! भिक्षु किन चार ध्यानों की भावना करते'* ? 

भिक्षुओ !' प्रथस' ध्यान । दूसरे ध्यान * । तीसरे ध्यान *]। चौधे ध्यान्त * । 


४ २-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ५१. १. २-१२ ) 
[ 'स्छ्ति प्रस्थान! की भांति शोष सबका विस्तार जानना चाहिये । ] 
गड्मा पेय्याल समाप्त 





दसरा भाग 
अप्रमाद घंग 
४ १-१०. सब्बे सुत्तत्ता (५१. २ १-१० ) 
अप्रमाद 


[ सम्पूर्ण वर्ग भार्ग-सयुत्त” के अप्रमाद-वर्ग! ४३७ के समान जानना चाहिये। देखो, 
पृष्ठ ६४० ] । 


अप्रमाद वर्ग समाप्त 





तीसरा भाग 
बलकरणीय वर्ग 
६ १-१२ खब्बे सुत्तन्ता (५१ ३ १-१२ ) 
बल 


भिछुओ ! जैसे, जितने बरू से कर्म किये जाते हैं सभी एथ्वी के आधार पर ही खड़े होकर किये 
जाते है ।[ विस्तार करता चाहिये ]। 

[ सम्पूर्ण वर्ग मार्ग संयुत्त! के बलकरणीय-वर्ग ४३, ६ के समान जानना चाहिये। देखो, 
पृष्ठ ६४२ | । 


बलूकरणीथ वर्ग समाप्त 


चौथा भाग 
एथण वर्ग 
$ १-१०. सब्धे सुत्तन्ता (५१ ४. १९-१० ) 


तीन पएषणाय 
भिक्षुओ | एपणा तीन है । 
[ सम्पूर्ण वर्ग 'मार्ग संयुत्त! के एपण चर्ग, ४३, ७ के समान जासना चाहिये। देखो, 
पृष्ठ ६४६ | । 


पषण वर्ग समाप्त 





पाँचवों भाग 
ओपघ वर्ग 
$ १. ओध सुत्त (५१. ५. १ ) 
चार बाढ़ 
सिक्षुओ ! बाढ़ चार हैं। कोन से चार ? काम-बाढ़, भव-बाढ़, सिथ्या-इृष्टि-बाढ़, क्विद्या-बाढ़, ।'*' 
[ विस्तार करना चाहिये | । 
५ २-९, योग सुत्त (५१. ५. २-९ ) 
चार योग 
[ सूत्र २ से ९ तक 'मार्ग संयुत्त' के ओघ वर्ग” ४३,८ के सूत्र २ से ९ सके के समान आमनना 
चाहिये । देखो, एष्ठ ६४८-६४५९ |। 
3 १०, उद्धम्भागिय सुत्त (५१. ५ १० ) 
ऊपरी पाँच संयोजन 
मिक्षुओ ! ऊपरवाले पाँच संयोजन हैं | कोन से पाँच ? रूपराग, अरूपराग, मान, औद्धस्य, 
भविद्या । 


भिक्षुओ ! इन पाँच ऊपरवाले सयोजनों को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय भौर प्रहण के छिये 
चार ध्यानों की भाषना करनी चाहिये। किन चार ? 

भिक्लुओ ! भिक्ठु कामों को छोड़'' 'प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है ।*** 

[ शेष “०१, १ १? के समान | | 


ओघ वर्ग समाप्त 
ध्यान-संयुत्त समाप्त 





दुसवा परिच्छेद 


५२, आनापान-संय॒त्त 
पहला भाग 


एकधसे वर्ग 


8 १ एकधम्म सुत्त (५२ १ १) 
आनापान-स्मस॒ति 


भ्रावस्‍्ती जंतवन । 

“भगवान्‌ बोले, “भिक्षुओ ! एक धर्स के भावित और अंभ्यस्त हो जाने से बढा अच्छा फरू८ 
परिणाम ( आनिसंस ) होता है । किस एक धर्म के ? आनापान-स्थूृति के । भिक्षुओ ! केसे आनापान- 
स्खति के भावित ओर अभ्पस्त हो जाने से बड़ा अच्छा फलनपरिणाम होता है ? 


भिक्षुओ ! सिश्षु भारण्य से, था वृक्ष के नीचे, या झून्‍्य गृह से आसन जमा, शरीर को सीधा 
किये, सावधान होकर बैठता हैं । चह ख्यारू से साँस केता है, ओर ख्यार से साँस छोड़ता है । 

वह लम्बी सास लेते हुये जानता हे कि, 'मै लम्बी साँस ले रहा हु” । रूम्बी साँस छोडते हुये 
जानता है फ्रि, में छम्बी सास छोड़ रहा हूं? । छोटी साँस छेते हुये जानता है कि, "में छोटी सॉस छे 
रहा हुं” । छोटी सॉस छोड़ते हुये जानता दे फि, में छोटी साँस छोड़ रहा हूँ? । 

सारे शरीर पर ध्यान रखते हुये साँस रूँगा--ऐसा सीखता है । सारे घारीर पर ध्यान रखते 
हुये साँस छोडूँगा--पऐसा सीखता है । काय-सशकार ( 5आश्वास-प्रश्मास की क्रिया ) को शान्त करते हुये 
साँस लूँगा--पऐसा सीखता है | कांय-पस्कार को शान्त करते हुये सॉस छोडूँगा--ऐसा सीखता है । 

प्रीति का अनुभत्र करते हुये सॉस रूँग/--ऐसा सीखता है । प्रीति का अनुभव करते हुये साँस 
छोडूँगा---ऐसा सीखता है । सुख का अनुभव फरते हुए सॉस रछूगा--ऐसा सीखता है। सुख का 
अनुभव करते हुए साँस छोड्ँग--ऐस। सीखता है । 

चित्त-सस्कार ( ८ नाना प्रकार की चित्तोत्पन्ति ) का अनुभव करते हुए सांस छोडूँगा' । 
चित्त संस्कार को शान्त करते हुए साँस लूगा , सास छोडूँगा । चित्त का अनुभव करते हुए सास 
लोगा''', साँस छोडूँगा । 

चित्त को प्रमुदित करते हुए *। चित्त को समाहित करते हुए* । चित्त को विमुक्त 
करते हुए * । 

अनित्यता का चिन्तन करते हुए'' । विराग का चिन्तन करते हुए." । निरोध का चिन्तन 
करते हुए *। त्याग ( ७ प्रतिनिसर्ग ) का चिन्तन करते हुए' * । 

भिक्षुओ | इस तरह अनापान-स्मृति के भावित और अभ्यस्त हो जाने से बढ़ा अच्छा फछ 
+ परिणाम होता है । 

श्द्द 


७६२ ] संयुत्त-निकाय [७० १ ५ 
$२ बोउल्ड़ सुत्त (०२ १ <) 
आनापान-स्मृति 
भ्रावस्‍्ती जतवन । 


भिक्षुओ ! कैसे आनापान-स्मति के भावित ओर अभ्यस्त होने से बढ़ा अच्छा फल + परिणाम 
होता हे १ े 
भिक्षुओं ! सिक्षु विवेक, विराग ओर निरोध की ओर छे जानेवाले आनापान-सट्ूति से युक्त 
५, शं 
स्मृति सबोध्यग की भावना करता है, जिससे सुक्ति सिद्ध होती है। ' आनापान-स्टटसि से युक्त धर्म- 


विचय-सम्बोध्यग , वीर्य ,प्रीति , प्रश्रव्धि , समाधि , उपेक्षा-सस्वोध्यंग की भावना करता 
हे, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है । 


भिक्षुओ ! इस तरह, आतापान-स्टूति के भावित और अभ्यस्त होने से बढ़ा भदछा फल ८ 
परिणाम होता है । 


$ ३. सुद्धक सुत्त (५२. १ ३) 
आनापान-स्सति 
श्रावस्ती जेतवन । 
केसे ? * 
मिक्षुओ  भिक्षु आरण्य में साधधान होकर बैठता है ।” [५२.१.१ के जेसा ही | 


$ ४, पठम फल सुत्त (५२ १ ४ ) 


आनापान-स्मृति-भावना का फल 
[५२ १ ५ के जेसा ही ] 


सिक्षुओ ! इस तरह, आनापान-स्मृति भावित भौर अभ्यस्त होने से बढ़ा अच्छा फलन्‍्परिणाम' 
होता है । 


भिक्षुओ ! इस प्रकार आनापान-स्मृति के भावित और अभ्यस्त होने से दो में से एक फछ अवश्य 


सिद्ध होता है--या तो अपने देखते ही देखते परम-ज्ञान का साक्षात्कार या उपादान के कुछ शेष रहने से 
अंनागामिता | 


५ ५. दुतिय फल सुत्त (५२ १ ५) 
आनापान-स्सखति-भावना का फल 


भिक्कुओं | इस प्रकार आनापान-स्मृति के भावित और अभ्यस्त होने से सात फल सिद्ध 
ते हैं । 
कौन से सात ? 


देखते ही देखते पेठकर परम-ज्ञान का देख छेता है । यदि यह नहीं वो शत्यु के समय परम- 
ज्ञान को देख लेता है। [ देखो ४७६, २, ५ ] 


भिक्षुओ ! इस प्रकार आनापान-स्मृति के भावित भौर अभ्यस्त होने से यह सात फल सिद्ध 
होते हैं । 


"५२ १ ७ | ७ कोप्पिन सुत्त [ ७६३ 
$ ६, अरिद्र सुत्त (0 ५२ १ ६) 
भावना-विधि 
श्रावसती जेतवन । 


भगवान्‌ बोले, “मिल्लुओ ! तुम आनापान स्मृति की भावना करो ॥”! 
यह कहने पर आयुष्मान्‌ अरिटु भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! में आनापान-स्म्रति की भावना 
करता हूँ” । 
अरिठ ! तुम आनापान स्मृति की भावना केसे करते हो ? 
भन्‍्ते ! अतीत के कामो के श्रति मेरी जो चाह थी वह प्रहीण हो मई, और जानेवाले कामों के 
प्रति मेरी कोई चाह रह नहीं गई । आध्यात्म ओर बाह्य धर्मो में विरोध के सारे भाव ( > प्रतिघ सज्ञा ) 


दबा दिये गये हैं। भन्‍्ते ! सो मै ख्याल से सॉस लेता हूँ, और ख्याल से सॉस छोडता हूँ । भन्‍्ते ! इसी 
प्रकार में आनापान-स्ट्ृति की भावना करता हूँ। 


अरिध्ठ ! में कहता हूँ कि यही आनापान-स्मति है, यह आनापान-स्मृति नही हे सो नहीं कहता । 
तो भी, आनापान-स्मति जैसे विस्तार से परिपूर्ण होती ह उसे सुनो, अच्छी तरह मन मे छाओओो, से 
कहता हूँ। 


“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, आशधुष्मान्‌ भरिद्ध ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 
भगवान बोले, “अरिद ! कैसे आनापान-स्म्रति विस्तार से परिपुर्ण होती है १ 
“अरिद् | सिक्षु आरण्य में [ देखो ५२, १. १” ] 

“अरिठ | इस तरह, आनापान-स्ट्रति विस्तार से परिषूर्ण होती है ।”” 


६ ७, कप्पिन सुत्त (५९ १ ७) 


अंचलता-राहित होना 
श्रावस्‍्ती जेतवन । 


उस समय, आयुष्मान्‌ महा-कप्पिन पास ही में आसन जमाये, शरीर को सौधा किये 
सावधान हो बेठे थे । / 


भगवान्‌ ने आथुष्मान्‌ महा-कषप्पिन को पास ही में आसन जमाये, शरीर को सीधा किये 
साथधान होकर बेठे देखा | देखकर, भिक्षुओं को आसन्त्रित किया, “सिक्षुओ ! तुम इस भिक्षुके 
शरीर को चनद्चल या हिलते-डोलते देखते हो 7?! 

भनन्‍्ते | जब कभी हम इन आयुष्मान्‌ को सघ के बीच था एकान्त में अकेले बेढे देखते है, इनके 
शरीर को चंचल या हिलते-डोलते नहीं पाते हैं । 

भिक्षुतो । जिस समाधि के भावित और अभ्यस्त हो जाने स शरीर तथा मन में चंचलता या 
हिलना-ढोलना नही होता है उसे इसने पूरा-पूरा लाभ कर लिया है। 


सिक्षुतओ ! किस समाधि के भावित ओर अभ्यसस्‍्त हो जाने से शरीर तथा मन में चंचलता था 
हिलना-डोछना नही होता है । 


उठ | संयुत्त-निकाय [ ४»२, १, ८ 


भिश्लुओं । आनापान-सभाधि के भावित ओर भभ्यस्त हो जाने से शरीर तथा मनसे चश्चलता या 
हिलना-डोऊना नहीं होता है । 
कैसे १ 
भिक्षुओ ! भिश्षु भारण्य में' *[ देखो “५२, १, १९ || 
भर $ 9 
मिक्षुओ ! इस प्रकार आनापान-समाधि के भावित और अभ्यस्त हो जाने से शरीर तथा सन से 
चं चलता या दविऊना-डोलना नहीं होता दे । 


६ ८, दीप सुत्त (५२ १ ८ ) 
आनापान-समाधि की साधना 


आवस्ती जेतवन' । 


भिक्षुओ ! आनापान-स्सृति के भावित भोर जम्यस्त होने से बढ़ा अस्त फछ 5 परिणाम 
होता है । 
केसे . ? 

भिछ्लुओ | सिक्षु भारण्य मे *। 

मिक्षुओ । इस ग्रकार आनापान स्मृति के भावित और अम्यस्त होने से बढ़ा अच्छा फल: 
परिणाम होता है । 

सिक्षुओ ! में भी बुद्धत्व लाभ करने के पहले, योधि-सम्य रहते हुए ही इस समाधि को श्राप्त 
हो विहार किया करता था। भिक्षुओ । इस प्रकार विद्वार करते हुए न तो मेरा शरीर थक्ता था और 
न मेरी आँखें । उपादान-रहित हो मेरा चित्त आश्रयों से मुक्त हो गया था । 

भिल्षुओ | इसलिये, थदिं कोई भिश्ठु चाहे फ्रि न तो मेरा शरीर और न सेरी आँखें थर्क, तथा 
मेरा चित्त उपादान-रहित हो आश्रश्रो से मुक्त हो जाय, तो उसे आनापान-सम्ाधि का अच्छी तरह 
मनन करना चाहिये । 

भिछुओ ! इसलिये, यदि कोई मिक्षु चाहे कि मेरे सांसारिक-संकप्प प्रह्ीण हो जायें, अप्रति- 
कूल के प्रति अ्रतिकूछ के भाव से विहार करूँ. , प्रतिकूल के असि श्रप्रसिकूछ के साथ से विद्यार करूँ **, 
प्रतिकूछ ओर अप्रतिकूल दोनों के प्रति प्रतिकुछ के भाव से विहार करूँ *, अतिकूछ और अप्रतिकूल 
दोनों के प्रति अप्रतिकूल के भाव से विद्वार करूँ ', प्रतिकूल और अप्रतिकूछ दोनोके भाव को हटा, 
उपेक्षा-पूर्वक्त स्गृतिमान्‌ और संग्रश्ञ हो कर विहार करूँ , प्रथम ध्यान को प्राप्त हो कर विद्वार 
करूँ , “द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान को आप हो कर विद्वार करूँ", 'आकाशानतन्त्यायतन को प्राप्त हो 
कर विहार करूँ , विज्ञानानन्त्यायतन को आप्त दो कर विद्वार करूँ **, *' 'जाकिब्नन्यायतन को प्राप्त 
हो कर विद्वार करू.,  नैवसंज्ञा-नासकज्ञा-आयतन को प्राप्त हो कर विहार करूँ '*, “'संज्ञा-पेद्यित- 
निरोध को प्राप्त हो कर विहार करूँ, तो उसे आनापान-समाधि का अच्छी तरह मनन करना चाहिये । 

मिक्षुओं | इस प्रकार अनापान-समाधि के भाषित और अभ्यस्त हो जाने से यदि उसे सुख की 
वेदना होती है तो वह जानता है कि यह ( ८ सुख की वेदना ) अनित्य दे। वह जानता है कि इसमें 
आखक्त होना नहीं चाहिये, इसका जभिननन्‍दन करना नहीं चाहिये | यदि उसे हु ख की वेदना होती है 
तो वह के है कि यह अनित्य हैं "| यदि उसे अदुःख-सुख बेदुना होती है तो चद जानता है कि यह 
अनित्य है' । 


यदि वह सुख की वेदुना का अनुभव करता है तो उससे बिल्कुक अनासकत रहता है। 
“दुःख की वेदना” । अदुःख-सुख वेदना' '। 


७२ १ ९ | ९ बेसाली स॒त्त [ उदण 


वह काया-पर्यन्त बेदुना का अनुभव करते हुये जानता हे फ़ि मैं काया-पर्यन्‍त वेदना का अनुभव 
कर रहा हू । वह जीवित-पर्यन्त वेदना का अनुभघष करते हुये जानता है कि मै जीवित-पर्यन्त बेदना 
का अनुभव कर रहा हूँ। शरीर गिरने, तथा जीवन के अन्त होते ही यहीं सारी बेदनायें ठंढी हो 
जायेंगी---ऐस। जानता हे । 
मिक्षुओ ! जसे, ते और बत्ती के प्त्यथ से प्रदीप जरूता है। उसी तेर ओर बत्ती के न रहने 
से प्रदीप चुझ जाता हे । भिक्ुओ ! वेसे ही, वह काया-पर्थन्‍त चेदुना का अनुभव करते हुये जानता है । 
'यहीं सारी वेदनायें 5ठी हो जायेगी--ऐसा जानता है । 


8 ९. वेसाली सुत्त ८५५२ १ ९) 


सुख-विहार 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ वेशाल्ी मे महाचन की कूटागार-शाका में विहार करते थे । 

डस समय, भगवान्‌ भिक्षुओं के बीच अनेक प्रकार से अशुभ-भावना की बातें कह रहे थे । 
अशुभ-मावना की बड़ी बढ़ाई कर रहे थे। 

सब, भगवान्‌ ने सिक्षुओं को आामन्त्रित किया, “मिक्षुओ ! में आधा महीना ए्कान्त-वास करना 
चाहता हूँ । भिक्षान्न छानेवाले को छोड़ मेरे पास कोई आने न पावे ।? 

“भन्ते ! बहुत अच्छा”? कह वे भिक्षु भगवान को उत्तर दे भिक्षात्र ले जानेवाले को छोड कोई 
पास नहीं जाते थे । 

'“'वे भिक्षु भी अशुभ-सावना के अभ्यास मे छगफर विहार करते छगे । उन्हें अपने शरीर से 
इतनी घृणा हो उठी कि वे आत्म-हत्या के लिये बधक की खोज करने छगे। एक दिन दस भिक्ष भी 
आत्म-हत्या कर छेते थे । बीस भी । तीस भी ** 

तब, आधा महीना के बीत जाने पर एकान्त-वास से निककः भगवान ने आयुष्मान्‌ आनन्द 
को आसन्त्रित किया, “आनन्द ! क्‍या बात है कि भिक्षु-संघ इतना घटता सा प्रतीत हो रहा है ?”? 

भनन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुओ के बीच अनेक प्रकार से अशुभ-सावना की बाते कह रहे थे; अज्ुभ- 
भावना की बढ़ी बढ़ाई कर रहे थे । अत. वे भिश्लषु भी अश्युभ-भाषना के अभ्यास में लगकर विहार 
करने छगे । उन्हें अपने शरीर से इतनी घृणा हो उठी कि वे आत्म-हत्या के किये बंधक की खोज करने 
लगे । एक दिन दूस भिक्षु भी जात्म-दृत्या कर छेते हैं । बीस भी । तीस भी *। भन्‍्ते ! अच्छा होता 
कि भगवान्‌ किसी दूसरे प्रकार से समझते जिसमें भिक्षु-सघ रहे । 

आनन्द ! तो, वेशाली के पास जितने मिश्षु रहते हैं सभी को सभा-गृह ( ८उपस्थान शाछा ) मे 
एकश्रित करो । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ को उत्तर दे, वेशाली के पास जितने 
भिक्षु रहते थे सभी को सभा-यृदह्द में एकन्रित कर, भगवान्‌ के पास गये ओर बोले, “भल्‍्ते ! भिक्षु- 
संघ एकत्रित है, भगवान अब जिसका समय समझें ।” 

तब, भगवान जहाँ सभा-गृह था वहाँ गये ओर बिछे आसन पर बेठ गये । बेठ कर, भगवान्‌ 
ने भिक्षुओं को आसन्त्रित किया, “मिक्षुओ ! यह शआनापान-स्खृति-समाधि भी भावित और अभ्यस्त 
होने से शान्त सुन्दर, सुख का विद्दार होता है। इससे उत्पन्न होनेवाले पाप-सय अकुशरूघर्म दब 
जाते हैं, शान्त हो जाते हैं । 


देर |] संयुत्त-निकाय [ ५२, १, १०७ 


भिक्षुओ ! जसे, गर्मीके पिछले महीने मे उचर्ता वूल अचानक खूब पानी पढ़ जाने से दब जाती 
3 «. 


हे, शान्त हां जाती है| भिक्षुओ ! बेसे ही, आनापान-स्खति-समाधि सी भावित और अभ्यस्त होने स 
शान्त सुन्दर सुखका विहार होता है। इससे उत्पन्न होनेवाले पाप मथ अकुशल धर्म दब जाते हैं, शान्त 


* कंस ! 
भिक्षुओ ! भिक्षु आरण्य मे । 
सिक्षुओ ! इस प्रकार, पाप-मथ अकुशल धर्म दब जाते हैं, शानत हां जाते हैं । 


४ १० क़िम्बिल सुत्त (५२. १ १० ) 
आनापान-स्सृति-भावना 


ऐसा मैने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ किम्बिला में वेंछ्धुवन में विद्वार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ ने आयुप्मान्‌ किम्बिल को आामन्त्रित किया, “किस्बिल ! केसे आनापान-स्मृति- 
समाधि भावित ओर अभ्यस्त होने से बढ़ा अच्छा फछ>परिणाम द्वोता है १” 

यह कहने पर आयु"मान्‌ किस्बिल चुप रहे । 

दूसरी बार भी । 

तीसरी बार भी । आयुष्मान्‌ क्रिम्बिल चुप रहे । 

तब, आयुप्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले, “भगधन्‌ | यह अच्छा अवसर है कि भगवान भाना- 
पान-स्प्ृति-समाधि का उपदेश करते | भगवान से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे । 

आनन्द ! तो सुनो, अच्छी तरह मन में लाभ, में कहता हूँ । 

“सन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगधान्‌ को उत्तर दिया । 

भगधान्‌ बोले, “आनन्द | 'भिक्षु आरण्य में ' | आनन्द ! इस प्रकार भानापान-स्मृत्ि-समात्रि 
भावित और अभ्यस्त होने से बढ़ा अच्छा फू 5 परिणाम द्वोता है ? 

“आनन्द ! जिस समय भिक्षु रूम्बी साँस छेते हुये जानता है कि मैं लम्धी सॉस छे रहा हूँ. 
लम्बी साँस छोडते हुये जानता है कि मैं लम्बी साँस छोड़ रहा हूँ; छोटी साँस' '; सारे शरीर का अनु- 
भव करते साँस रूगा--ऐस/ सीखता है, सारे शरीर का अनुभव करते साँस छोडूँगा--ऐसा सीखता 
है; काय-संस्क्रार को शान्त करते हुये" "उस समय वह क्छेशों को तपाते हुये, सप्रश्न, स्म्टतिसान्‌ तथा 
ससार के छोभ और दोर्मनस्थ को दबा काया में कायानुपइयी होकर विहार करता है | सो क्यों ? 

आनन्द ! क्योंकि में आश्वास-प्रश्वास को एक काया ही बताता हूँ, इसीलिये उस समय सभिश्षु" ' 
क्राया में कायानुपश्यी होकर विहार करता है । 

आनन्द ! जिस सम्रय भिक्षु प्रीति का अनुभव करते सॉस रूँगा ऐसा सीखता है. ; सुख का 
अनुभव करते , चित्त-सस्कार का अनुभव करते '**; चित्त-संस्कार को शान्त करते'"*, जानरद ! उस 
समय, भिश्ठु वेदना में वेदनानुपत्यी होकर विहार करता है। सो क्यों ? 

आनन्द । क्योकि, आइचास-प्रश्वास का जो अच्छी तरह मनन करता दे उसे से एक बेदना ही 
बताता हूँ । आनन्द ! इसलिए, उस समय मिक्ष॒बेदना में वेदनानुपश्यी होकर विहार करता है । 

आनन्द | जिस समय, भिक्षु चित्त का अनुभव करते साँस रूगा? ऐसा सौखता है '; चित 
को प्म्ुदित करते ““; चित्त को समाहित करते , चित्त को विमुक्त करते ; आनन्द! उस समय, 
सिक्षु चित्त में चित्तानुप-त्रयी होकर विहार करता है । सो क्यों ? 


७२, १ १० | १० किस्बिल सुत्त [ 3६७ 

आनन-द ! मूठ स्मृति बाला तथा असग्रज्ञ आनापान-स्थृति-समाधि का अभ्यास कर लेगा--ऐसा 
मे नही कहता ! आनन्द ! इसलिए, उस समय भिक्लु चित्त मे चित्ताजुपर्यी होकर विहार करता है । 

आनन्द ! जिस समय, भिक्ष अनित्यता का चिन्तन करते सॉस रूगा? ऐसा सीखता है , 
बविराग का चिन्तन करते , निरोध का चिन्तन करते , त्याग का चिन्तन करते , आनन्द ! उस 
समय, भिक्षु धर्मों में धर्मालुपह्यी होकर विहार करता हे। वह छोभ और दोर्म॑नस्य के अह्याण को 
प्रज्ञा-पूवंक अच्छी तरह देख लेनेवाला होता है। आनन्द! इसलिए, उस समय भिक्ष॒ धर्मों मे 
धर्मानुपश्यी होकर विहार करता है । 

आनन्द ! जैसे, किसी चौराहे पर धूल की एक बडी ढेर हो। तब, यदि पूरब की ओर से कोई 
बैकगाडी आये तो उस धूल की ढेर को कुछ न कुछ बिखेर दे । पच्छिम की ओर से 
ओर से' । दक्खिन की ओर से । 


आनन्द ! वेसे ही, भिक्षु काया मे कायाजुपइ्यी होकर विहार करते हुए अपने पाप-मय अकुशलू 


धर्मों को कुछ न कुछ बिखेर देता हे । वेदना में वेदनानुपइ्यी होकर । चित्त मे चित्तानुपश्यी होकर । 
धर्मो में धर्मानुपइ्यी होकर ' 


। उत्तर की 


एकचथम वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
3 १, इच्छानड्रल सुत्त (५ ५२. २. १) 
वुद-विहार 

एक समय भगवान्‌ इच्छानइल में इच्छानइल यन-आान्त में घिहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने सिक्षुओं को भामन्त्रित किया, “सिन्षुओ | में तोन सहीने एकान्स-आास करना 
चाहता हूँ । एक भिक्षान्त छाने वाले को छोढ़ मेरे पास दूसरा कोई थाने न पावे”? | 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, वे सिश्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, एक भिक्षानन ले जाने पाले को फोड़ 
दूसरा कोई भगवान के पास नही जाने लगे । 

तब, उन तीन महीने के बीत जाने के बाद एकान्त-वास स निकर कर भगयान्‌ ने भिश्षु्भा को 
आसमन्त्रित किया, “भिक्षुओं ! यदि दूसरे सत वाले साथु तुमस पूछे कि आधुस ! घर्षावास से भ्रमण 
गोतम किस विहार से विद्वार कर रहे थे १ तो तुम उन्हें उत्तर देना कि आधु्स ! चर्षावास से भगवान्‌ 
आनापान-स्खति-समाधि से विहार कर रहे थे | 

भिक्षुओ ! में ख्याल से साँस लेता हूँ, और ख्याऊ से साँस छोढ़ता हूँ । छम्बी साँस छेते हुये मे 
जानता हूँ कि में रम्बी साँस ले रहा हूँ" । । त्याग का चिन्तन करते हुये साँस लुगा--पेसा जानता 
हैँ । त्याग का चिन्तन करते हुये साँस छोडूँगा---ऐसा जानता हूं । 

भिक्षुओ ! यदि कोई ठीक-ठीक कहना चाहे तो आनापान-स्मृति-समाधि को ही आर्य-विदार, 
कह सकता दे, या ग्क्य-विद्वार भी, या झुद्ध-विहार भी । 

भिक्षुत्ो ! जो भिक्ठु अभी शैक्ष्य हैं, जिनने अपने उद्देश्य को अभी नहीं पाया है, जो अनुखर 
योगे-क्षेम ( >निर्वाण ) के छिये प्रयक्ष-शील हैं उत्तके भानापान-स्सति-समाधि के भावषित भौर अभ्यस्य 
होने से आश्रवों का क्षय होता हे । 

मिक्षुओ ! जो मिक्षु अहंँत्‌ हो छुके हैं, क्षीणाश्रप, जिनका अक्नाचर्य-वास पूरा हो खुका है, 
कृतकृत्य, जिंचफा भार उतर गया है, जिनने परमार्थ को पा छिया है, जिनका सव-संयोजन परिक्षीण 
हो चुका है, ओर जो परम-ज्ञान को प्राप्त कर विमुक्त हो चुके हैं, उनको भामापान-स्मृति-समाधि 
सावित और अभ्यरत होने से अपने सामने ही सुख-पूर्वक विहार तथा स्घृति घोर संप्रक्तता के 
लिये होती है । 

सिक्षुओ ! यदि कोई ठीक-ठीक कद्दना चाहे तो आानापान-स्मृति-समाधि को ही लआर्थ-विहार कई 
सकता है, या बह्मय-विहार भी, या बुद्ध-घिहार भी । 


8 २. क्ढेय्य सुत्त (५२. २. २ ) 
दीक्ष्य और बुद्ध-विहार 


एक समय, आयुष्मान्‌ छोमसवज्ञीश शाक्य ( जनपद ) मे कपिलवस्तु के निम्रोधाराम में 
विहार करते थे । 


५२, २, ३ | ३ पठस आनन्द सुत्त [ ऊदए, 


तब, मद्दानाम शाक्त्र जहाँ आधुष्तान्‌ लोमसपन्ञीश थे वहाँ आया, और प्रणाम्‌ करके एक 
ओर बेठ गया । 

एक ओर बेठ, सहानाम शाक्य अयुष्मान्‌ लोमसवज्जीश से बोला, “भन्ते ! जो शैक्ष्य-विह्ार है 
वही बुछ्ध-बिहार है, या शैक्ष्य-विहार दूसरा है ओर बुद्ध:विहार दूसरा १”? 

आखुस महानाम ! जो शैक्ष्य-चिहार हे धही बुदधूविहार नहीं है, शैक्ष्य-विहार दूसरा है और 
बुद्धविहार दूसरा । 

आवुस महानाम | जो भिक्षु अभी शेझ्य हैं जिनने अपने उद्देश को अभी नहीं पाया है, जो 

नुत्तर योग-प्षेम ( ८ निर्वाण ) के लिये प्रथप्न-शीछ हे वे पाँच नीवरणो के प्रह्मण के छिये विहार करते 
हैं। किन पाँच के ? काम-उन्द नीवरण के प्रह्मण के लिये विहार करते हैं, व्यापाद , आलूस्य , 
ओद्धत्यकीकृत्य. , विचिकित्स। । 

आधुस मद्दानाम-! जो भिक्ठु जहंत्‌ हो चुके है उनके यह पाँच नीवरण प्रह्ण होते है, 
उच्छिन्न मूल होते हैं, शिर कटे ताइ के समान होते है, मिटा दिये गये होते है जो फिर कभी उग 
नहीं सकते ।** 

भावुस महानास ! इस तरह समझना चाहिये कि शेक्ष्य-विहार दूसरा है और बुद्ध-विहार दूसरा । 

आवुस महानाम |! एफ समय भगवान्‌ इच्छानगछ मे इच्छानंगल वबन-प्रान्त मे विहार करते थे । 

आधुस ! वहाँ भगवान्‌ ने मिक्षुओ को जामन्त्रित किया ।ै में लम्बी साँस लेते हुये । 
भिक्षुओ ! जो भिन्ठु अभी शेक्ष्म हैं. । [ ऊपर जैसा ही ] 

आवबुस मद्दानाम ! इससे भी समझना चाहिये कि शेक्ष्य-विहार दूसरा है और बुद्धू-विह।र दूसरा । 


$ ३. पठम आनन्द सुत्त (५२ २, ३ ) 


आनापान-स्मृति से मुक्ति 


भ्रावसती जेतवन । 

' एक भोर बैठ, आयुप्मान आनन्द भगवान्‌ से बोले, “भन्ते | कोई एक धर्म है जिसके 
भावित और अभ्यस्त होने से चार धर्म पूरे हो जाते हैं; चार धर्म के भावित और अशपरत होने से सात 
धर्म पूरे दो जाते हैं; तथा सात धर्म के भावित अर अभ्यस्त होने से दो धर्म पूरे हो जाते है १” 

हाँ आननद ! ऐसा एक धर्म है ” ; तथा सात धर्म के भावित ओर अभ्यस्त होने से दो धर्म परे 
हो जाते हैं । 

भन्ते | किस एक धर्म के भावित आर अभ्यस्त होने से ? 

आनन्द ! आनापान-स्मृति-ससाधि एक धर्म के भावित ओर अभ्यस्त होने से चार स्छति-प्रस्थान 
पूरे हो जाते हैं । चार स्मृतिप्रस्थान के भावित ओर अभ्यस्त होने से सात बोध्यंग पूरे हो जाते है । 
सास ब्रोध्यग के भावित भोर अभ्यस्त होने से विद्या और बिम्ल॒ुक्ति पूरी हो जाती है । 


( क 2) ढ 


कैसे आनापान-स्म ति-समावि के भावित और अभ्यस्त होने से चार स्म्॒ति-प्रस्थान पूरे हो जाते है ? 
आनन्द ! भिक्षु आरण्य मे त्याग का चिन्तन करते हुये साँस छूगा--ऐसा सीखता है. । 
आनन्द ! जिस समय, भिक्छु लम्बी सॉँस लेते हुये जानता है कि मै लम्बी सॉस ले रहा हूँ, 
काय-पंस्कार को शान्त करते साँस लगा--ऐसा सीखता है. , आननद्‌ ! उस समय भिक्षु॒ काया में 
कायालुपश्यी हो कर विहार करता है | सो क्यो ? 
९ 
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[ देखो “७५२ ३ १०” । चौराहे पर धूछ की ढेर की उपभा यहाँ नहीं है ] 
आनन्द ! इस प्रकार, आनापान-स्म्ृति-समाधि के भावित खीर अभ्यस्त होने से चार स्थूति- 
प्रस्थान पूरे हो जाते हैं । 


(ख) 


आनन-द ! कैसे चार स्मृति-प्रस्थान के भावित और अभ्यस्त होने से सात बोध्यंग पूरे हो जाते है 

आनन्द | जिस सभय भिक्षु साधधान ( ८5उपस्थित स्घृति ) हो काया में कायानुपश्यी प्लोकर 
विहार करता है, उस समय भिक्षु की स्थूति संमूढ नहीं होती हे। आनरद | जिस समग्र भिक्षु की 
उपस्थित स्छृति असंमूह होती है, उस समय उस भिक्षु के स्छति-बोध्यंग का आरम्भ होता है । 
आनन्द | उस समय भिक्षु स्थूृति-त्रोध्यग की भावना करता है, भीर उसे पूरा कर छेता है | वह 
स्मृतिमान्‌ हो विहार करते प्रश्ा-पूर्वक उस घर्म का खिन्तन करता है । 

आनन्द ! जिस समय, वह स्थतिमान्‌ हो विहार करते प्रज्ञा-पूवेंक उस धर्म का चिन्तन करता 
है, उस समय उसके धर्मविचय-सवोध्यग का बारस्भ होता है। उस समय भिक्षु धर्मविधय-संत्राध्यंग 
की भावना करता है और उसे पूरा कर लेता है। प्रज्ञा-पूर्वक धर्म का चिन्तन करते उसे वीर्य 
( जजत्साह ) होता है । 

आनन्द ! जिस समय भिक्ठु को अज्ञा-पूर्वक धर्म का चिन्तन करते वीर्य होता है, उस समय 
उसके वोर्य-संबोध्यग का आरम्भ द्वोवा है। उस समय भिक्षु वीर्य-सबोध्यंग की भावना करता है अर 
उसे पूरा कर लेता है । वीरयबान होने से उसे निरामिप प्रीति उत्पन्न दोती है । 

आनन्द ! जिस समय भिक्षु को वीर्यवान्‌ होने से निरामिष प्रीसि उत्पन्न होती हैं उस समय 
उसके ग्रीति-संबोध्यग का आरम्भ होता है । उस समय भिक्षु प्रीति-संबोध्यंग की भावना करता है भर 
उसे पूरा कर लेता है । मन के प्रीति-युक्त होने से शरीर भी शान्त हो जाता है और चित्त भी । 

आनन्द ! जिस समय मन के आति-्युक्त होने से शरीर भी क्षान्त हो जाता है जौर चित्त भी, 
उस समय भिक्षु के प्रश्रव्धि-सबोध्यंग का आरम्भ होता है| शरीर के शान्त हो जाने पर सुख से 
चित्त समाहित हो जाता है । 

आनन्द ! जिस समय शरीर के शान्त हो जाने पर सुख से चित्त समाहित हो जाता हैं, उस 
समय भिक्षु के समाधि-संबोध्यंग का आरम्भ होता डे ।'” । चित्त समाहित हो सभी ओर से उदासीन 
रहता है। 

आनन्द | जिस समय वित्त समाहित हो सभी ओर से उदासौन रहता है, उस समय भिक्षु के 
उपेक्षा-संबोध्यंग का आरम्भ होता हे। उस समय भिक्षु उपेक्षा-सं्रोध्यंग की भावना करता है और 
उसे पूरा कर लेता है। 

' [ इसी तरह, 'वेदना में वेदनानुपश्यी”, चित्त में चित्तानुपश्यी, भौर धर्मों में धर्सानुपश्यी को 
भी मिलाकर समझ लेना चाहिए | 


आनन्द ! इस प्रकार; चार स्थशृति-प्रस्थान भावित भौर भ्षभ्यस्त होने से सात बोध्यंग पुरे 
हो जाते हैं । 


ह (ग) 


आनन्द ! केसे सात बोच्यंग भाषित जोर भश्यस्त होने से विद्या और विसुक्ति पूरी हो जाती है ! 
आनन्द | भिक्षु विवेक, विराग ओर निरोध की झोर के जानेवाके श्वृति-संगोध्यंग की भावता 
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करता है जिससे मुक्ति सिद्ध होती है। उसेक्षा-सबोन्यग की सात्रना करता है जिससे मुक्ति 
सिद्ध होती है । 


आनन्द ! इस प्रकार, सात बोध्यग भावित भोर अभ्यस्त होने से विद्या और विमुक्ति पूरी 
हो जाती है । 


६ ४. दुतिय आनन्द सुत्त (५२. २, ४ ) 
पकधमे से सवकी पूर्ति 
एफ भोर बेठे आयुष्मान्‌ आनन्द से मगवान्‌ बोले, “आनन्द ! क्या कोई एक धर्म है जिसके 
भावित और अभ्यस्त होने से १?” 
भनन्‍्ते | धम्म के मुठ भगवान्‌ ही । 
दा आनन्द ! ऐसा एक घर्म है **[ ऊपर जैसा ही ]। 


५ ०५, पठम भिक्‍्खु छुत्त (५२, २ ५) 
आनापान-स्मृति 
तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये. । एफ ओर बेठ वे भिश्लु भगवान्‌ से बोले, भन्ते । 
क्या कोई एक घर्म हे '*'[ ऊपर जेसा ही ] 
$ ६, दूृतिय भिक्‍्खु सुत्त (५२ २ ६) 
आनापान-स्मृति 
तथ्, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये, और भगवानूफ़ा अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
णुक ओर बैठे उन भिक्षुओं से भगवान बोले, “मिक्षुओ ! क्या कोई एक धर्म है. !” 
भनन्‍्ते | धर्म के मूल भगवान्‌ ही । 
हाँ मिक्षुओ ! ऐसा एक धर्म है“ [ ऊपर जेसा ही ] 
५ ७, संयोजन सुत्त (५९ २ ७) 
आनापान-स्म्ृति 
भिक्षुओ ! जातापान-स्मृति-समाधि के भावित और अभ्यस्त होने से संयोजनों का प्रहार 
होता है । 
8 ८, अनुसय सुत्त (५२. २ ८) 
अनुशय 
''अनुशय मूक से उखड़ जाते हैं । 
$ ९. अद्भान सुत्त ८/ ५९ २ ९) 
मार्ग 
* "मार्ग की जानकारी होती है। 
3 १०, आसवक्‍्खय सुत्त (५२ ३२ १० ) 
आश्रव-क्षय 
“आश्रवों का क्षय होता है । 
8०९ कैसे *** 0 


भिक्षुओं | भिक्षु क्षारण्य में । 
आनापान-संयुत्त समाप्त 


है." 


ग्यारहवाँ पा च्छेद 
५३. खोतापत्ति-संयुत्त 


पहला भाग 
वेलद्वार वर्ग 
$ १. राज सुत्त (५३. १, १ ) 


चार श्रेष्ठ धर्म 

श्रावस्ती' जेतवन । 

भिक्षुओ ! भले ही चक्रवर्ती राजा चारों द्वीप पर अपना परख्वर्य भौर आ्धिपत्य स्थापित कर राज 
करके मरने के बाद स्वर्ग में त्रायस्िश देवों के बींच उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होता है, पद वहाँ 
नन्‍्दनवन में अप्सराओ से घिरा रद्द दिव्य पाँच काम-गु्णो का उपभोग करता है। थइ् चार धर्मों से 
युक्त नहीं द्ोता है, भत. बह नरक से मुक्त नहीं है, तिरदचीन-योनि में पढने से मुक्त महीं है, प्रेत-योनि में 
पढ़ने से मुक्त नहीं है, नरक में पड़ दुर्गति को प्राप्त होने से मुक्त नहीं है । 

भिक्षुओ ! भले ही, आरयेशध्रावक सिक्षान्न से जीवन निर्याह करता है भीर फर्टी-पुरामी गुदड़ी 
पहनता है । घह चार धर्मों से युक्त होता हे; अत. धह नरक से मुक्त है, तिरश्रीमन्योनि में पढ़ने से मुक्त 
है। प्रेत-योनि में पढ़ने से मुक्त है, नरक में पढ़ दुर्गंति को ग्राप्त होने से झुक्त हे । 

किन चार ( धर्मों ) से ! 

भिक्षुओं ! आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्ष होता है--ऐसे वह भगवान्‌ भ्रईत, 
सम्यक-सम्बुद्ध, विद्या-चरण-सम्पन्न, अच्छी गति को प्राप्त ( >सुगत ), छोकविंद, भनुस्तर, पुरुषों को 
दमन करने में सारधी के समान, देवता जोर मनुष्यों के शुरु, बुद्ध भगवान । 

धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होता है--भगषान्‌ का धर्म स्वाख्यात ( लभ्च्छी तरह बताया 
गया ) । साहष्टिक ( >जिसका फर्क सामने देख लिया जाता है )। अकाछिक ( रबिना अधिक काछ के 
सफर होने वाका ), जिसकी सचाई छोगों को बुछा-बुछाकर दिखाई आ सकती है ( >पहिपस्सिक ), 
निर्वाण की ओर ले जानेवाला, विज्ञोंके द्वारा अपने भीतर ही भीतर समझ्न लेने योग्य है । 

. संघ के पति ह॒ढ़ श्रद्धा से युक्त होता है--मंगवान्‌ का श्रावक-संघ अच्छे मार्ग पर आरूढ़ है, 
भगवान्‌ का श्रावक-संघ सीधे मार्ग पर आरूद़ है, भंगवान्‌ का श्रावक-संघ ज्ञान के भार्ग पर आारूढ़ है 
भगवान्‌ का श्राघक-संघ सच्चे मार्ग पर आरूढ़ है। जो यह पुरुषों का चार जोड़ा, जाठ पुरुष हैं. यही 
भगवान्‌ का श्रावक-संघ है, स्वागत करने के योग्य, सत्कार करने के योग्य, पूजा करने के योग्य, प्रणाम 
करने के योग्य, ससार का अछोकिक पुण्य-क्षेत्र । 

श्रेष्ठ और सुन्दर शोलों से युक्त होता है, भखण्ड, अकिद्र, निर्मेछ, छुद, निर्वाध, विज्ञोसे प्रशस्त 
भ्षमिश्रित, समाधि-साधन के अनुकूल । 
इन चार धर्मों से युक्त होता है | 
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मिछुओ ! जो यह चार द्वीपों का प्रतिकाभ है, और जो यह चार धर्मों का प्रतिछाभ है, इनमें 
सार द्वीपों का प्रतिकाभ चार धर्मों के प्रतिकाभ की एक कछा के बराबर भी नहीं है । 


8 २, ओगध सुत्त (५३ १ २) 


चार धर्मों से स्लोतापन्न 


भिक्षुओ | चार धर्मा से युक्त होने से आरयश्रावक खोतापन्न होता है, फिर वह सारंभ्रष्ट नही 
हो सकता, परसार्थ तक पहुँच जाना उसका नियत होता दे, परम-ज्ञान की प्राप्ति उसे अवश्य द्वोती दे । 

किन चार से ? 

भिक्षुओ | आयेश्राचक बुद्ध के प्रति रढ़ श्रद्धा " 

धर्म के प्रति 

संघ के प्रति 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीलों से युक्त' 

भिक्षुओ ! इन्हीं चार धर्मों से युक्त होने से भार्यश्राधक ख्रोतापन्न होता है । 

भगवान्‌ ने यह कहा, यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले.--- 

जिन्हें श्रद्ध', शीक, झोर स्पष्ट धर्म-दर्शन प्राप्त हैं, 

वे काछ ( >समथ ) में नहीं पढ़ते हैं, 

परम-पद्‌ बक्कचर्य के अन्तिम फल को उनने पा लिया हैं ॥ 


8 ३. दीघायु सुत्त (५३ १ ३) 


दीघोयु का बीमार पड़ना 

एक समय भगवान्‌ राजगृद्द में वेडुवन कलन्दक निवाप में विद्र करते थे । 

उस्त समय दीधोयु उपासक बढ़ा बीमार पड़ा था। 

तब, दीर्घायु उपासक ने अपने पिता जोतिक गृहपति को आमभन्त्रित किया, “गुहपति ! सुनें, 
जहाँ भगवानु हैं वहाँ भाप जाये और भगवान्‌ के चरणों मे मेरी ओर से बनन्‍्दना करें--भन्‍्ते ! दीर्घांयु 
उपासक बढ़ा बीमार पढ़ा हे, सो भगवान्‌ के चरणों में शिर से वन्‍्दना करता है। ओर कहे--भन्‍्ते ! 
यदि भगवान्‌ दया करके जदाँ दीर्घायु उपासक का धर हे वहाँ चलते तो बढ़ी कृपा होती ।”' 

“तात | बहुत अच्छा” कद्ट जोतिक गृदपति, दीर्घायु उपासकको उत्तर दे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
गया, भौर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। 

एक ओर बैठ, जोतिक ग्रृहपति भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते ! दीर्घायु उपासक बढ़ा बीमार पड़ा 
है। वह भगवान्‌ के चरणों में शिर से वन्दना करता हे । 

भगवान ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया । 

तब, भगवान्‌ पहन और पातन्र-चीवर ले जहाँ दीर्घायु डपासक्र का घर था वहाँ गये, जा कर बिछे 
आसन पर बेठ गये | बेठ कर, भगवान्‌ दीर्घायु उपासक से बोले, “दीर्धांयु ! कहो, तुम्हारी तबियत 
अच्छी है न, बीमारी बढ़ती नहीं, घटती तो जान पड़ती है न ?” 

भन्‍्ते ! मेरी तबियत अच्छी नही है, बिमारी बढ़ती ही जान पढ़ती है, धटती नहीं । 

दीर्घायु ! तो तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--बुद्ध के प्रति इृढ़ श्रद्धा से युक्त होऊँगा' *, धर्म के 
प्रति' " '; सघ के प्रति *, श्रेष्ठ और सुन्दर शीलो से युक्त । 

भन्‍्ते ! मर्गधान्‌ ने स्नोतापत्ति के जिन चह॑ अंगों का उपदेश किया है वे धर्म मुझमें वर्तमाव 
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हैं, मैंने उनकी साधना कर की है। भन्‍्ते | मैं बुद्ध के प्रति द़ श्रद्धा से युक्त हूँ , धर्म के प्रति** ; 
संघ के प्रति , श्रेष्ठ और सुन्दर शीछों से युक्त**'। 

दीर्घायु | तो तुम इन चार ख्रोतापत्ति के भंगों में प्रतिष्ठित हो भागे छः विद्यानसागोय धर्मो की 
भावना करो । 

दीर्घायु | तुम सभी संस्कारों में अनित्यता का चिन्तन करते हुये विहार करो । अनिम्य में दुःण, 
ओर दु ख मे अनाव्स, प्रहण, बिराग भोर निरोध समझो । दीर्घायु ! तुम्दें ऐसा ही सीखना चाहिये । 

भन्‍्ते | भगवान्‌ ने जिन छ विद्यान्भागीय धर्मों का उपदेश किया है थे धर्म सुश्नमें वर्तमान 
हैं'* । भन्‍्ते | बढ्कि, मुझे ऐसा होता है--यह जोतिक गृहपति मेरे भरने के बाद यहुत व्यग्र न हो जाय | 
तात दीर्घायु ! ऐसा मत समझो । तात दीर्घायु! भगवान्‌ ने जो भ्रभी बताया दे उसी का 
मनन करो । 

तब, भगवान्‌ दीर्धायु उपासक को इस प्रकार उपदेश दे भासम से उठकर चके गये । 

तब, भगवान्‌ के चले जाने के कुछ देर बाद ही दीर्घायु उपासक की मृत्यु हो गई । 

तब, कुछ सिक्षु जहाँ मावान्‌ थे वहाँ गये, और भगवानकों अमिवादन कर एक शोर बेढ गये । 
एक ओर बेठ, भिक्ष॒ भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! दीर्धायु उपासक, जिसे भगवाम्‌ ने अभी संक्षेप से 'धर्मो- 
पदेश किया था, मर गया | भन्‍्ते | उसकी क्षब क्यो गति होगी ९” 

भिक्षुओ | दीर्घायु उपासक पण्डित था, धह धर्स के मार्ग पर आरूढ था, उसने धर्म को धिफल 
नहीं बनाया । भिक्षुजरों ! दीर्घायु उपासक पाँच नीचेवाले संयोजर्नों के क्षय हो जाने से जीपपातिक हुआ 
है | वह उस लोक से बिना छोटे बद्दी परिनिर्धाण पा छेगा । 


8 ४. पठम सारिपुत्त सुत्त (५३. १ ४) 
चार यातो से युक्त स्मोतापक्ष 

एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान्‌ आमन्द भ्रावस्ती में भनाथपिण्डिक के 
आराम जेतवन में विद्वर करते थे । 

तब, संध्या समय भायुष्मान्‌ आनन्द ध्यान से उठ''*। एक ओर बैठ, भाशुष्मान्‌ भानरद भायु- 
वप्सान्‌ सारिपुत्र से बोछे, “आाधुस सारिपुत्र ! कितने धर्मोसे युक्त होने से भगवान मे किसी को स्रोतापश्न 
बतलाया दे, जो मार्ग से च्युत नहीं हो सकता है, जिसका परम-पद्‌ तक पहुँचना निश्चय है, जिसे परम- 
ज्ञान की प्राप्ति होना अवश्य है |? 

आधुस आनन्द ! घर्मो से युक्त होने से भगवान ने किसी को स्रोतापन्च बताया है. । 

आवधुस ! आर्थश्रावक बुद्ध के प्रति हृढ श्रद्धा।'**। 

धर्म के प्रति * | 

संघ के प्रति**'। हि 

श्रेष्ठ ओर सुन्दर शीलों से युक्त । 

आवुस | इन्ही चार धर्मो से युक्त होने से । 

५ ५, दुतिय सारिपुत्त सुत्त (५३. १. ५) 
स्तोतापत्ति-भह्ट 

“एक ओर बेठे भायुष्मान्‌ सारिपुत्र से भगवान्‌ बोले, “सारिपुत्र ! जो सोतापसि-भक्, सोता- 
पत्ति भक्ञ कहा जाता है, बह स्रोतापत्ति-अड़ः क्या है १? 

भन्‍्ते ! सत्पुरुष का सहवास ही स्रोतापत्ति-अंग है | सद्ूर्म का श्रवण ही ज्ोतापसि-अंग दै । 
श्रच्छी तरह मनने करना ही स्रोतापत्ति-अंग है| घर्मालुकूछ आचरण करना ही जोताप्रत्ति-अंग है । 
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ठीक है सारिपुत्र ! ठीक है !! सत्पुरुष का सहवास ही* । 

सारिपुत्र ! जो स्रोत, स्रोत' कहा जाता है, वह स्रोत क्या है १ 

भन्‍्ते ! यह आर्य अश्टांगिक सार्ग ही स्रोत है । जो सम्यक-दइष्टि सम्यक-समाधि | 

ठीक है सारिपुत्र ! ठीक है ! यह आर्य अशंगिक मार्ग ही खोत है * 

सारिपुत्र | जो 'खोतपन्न, स्ोतापन्नः कहा जाता है, वह खोतापन्न क्‍या है ! 

भस्ते ! जो इस जाये अष्टागिक मार्ग से युक्त हे वही ख्रोतापन्न कहा जाता है---जों आयुष्मान्‌ 
इस नाम के, इस गोत्र के हैं । 


3 ६. थपति सुत्त (५३ १ ६) 


घर झंझटो से भरा हे 

श्रावर्ती जतवन । 

उस समय, कुछ भिक्षु भगवान्‌ के लिये चीवर बना रहे थे क्कि--तेमासा के बीत ज्ञाने पर 
भगवान्‌ बने चीवर को छेकर चारिका के लिये प्रस्थान करेंगे । 

उस समय, ऋषिदृत्तपुराण कारीगर साधुक में कुछ काम से रह रहें थ्रे। उन कारीगर ने 
सुना कि कुछ सिक्ष॒ भगवान्‌ के छिये चीवर बना रहे ह कि--तेमासा के बीत जाने पर भगवान्‌ बने 
चीवर की छेफर चारिका के लिये प्रस्थान करंगे । 

तब, उन कारीगर ने मार्ग पर एक पुरुष तैनात कर दिया--जब अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध भगवान 
को इधर से जाते देखी तो हमें सूचित करना । 

दो या तीन दिन रहने के बाद उस पुरुष ने भगवान्‌ को दूर ही से आते देखा । देख कर, जहाँ 
ऋषिदत्तपुराण कारीगर थे वहाँ गया और बोला--भन्‍्ते ! यद भगवान्‌ अईत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध आ रहे 
हैं, अब आप जिसका कार समझे । 

तब, ऋषिदृत्तपुराण कारीगर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ ्राये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर पाीछे- 
पीछे ही छिये । 

तब, भगवान्‌ मार्ग से उतर एक वृक्ष के नीचे जाकर बिछे आासन पर बैठ गये । ऋषिदत्तपुराण 
कारीगर भी भगवान्‌ का अभिधादन कर एक ओर बेंठ गये । 

एक जोर बैठ, ऋषिद॒त्तपुराण कारीगर भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! जब हम सुनते है कि भगवान 
श्रावस्ती से कीशल की ओर चारिका के लिये प्रस्थान करंगे, तब हमे बड़ा असतोष और दु,ख होता 
है, कि--भगवान्‌ हमसे दर जा रहे हैं। भन्‍्ते ! जब हम सुनते हैं कि भगवान्‌ ने श्रावस्ती से कोशल 
की ओर चारिका के छिये प्रस्थान कर दिया दे, तब इमें बढ असतोष और दु ख होता है, कि--भगवातन्त 
हमसे वूर जा रहे हैं । 

“भन्‍्ते | जब हम सुनते हैं कि भगवान्‌ कोशछ से मस्कों की ओर चारिका के लिये प्रस्थान 
करेंगे, तब हमे बढ़ा असंतोष और दु.ख होता है, कि->भगवान्‌ हमसे दूर जा रहे हैं । भन्‍्ते | जब 
हम सुनते हैं कि भगवान्‌ ने कोशक से मब्छों की ओर चारिका के छिये अस्थान कर दिया है, तब हमें 
बढ़ा असतोप भौर दुःख होता है, कि>-भगवान्‌ हमसे दूर जा रहे हैं । . 

“सस्ते | जब हम सुनते हैं कि भगवान्‌ मद्छों से वज्ियो की और चारिका के लिये । 

“भन्ते ! जब हम सुनते हैं कि भगवान्‌ वज्जियों से काशी की ओर चारिका के लिये । 

(भन्‍्ते | जब हम सुनते हैं कि भगवान्‌ काशी से मगंध की भोर चारिका के छिये** । 

“भन्से ! जब इस सुनते दें कि भगवान्‌ मगध से काशी की ओर चारिका के छिये प्रस्थान करेंगे, 
सब हमें बढ़ा संतोष और धानरद होता है, किल्‍>भगवान्‌ हमारे निकट आ रहे हैं। भन्‍्ते ! जब हम 
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सुनते है कि भगवान्‌ ने सगध से काशी की शोर चारिका के लिये प्रस्थात कर दिया है, तब हमें बढ़ा 
सतोष और आनन्द होता है, कि---भगवान्‌ हमारे निकट आ रहे हैं । 

काशी से वज़ियों की ओर **। 

वज़ियो से मढलों की ओर*”*। 

महलो से कोशल की ओर "* 

कोशल से आ्रावस्ती की भोर'' '। भन्‍्ते | जब हम सुनते हैं कि इस समय भगवान्‌ श्रावस्सी सें 
अनाथपिण्डिक के आराम जेतबन में विहार करते हैं तो हमें अत्यधिक संतोष भौर आनन्द होते हैं कि--- 
भगवान्‌ हमारे निकट चले आये । हि 

हे कारीगर ! इसलिये, घर में रहना झंझटों से भरा है, राग का मार्ग है । प्रमज्या खुके भाकादा के 
समान है| हे कारीगर | तुम्हें भब प्रमाद-रहित हो जाना चाहिये । 

भन्‍्ते ! इस झश्नट से बढ़ा-चढ़ा दूसरा और झंझट है । 

हे कारीगर इस झंक्षट से बढ़ा-चढ़ा दूसरा और क्या झंझट है ? 

भन्‍्ते | जब कोशलराज प्रसेनजित्‌ हवा खाने निकलना घाहते हैं, सथ हस राजा की सवारी के 
हाथी को साज, उनकी छाइली प्यारी रानियों को भागे-पीछे बैठा देते हैं। भगते ! उस भगिनियों का 
ऐसा गनध होता है जैसे कोई सुगन्धियों की पिदारी खो दी गई हो, पेसे गरुध से थे राज-फम्पायें 
विभूषित होती है। सन्‍्ते । उन भगिनियों के शरीर का संस्पर्श ऐसा ( कोमछ ) होता है जेसे किशी 
रूई के फाहे का, ऐसे सुख से वे पोसी-पाली गई हैं । 

भन्‍्ते ! उस समय हाथी को भी सम्हालना होता हैं, उन देवियों को भी सम्हालना होता है, 
और अपने को भी सम्दारूना होता है । भन्‍्ते ! हम उन भगिनियों के प्रति पापमय खित्त उत्पन्न नहीं कर 
सकते हैं । भन्‍ते | यही उस झंझट से बढ़ा-घढ़ा दूसरा भौर झंझट है । 

हे कारीगर ! इसलिये, घर में रहना झंझटों से |भरा है, राग का सार्ग है। प्रशक्या खुले आाकादा 
के समान है। हे कारीगर ! तुम्दें अब प्रमाद-रहित हो जाना चाहिये । 

है कारीगर । चार धर्मों से युक्त होने से आर्यश्राधक स्रोतापत्ष होता है' * । किन चार से ? 

हे कारीगर ! भार्यश्रावक बुद्ध के प्रति इढ़ श्रद्धा ' ' । धर्म के प्रति'" । संघ के प्रति" ' ' । सैष्ठ 
भीर सुन्दर शीलों से युक्त**' । 

है कारीगर ! तुम छोग बुद्ध के प्रति इढ़ श्रद्धा से युक्'''। घर्म के प्रति") संघ के प्रति' ' । 
श्रेष्ठ सुन्दर शी्लों से युक्त *'हो । 

हे कारीगर ! तो क्या समझते हो, कोशल में दान-संविभाग में तुम्हारे समान कितने मधुध्य हैं ? 

भन्‍्ते ! हम छोगों को बढ़ा लाभ हुआ, सुलाभ हुआ कि भगवान हमें ऐसा समझसे हैं ? 


3 ७, वेलुद्वारेय्य सुत्त (५३. १ ७) 
गाइस्थ्य थमे 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ कोशल में चारिका करते हुये बड़े भिश्षुसंघ के साथ जहाँ कोशकों का 
वेलुद्गार नामक आद्वाण-आस है, वहाँ पहुँचे । 

वेल॒द्वार के आह्यण गृहपतियों ने सुना--द्याक्य पुत्र भ्रमण गौतम शॉंक्य-कछुछ से प्रधजित हो 
कोशल में चारिका करते हुयें बद्दे भिश्लु-संघ के साथ बेछद्ठार में पहुँचे हुये हैं। उन भगपष्ान्‌ शौतम की 
एसी अच्छी कीर्ति फैछी हुई हे---ऐसे वे भगधान्‌ जईत सस्धक-संबुद्ध '''। थे देवतालों के साथ, मार के 
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साथ लोक को स्वयं ज्ञान से जान ओर साक्षात्कार कर उपदेश कर रहे है । वे धर्म का उपदेश करते 
है---आदि कल्याण, मध्य-कल्याण । ऐसे अर्ह॑तो का दर्शन बड़ा अच्छा होता है। 
तब, वेल॒द्वार के वे आह्वाण ग्ृहपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर, कुछ भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर बेठ गये, कुछ भगवान्‌ से कुशलू-क्षेम पूछ कर एक ओर बैठ गये, कुछ भगवान्‌ की ओर 
हाथ जोड़ कर एक ओर बेठ गये; कुछ भगवान्‌ के पास अपने नाम और गोत्र सुना कर एक ओर बैठ 
गये, छुछ सुप-चाप एक ओर बैठ गये । 
एक भोर बेठ, वेल॒द्वार के वे बाह्मण गृद्दपति , भगवान्‌ से बोले, “हे गौतम ! हम लोगों को 
यह कासनाल्‍अभिभप्राय हे---इस लइके-बाले के झझट मे पढ़े रहते हैं, काशी के चन्दन का प्रयोग 
करते हैं, माछा, गनध और छेप को घारण करते हैं, सोना-चाँदी के लोभ मे रहते हैं, सो हम मरने के 
याद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होने । हे गोतम | अत , हमे ऐसा घर्मोपदेश करे कि हम मरने 
के बाद स्वर्ग में उत्पक्ष हो सुगति को प्राप्त होवें । 
है गृहपति । आपको आत्मोपनायिक धर्म की बात का उपदेश करूँगा, उसे सुनें । 
“भगवान्‌ बोले, “गुद्पति ! आत्मोपनायिक धर्म की बात क्‍या है ? 
गुहपति ! कार्य श्रावक ऐसा चिन्तन करता है--मैं जीना चाहता हैँ, मरना नही चाहता, सुख 
पाना चाहता हूँ, दुःख से दूर रहना चाहता हूँ। ऐसे मुझको जो जान से मार दे वह मेरा प्रिय नही 
होगा । यदि में भी किसी ऐसे दूसरे को जान से मार्खे तो उसे भी यह प्रिय नही होगा । जो बात हमे 
अग्रिय है वह वूसरे को भी वेसा ही है। जो हमें स्वयं अभिय है उसमें दूसरे को हम केसे 
ढाल सकते हैं ! 
घह ऐसा चिन्तन कर अपने स्वर जीव-हिंसा से विरत रहता हे, दूसरे को भी जीव-हिंसा से 
विरत रहने का उपदेश करता है, जीव-हिंसा से विरत रहने की बढ़ाई करता है। इस प्रकार का 
आचरण झुद्ध होता दे । 
गृद्पति | फिर भी, जार्यश्रषावक ऐसा चिन्तन करता हे---यदि कोई मेरा कुछ चुरा ले तो बह 
मुझे धिय नहीं ध्वोग/ । थदि में भी किसी दूसरे का कुछ चुरा रू तो वह उसे प्रिय नही होगा । 
“चोरी से विरत रहने की बढ़ाई करता है। इस प्रकार उसका कायिक आचरण शुद्ध होता है । 
मृहपति ! फिर भी, आर्यश्रावक ऐसा चिन्तन करता हे--यदि कोई मेरी ख्री के साथ व्यभिचार 
करे तो चह मुझे प्रिय नहीं होगा ।' पर-सत्री गसन से विरत रहने की बढ़ाई करता हे । 
' यदि कोई मुझे झूठ कद्दकर ठग दे तो मुझे वह प्रिय नहीं होगा ' । झूठ से विरत रहने 
की यढ़ाई करता है | हस प्रफार, उसका वाचसिक आचरण शुद्ध होता है । 
यदि कोई खुगली खा कर मुझे अपने मित्रों से लूडा दे तो मुझे वह प्रिय नहीं होगा । 
हुस प्रकार, उसका घाचसिक भाचरण शुद्ध होता है । 
यदि कोई सुझे कुछ कठोर बात कह दे तो वह मुझे प्रिय नहीं होगा । 
'थदि कोई मुझसे बड़ी बढ़ी बातें बनावे तो वह मुझे प्रिय नहीं होग।'"*। * बातें बनाने से 
त्िरत रहने की बढ़ाई करता है । इस प्रकार, उसका वाचसिक आचरण छुद्ध होता हे । 
बह बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होता है. । धर्म के प्रति. । सघ के श्रति । श्रेष्ठ ओर 
सुन्दर शीर्ों से युक्त" 
गृहपति | जो आर्यश्रावक इन सात सद्धूमों से ओर इन चार श्रेष्ठ स्थानों से युक्त होता है, चह 
यदि चाहे तो अपने अपने विषय में ऐसा कह सकता द्वे--मेरा निरय ( जनरक ) क्षीण हो गया, मेरी 
तिरइचीनयोनि क्षीण हो गई, मेरा प्रेत-छोक मे जन्म छेना क्षीण हो गया, मेरा नरक में पढ़ कर दुर्गति 
को भाप्त होना क्षीण हो गया । में सतोतापन्न हूँ. परम-ज्ञान आप्त करना अधर्य हे । 
श्टट 
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यह कहने पर वेलुद्वार के ब्राह्मण गृह्पति भगवान्‌ स॑ बोले, “डे गीतम ! "मुझे अपता उपासक 
स्वीकार करें |? 


8 ८, पठम गिश्जकावसथ सुत्त (५३. १. ८ ) 
धर्मादर्श 


एक समय भगवान आतिक में गिड्जकावसथ में विद्दर कर रहे थे । 

तब, आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे चहाँ आये भौर बोले, “भन्ते | सादह नाम का भिक्षु 
मर गया है, उसकी अब्र क्या गति होगी १ भन्ते ! नन्धा नास की एक भिक्षुणी सर राह है; उसकी लब 
क्या गति होगी ? भस्ते ! खुदत्त नाम का उपासक मर गया है; उसकी अब क्‍या गति होगी ! अस्‍्ते! 
सुजाता नाम की उपासिका मर गई है, उसकी अब कया गति होगी ?” 


आननूदु ! साल्‍ह नाम का जो सिक्षु मर गया है वह भाश्रवों के क्षय हो जाने से अनाश्रव खित 
ओर प्रज्ञा की विम्युक्ति को स्वय जान, साक्षास्कार और आप कर छिया है। शाननद ! नन्‍दा नाम की 
भिक्षुणी जो मर गई है बह पाँच नीचे के संयोजनों के क्षय हो जाने से क्रीपपातसिक हो उस छोक से बिना 
छोटे वही परिनिर्वाण पा कछेगी । आनन्द ! सुदुस नाम का जो उपासक मर गाया है थह सीन संयोजनों के 
क्षय हो जाने से तथा राग-हेष और भोहके अत्यन्त दुर्बछ हो जाने से सकृदागामी हो इस संसार में 
केवल प्रक बार जन्‍म लेकर दु खो का अन्त कर छेग।। आनन्द ! सुजाता नाम की ज्ञी उपासिका सर 
गईं है वह तीन संयोजनो के क्षय हो जाने से स्लोतापञ्न हो गईं है । 


आनन्द ! यह ठीक नहीं, कि जो कोई मनुष्य मरे, उसके मरने पर तथागत के पास आकर इस 
बात को पूछा जाय । आनन्द ! इसलिये, मैं तुम्हें धर्मादर्श नामक धर्म का उपदेश करूँगा, जिससे 
युक्त हो आरयैश्रावक्र यदि चाहे तो अपने विषय में ऐसा कष्ट सकता दै--मेरा निरय क्षीण हो गया" । 
में स्लोतायन्न हूँ" ' परमज्ञान प्राप्त करता अचदय है। 

आनन्द | वह धर्मादर्श नामक धर्म का उपदेश क्‍या है *' ? 

आनन्द | आर्यश्राघक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा" । 

धर्म के प्रति"** । 

संघ ऊे प्रति ** । 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीलो से । 

आनन्द ! घर्मादर्श नामक धर्म का उपदेश यद्यो है, जिससे युक्त हो आर्यश्रायक यदि चाहे सो' 
अपने विषय में ऐसा कह सकता है**'। 


3९ दुतिय गिल्जकावसथ सुत्त ( ५३. १.९) 
धर्मादर्श 


[ निदान--ऊपर जैसा ही ] 
एक ओर बैठ, आयुष्मान आनन्द भगवान्‌ से बोछे, “भन्ते | अशोक नाम का भिक्षु सर गया 


है, उसकी अब कया गति होगी ! भन्‍्ते ! अशोका नांभ की भिक्षुणी मर गई है' ''? भन्‍्ते ! सश्गोक 
नाम का उपासक ? भन्‍्ते ! अशोका नाम की उपासिका'' १४ 


' | ऊपरवाले सूत्र के ऐसा ही छूगा लेना चाहिये ] 
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8 १०, ततिय गिञ्जकावसथ सुत्त (५३. १ १०) 


घर्मादर्श 

[ निदान--ऊपर जेसा ही ] 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले, “भन्ते । ज्ञातिक मे कक्कट नाम का 
उपासक मर गया है ? भन्‍्ते। जातिक में कालिकृु, निकत, कटिस्सह; तुट्ट, संतुट्ट, भद्र और 
सुमद्र नाम के उपासक मर गये है, उनकी अन्न क्या गते होगी ९ 

आनन्द । जातिक में कक्कतट नाम का जो उपासक मर गया है, वह नीचे के पाँच सयोजनो के 
क्षय हो जाने से औपपातिक हो उस लोक से बिना लोटे वही परिनिर्वाण पा छेगा। [ इसी तरह 
सभी के साथ समझ लेना ] 

आनन्द ! आतिक में पचास से भी ऊपर उपासक भर गये हैं, जो नीचे के पॉच सथोजनों के 
क्षय'" | आनन्द ! मातिक में नब्ये से भी अश्िक्र उपासक मर गये है, जो बीन सथोजनो के क्षय हो 
जाने, तथा राग, ह्वेप और मोह के अत्यन्त दुर्बल हो जाने से सकृदागामी । आनन्द ! आतिक में पॉच 
सौ से अधिक उपासक मर गये ९, जो तीन सयोजनों के क्षय हो जाने से खोतापत । 

आनन्द  यद्द ढीऊ नहीं,।कि जो कोई मनुप्य मरे, उसके मरने पर तथागत के पास आकर इस 
बात को पूछा जाय । "*”[ ऊपर जैसा ही ] 


वा 


वेलुद्वार वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
सहस्सक वर्ग 
8 १, सहस्स सुत्त ( ५३. २. १) 
चार बातों से स्रोतापन्न 


एक समय भगवान भ्रावस्ती में राज़काराम में विहार करते थे । 


तब, सइख्र भिक्षण्री-संघ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, भौर भगवाम्‌ को क्भियादन कर एक 
ओर खड़ा हो गया । 


एक ओर खड़ी उन भिक्षुणियों से भगधान्‌ बोले, “भमिक्षुणियाँ | चार धर्मों से युक्त होने से आर्य- 
श्रावक खोतापन्न होता है**'। किन चार से ? 

४ » बुद्ध के प्रति * । धर्म के भ्रति* । स्घ के प्रति ' । श्रेष्ठ और सुन्दर शीर्छों से थुऋ्क.। 

“पिश्लुणियाँ । इन्हीं चार धर्मों से युक्त होने से भार्य श्राधक स्रोतापन्न होता है '' । 


8 २, ब्राक्षण सुत्त ( ५३. २. २ ) 
उद्यगामी-मार्ग 

श्रावस्ती 'जेतवन' । 

भिक्षुओं | ब्राह्मण लोग उदयगामी-सार्ग का उपदेश करते हैं | वे अपने श्राषक्ों को कइते हैं--- 
सुनो, बहुत तड़के उठकर पूरब की भोर जाओ; बीच में पढ़नेवाली ऊँची-मीची भूमि, खाई, हूँट, व टीफी 
जगह, गडढ़हे था नाछे से बचकर मत निकछों । जहाँ गिरोगे घहीं सुम्दारी रुप्यु हो जाथगी । इस प्रकार, 
मरने के बाद तुम स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगसि को प्राप्त होगे । 

भिक्षुओ | यह आह्य्णो की सूर्खता का जाना है। यह ते तो निर्वेद के किये, ते विशाग के छिये, 
न निरोध के छिये, न उपशम के छिये, न ज्ञान-प्राप्ति के रिये, भर न निर्धाण के लिये है । 

सिक्षुओ ! में आयंबिनय में उद्यगामी-मार्ग का उपदेश करता हूँ, जो बिस्कुक मिर्भेद के 
लिये'*'ओर निर्वाण के छिये है । 

भिक्षुओ ! वह उदय-गामी सार्ग कौन सा है जो विष्कुछ निर्वेद के छिये'*'? 

भिक्षुओ ! आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति इढ श्रद्धा' । 

घ्म के प्रति***। 

सध के प्रति* । 

श्रेष्ठ और सुन्दर शी्ों से युक्त *। 

भिक्षुओ ! यही वह उद्य-गामी सार्ग है जो बिह्कुछ निर्वेद के छिग्रे'*"। 


६ ३ आनन्द सुत्त (५३. २. ३ ) 
चार बातों से स्लोतापन्न 


एक समझ आयुष्मान्‌ आनन्द और आयुष्मान्‌ सारिपुन्र भ्रावस्ती में अनाथपिणिडक के 
भ्राराम जेतवन में विद्वार करते थे । 


ण३ २ ७ | ७. दुतिय मित्तेनामच् सुत्त [ ७८१ 


तब, आयुष्मान्‌ सारिषुत्र सध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान आनन्द थे वहाँ गये और 
कुशल क्षेत्र पुछ कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्सान्‌ सारिपुन्न आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “आबुस आनन्द ! किन घर्मों के 
प्रहण से किन धर्मा से युक्त होने के कारण भगवान्‌ ने कसी को ख्रोतापन्न होना बतलाया है ९” 

आयुस | चार धर्मों के प्रहाण से चार धर्मों से युक्त होने के कारण भगधान्‌ ने किसी को ख्रोता- 
पश्षच होना बतलाया हे । किन चार के ? 

आवबुस ! अज्ञ प्रथक-जन बुद्ध के प्रति जेसी अश्नद्धा से युक्त हो मरने के बाद नरक में पड दुर्गति 
को प्राप्त होता हे चली बुद्ध के श्रति उसे अश्नद्धा नहीं रहती है। आबुस ! पण्डित आर्यश्रावक चुद्धके 
प्रति जसी इढ़ श्रद्धा से युक हो मरने के बाद रवर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होता है, उसे बुद्ध के 
प्रति वेसी ही श्रद्धा होती हे--गेसे बह भगवान अहंत्‌ । 

धर्म के प्रति । 

संघ के प्रति । 

आवुस ! जैसे हु'शीछ से युक्त हो अज् प्रथक्‌ जन मरने के बाद *“*दुर्गति को प्राप्त होता है। बेसे 
दुँ शी से वह युक्त नहीं हाता । जसे श्रेष्ठ ओर सुन्दर शीछोसे युक्त हो. पण्डित आरयश्रावक मरने के 
बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होता है, वेसे ही उसके शील श्रेष्ठ, सुन्दर, अखण्ड । 

आावुस | इन चार धर्मो के प्रहाण से चार धर्मो से युक्त होने के कारण भगवान्‌ ने किसी को 
स्रोतापन्ष होना बतलाया है । 

४ ४, पठम दुग्गति सुत्त (५३ २, ४ ) 
चार बातो से हुरगंति नही 

सिक्षुओ | चार घर्मो से युक्त होने से आरयेश्रावक सभी दुर्गति के भय से बच जाता है। 

किन चार से ! '' 
$ ५. दुतिय दुग्गति सुत्त (५३. २. ५) 
चार बातों से दुगंति नहीं 

भिक्षुओ ! चार धर्मों से युक्त होने से आर्यश्रावक सभी दुर्गति में पढ़ने से बच जाता है। 

किन चार से ? * 
$ ६. पठम पित्त नामच सुत्त (५३. २, ६ ) 
चार बातो की शिक्षा 
ह भिक्षुभओ ! जिन पर तुम्हारी कृपा हो, तथा जिन किन्हीं मित्र, सलाहकार, या बन्धु बान्घव को 
समझो फि यद्द मेरी यात सुनेंगे, उन्हें खोतापत्ति के चार अंगों में शिक्षा दो, प्रवेश करा दो, प्रतिष्ठित 

कर दी । किन चार में 

बुद्ध के प्रति**'। 

8 ७, दुतिय मित्ते नाम्नन्च सुत्त (५३ २. ७ ) 
चार बातों की शिक्षा 

भिक्षुओ । जिन पर तुम्दारी कृपा हो, तथा जिन किन्हीं मित्र, सछाहकार, या बन्धु-बान्धव को 
समझो कि यह मेरी बात सुनेंगे, उन्हे स्नोतापत्ति के चार अंगो मे शिक्षा दो, प्रवेश करा दो, अतिष्टित 
कर दो । किन चार में ! 

घु्ध के प्रति इढ़ श्रद्धा रखने में शिक्षा दो,'' --ऐसे बह भगवान्‌ अ्त्‌' *। पृथ्वी आदि चार' 
धातुओं में भछे ही कुछ हेर-फेर हो जाय, किन्तु बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त भार्य्रावक में कुछ 


७८र२ ] संयुष्त-निकाय [ ५३, २, १० 


हेर-फेर नही हो सकता है । हेर-फेर होना यह है कि बुद्ध के प्रति हद श्रद्धा से युक्त आर्यक्रषावक्त भरक 
में उत्पन्न हो जाय, या तिरइचीन-योनि मे, या प्रेत योनि में । ऐसा कभी हो नहीं सकता । 

धर्म के प्रति * । 

सघ के प्रति । 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीली में शिक्षा दो' । 

भिक्षुओ ! जिन पर तुम्हारी कृपा हो, तथा जिन किन्ही मिश्र, सलाहकार, था बन्धु बान्धव को 
समझो कि यद्द मेरी बात सुनेंगे, उन्हें ख्रोतापत्ति के इन चार भगे में शिक्ष! दो, प्रवेश करा दो, प्रति- 
ष्टित कर दो । 

६ ८, पठम देवचारिक, सुध (५३ २. ८ ) 
बुद्ध-मक्ति से स्घगे-प्राप्ति 

श्रावस्ती जेतवन । 

तब, आयुष्मान्‌ महा-मोमलान, जसे कोई बलवान पुरुष समेटी बाँड को पलार दे और पसारी 
बाँह को समेद ले बसे, जेतवन में अन्तर्धान हो अयखस्तरिश देवलोक में प्रकट हुये । 

तब, च्रयख्िंश के कुछ देवता जहाँ भायुष्मान्‌ मोग्गछाम थे वहाँ भाये भौर प्रणाम कर एक भोर 
खड़े हों गये । एक ओर खड़े उन देवता से भायुष्मान्‌ महासोग्गछान बोछे, “लाबुल ! बुर के प्रति 
दृढ़ श्रद्धा का. होना बढ़ा अच्छा दे--ऐसे वह भगवान्‌ भहत्‌ । आशुस ! बुद्ध के प्रति हव श्रद्धा से 
युक्त होने से कितने प्राणी मरने के बाद स्वर्ग मे उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होते हैं । 

धर्म के प्रति । 

सघ के प्रति" '। 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीलों से युक्त '। 

मारिस मोग्गछान | ठीक दे, जाप ठीक कहते हैं कि युद्ध के प्रति हद श्रद्ध।'''सुगति को प्राप्त 


| 
धर्म के श्रति । 


संघ के प्रति * । 
श्रेष्ठ और सुन्दर शौर्छों से युक्त" । 
$ ९, दुतिय देवचारिक सुत्त (५३. २. ९) 
बुद्ध-मक्ति से स्वरग-प्राप्त 


एक समय, आयुष्मान महा-मोग्गलान भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के भाराम जेससम में 
विहार करते थे । 


तब, आयुष्मान महा-मोस्गछान'' 'अयर्िश देवलोक में प्रकट हुये । '[ ऊपर जैसा ही ] 


५ १०, ततिय देवचारिक सुत्त (५३ २ १० ) 
. बुद्ध-भक्ति से स्वगग-प्राप्ति 
तब, भगवान्‌ “'जेतवन में अन्तर्धान हो न्रयर््रि्ठ देवलोक में प्रकट हुये । 
एक ओर खड़े उन देवता से भगवान्‌ बोले--आबुस ! बुद्ध के प्रति इढ़ श्रद्धा का होना बढ़ा 
अच्छा है* *। आदधुस | बुद्ध के अ्रति दृढ़ श्रद्धाप से युक्त होने से कितने छोग स्रोतापन्न होते, हैं । 
धर्म'*। संघ । श्रेष्ठ और सुन्दर शीछ***। 
भारिस ! ठीक है***। 


सहस्सक घर्ग सभाप्त 





तीसरा भाग 
सरकानि वर्ग 


8 १. पठम महानाम सुत्त ( ५३ ३ १) 


भावित चित्तवाले की निष्पाप मृत्यु । 

ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ शाक्‍य ( जनपद ) मे कपिलवस्तु के निम्रोधाराम में विहार करते थे । 

तब्र, महानाम शाक्‍्य जहाँ भगवान्‌ थ्रे वहोँ आया, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर 
खड़। ही गया। 

एक ओर खढ़+ हो, महानाम शाक्य भगवान से बोला, “भनन्‍्ते |! यह कपिलवस्तु बडा समृद्ध, 
उश्वतिशीछ, गुलजार ओर गुग्जीन है | भन्‍्ते | तो भी भगवान्‌ या अच्छे-अच्छे भिक्षुओं का सत्संग करने 
के याद्‌ जब मे साथंकालछ कपिलवस्तु को लोटता हूँ तब न तो किसी हाथी से मिलता हूँ, न घोडा से, 
न रथ से, न बैकगाड़ी से, और न किसी पुरुष से । भन्‍्ते |! उस सभय मुझे भगवान्‌ का ख्याल चला 
जाता है, धर्म का ख्याल चला जाता है; सघ का ख्याल चला जाता है। भन्‍्ते ! उस समय मेरे भन मे 
होता है--यदि में इस समय भर जाऊे तो मेरी क्‍या गति होगी ? 

महानाम ! भत डरो, मत डरो । तुस्हारी रत्यु निष्पाप होगी । महानाम ! जिसने दीघेकाल 
से अपने चित्त को श्रद्धा में भावित कर छिया है, शील में भावित कर छिया है, विद्या मे भावित कर 
छिया है, प्याग में भावित कर लिया है, प्रज्ञा में भावित कर लिय्रा है, उसका जो यह स्थूल शरीर, चार 
महा-भूतोीं का बना, माता-पिता के संयोग से उत्पन्न, भात-दाल खा कर पछा पोसा है डसे यहीं कोंवे, 
गौ, चीलें, कुत्ते, सिथार और भी कितने प्राणी ( नोच-नोंच कर ) खा जाते हैं, किन्तु डसका, जो 
दीर्घकाऊक़ से भावित चित्त है उसकी गति कुछ और ( ऊर्ध्वगामी, विशेषणामी ) ही होती है । 

महानाम ! जैसे, कोई घी या तेल के एक घडे को गहरे पानी में डुबो कर फोड दे । 
तब, उसमे जो ठिकड़े-ककर है वे नीचे बैठ जायेंगे, ओर जो घी या तेक हे वह ऊपर चला आवेगा । 

महानाम ! वैसे हो, जिसने दीर्घकाल से अपने चित्त क्रो श्रद्धा मे भावित कर लिया हे '। 


महानाम ! तुमने दीधघंकाल से अपने चित्त को श्रद्धा में भावित कर लिया है, शील' * ', 
विद्या , स्थाग'" , प्रज्ञा में भावित कर छिया है। महानाम ! मत डरो !! मत डरो ॥ तुम्हारी रूत्यु 
मिष्पाप होगी । है 


8 २, दुतिय महानाम सुत्त (५३ ३ ३ ) 


निर्वोण की ओर अग्नमसर होना 


“न ऊपर जैसा ही ] 
महानाम [ मत डरो !” मत इरो !! तुम्हारी रूत्यु निष्पाप होगी । महानाम ! चार धर्मों से 
युक्त होते से भार्यश्रावक निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। किन चार से ! 


७८४ नै संयुत्त-निकाय [ ५३, ३, दे 


। बुद्ध के प्रति । धर्म *। संघ''। श्रेष्ठ और सुन्दर शीछ'* । हर 
महानाम ! कोई बृक्ष हो जो पूरव की भोर झुका हो। तब, जड़ से काट देने पर बढ किस 
ओर गिरेगा ? 
भन्‍्ते | जिस ओर वह झुका है । । टे 
मद्दानाम ! वैसे ही, चार धर्मों से युक्त होने से आर्यश्षाधक निर्धाण की ओर अग्रसर होता है । 


६ १, गोध सुत्त (५३, ३ ३) 


गोधा उपासक की बुद्ध-मक्ति 

कपिलवस्तु । 

तब, महानाम शाक््य जहाँ गोधा शाक्य था वहाँयया। जाकर, गोधा शाक्य से बाला, 
“रे गोधे । कितने धर्मों से युक्त होने से तुम किसी मनुष्य को ज्ोतापन्न होना समझते हो '' ? 

महानाम | तीन धर्मों से युक्त होने से मैं किसी मनुष्य को खोतापन्न होना समझता हूँ | 
किन तीन से ? 

महानाम | भार्यश्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होता है--ऐसे वह भगवान्‌ । धर्म के 
प्रति । सघ के प्रति *। 

महानाम ! इन्हीं तीन धर्मों से युक्त होने से '*'। 

महानाम तुम कितने घर्मो से युक्त होने से किसी को स्लोतापश्ष समझते ही * ? 

गोधे ! चार धर्मों से युक्त होने से में किसी को स्रोतापनञ्न होना समझता हुँ" । किन चार से ? 

गोधे | आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति इृढ़ श्रद्धा *। 

धर्म के श्रति' । 

संघ के प्रति '। 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीलों से थुक्तः । 

गोधे ! इन्हीं चार धर्मों से युक्त ने से में किसी को ज्रोतापन्ष होना समझता हूँ । 

महानाम ! टहरो, ठहरो ” भगधान्‌ ही बतावेंगे कि इन धर्मो से युक्त होने से था नहीं होने से । 

हाँ गोधे | जहाँ भगधान्‌ हैं वहाँ हम चले ओर इस बात को भगवान से पूछे । 

तब, मदहानाम शाक्य और गोधा शाकक्‍्य जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ लाये, और भरावान्‌ का खभि- 
बादन कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बैठ, महानाम शाक्य भगवान्‌ से बोछा, “भस्ते | जहाँ गोधा शाक्य था वहाँ मे गया 
ओर बोला,--“गोधे ! कितने धर्मों से युक्त होने से तुम किसी को स्रोतापन्न होना समझते ह।** 
* [ ऊपर की सारी बात |” रहरो, ठहरो !! भगवान्‌ ही बतादेंगे कि इन धर्मों से युक्त होने से या 
नदी होने से । 

“भन्ते | यदि कोई धर्म को बात उठे और उसमें भगवान्‌ पक भोर हो जाये और भिक्षु-संघ 
एक ओर, तो भन्‍्ते ! मैं उधर ही रहूँगा जिधर भगवान्‌ हैं; मैं भगवान्‌ के प्रति इतना श्रद्धालु हूँ । 

“भन्ते | यदि कोई धर्म की बात उठे और उसमें भगधान्‌ एक ओर हो जायें भौर भिश्ष-भिक्षुणी- 
संघ एक ओर, तो भन्‍्ते ! मैं उधर ही रहुँगा जिधर भगवान्‌ हैं; मैं भगवान्‌ के प्रति इतना श्रद्धालु हे । 

भन्‍्ते | यदि: एक ओर भगवान्‌ दो जायें और एक भोर भिक्षु-संघ, सिश्षुणी-संघ सथा सभो 
उपासक ॥। 


भन्‍्ते | यदि एक ओर भगवान्‌ हो जायेँ और पक भोर भिक्षु-संघ, भिक्षुणी-संघ, सभी 
डपासक, तथा उपासिकाये, *। ' 


५३, ३२, ४ ] ४ पठम सरकानि खुत्त [ ७३८५ 


भन्ते ! यदि*''एक ओर भगवान्‌ हो जायेँ और एक ओर भिक्षु-सघ, भिक्षणी-संघ, सभी 
उपासक, डपासिकायें, तथा देव-मारअह्या के साथ यह लोक, और देवता, मनुष्य, श्रमण 
तथा ब्राह्मण *। 

गोधे ! स्रो तुमने इस प्रकार का विचार रखते हये महानाम दाक्य को क्या कहा ? 

भन्‍्ते ' मेंने सहानाम शाक्य्र को कल्याण और कुशल छोड़ कर कुछ नहीं कहा ? 


8६ ७. पठम सरकानि सुत्त ( ५३, ३, ४ ) 


सरकानि शाक्‍्य का स्रोतापन्न होना 
कपिलबस्त । 


के उस समय सरकानि शाक््य मर गया था, और भगवान्‌ ने उसके ख्रोतापन्न हो जाने की बात 
कहे दी थी* *। 


वहाँ, कुछ शाक्य इकट्े होकर चिढ़ रहे थे, खिसिया रहे थे, और विरोध कर रहे थे--आश्रयये 
है रे, भद्भुत है रे, आाजफक भी कोई यहाँ क्या स्रोतापञ्ञ होगा ! कि सरकानि शाक्य मर गया है 
ओर भगवान ने उसके स्रोतापञ्न हो जाने की बात कह दी है। सरकानि शाक्य तो घर्मपालन मे बढा 
दुर्बक्त था, मदिरा भी पीता था। 

तब, एक ओर बैठ, महानाम शाक्य भगवान्‌ से बोछा, “भन्ते ! * 'यहाँ कुछ शाक्‍्य इकट्ठे 
होकर चिद रहे हैं, खिसिया रहे हैं, ओर विरोध कर रहे हैं. ।” 

महानास ! जो उपासक दीर्घकाल से बुद्ध की शरण में ञा चुका है, धर्म की ' , और संघ की 
शरण में आ चुका है, उसकी बुरी गति केसे हो सकती है ! 

महानास ! यदि कोई सच कहना चाहे तो कट्देगा कि सरकानि शाकक्‍्य दीर्घकाल से बुद्ध की शरण 
में भा चुका था, धर्म की , भर संघ की ** । 

महानाम | कोई पुरुष बुद्ध के श्रति हढ़ श्रद्धा से युक्त होता है---ऐसे वह भगवान्‌ अंत *। 
धर्म के प्रति**। संघ के प्रति * । श्रेष्ठ प्रज्ञा और विम्मुक्ति से युक्त होता है। वह आश्रवों के क्षय हो 
जाने से अनाभ्रव सित्त ओर प्रश्ा की विमुक्ति को देखते ही देखते स्थयं जान, साक्षात्कार कर और प्राप्त 
कर विहार करता है । महानाम ! वह पुरुष नरक से मुक्त होता है, तिरइचीन ( >पश्ु ) योनि से मुक्त 

होता है *। 

हे महानाम ! कोई पुरुष बुदछू के प्रति ृढ श्रद्धा से युक्त होता हे--ऐसे वह भगवान्‌ अहंत्‌ । 
धर्म के प्रति'*॥ संघ के प्रति* !। श्रेष्ठ प्रज्ञा से युक्त होता है, किन्तु विमुक्ति से युक्त नहीं होता है । वह 
सीखे के पाँच बन्धनों के क्षय हो जाने से भोपपातिक होता है । महानाम ! वह पुरुष भी नरक से 
मुक्त होता है हे 

महानाम ! कोई पुरुष बुद्ध के प्रति'''। घर्म के प्रति'*'। संघ के प्रति । किन्तु न तो श्रेष्ठ प्रज्ञा 


से युक्त होता है भौर न पिमुक्ति से | चह तीन संयोजनों के क्षय हो जाने तथा राग-द्वेष-मोह के अत्यन्त 
हर्बल हो जाने से सकृदागामी होता है, एक बार इस लोक मे जन्म छेकर दु खो का अन्त कर लेता है । 
महानाम ! वह पुरुष भी नरक से मुक्त होता है । 

महानाम | "किन्तु, न तो श्रेष्ठ प्रज्ञा से युक्त होता हे और न विमुक्ति से | वह तीन सयोजनो 
के क्षय हो जाने से स्लोतापन्न होता है '*'। महानाम ! घह पुरुष भी नरक से मुक्त होता है। 

मदावाम | कोई पुरुष न बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होता है, न धर्म के श्रति, न संघ के 
प्रति, म श्रेष्ठ अश्ा से युक्त होता है, और न घिसुक्ति से। किन्तु, उसे यह धर्म होते है--श्रद्धेन्द्रिय 
पीर्यन्द्रिय, स्फृतीरिद्रिय, समाधीरिद्रय, प्रश्ेन्द्रिय । बुद्ध के बताये धर्मों को बह बुद्धि से कुछ समझता 
है। महानाम ! घह पुरुष नरक में नहीं पड़ेगा, तिरदचीन योनि में नहीं पढ़ेगा 

९५९ 
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महानाम ! किन्तु, उसे यह धर्म होते दैं--श्रद्धेन्जरिय' 'इुद्ध के प्रति उसे कुछ प्रेम 5 ध्रद्धा 
होती हे | महानाम ! वह पुरुष भी नरकमे नही पदेगा'* । 

महानाम ! यदि यह बड़े-बड़े वृक्ष भी सुभापित और दुभाषित को समझते तो में इन्हें भी 
स्रोतापन्न होना कहता “'। सरकानि शाक्यका तो कहना ही क्या ! महानास | सरकालसि शाक्य ने मरते 
समय धर्मको ग्रहण किया था | 


$ ५, दुतिय सरकानि सुत्त (५३, ३ ५ ) 


नरक में न पड़नेवाले व्यक्ति 
कपिलचस्तु" । हि 
[ ऊपर जसा ही | 
न तब, एक ओर बैठ, महानाम शाक्य भगवानसे बोछा-- भल्‍्ते ! * कुछ शाक्य इक होकर 
ढ़ृ ।! । 
की महानाम ! जो छुद्के प्रति इढ श्रद्धा! '*, धर्म *, संघ ' , उसकी गति बुरी केस हो सकती हैं ? 

महानाम | कोई पुरुष बुद्धके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु होता है--ऐसे घह भगवान्‌" ; वह नरफसे 
मुक्त हों गया हे । 

महानाम ! कोई पुरुष बुद्धके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु होता है, धर्मके प्रति, संघके भति'' , श्रेष्ठ 
प्रज्ञा और विमुक्ति से युक्त होता है, वह नीचेके पाँच बन्घनोंकि कट जानेंसे बीच ही में परिनिर्वाण पा 
लेनेवाला होता है | उपहस्य-परिनिर्वायी# होता है । संस्कार-परिनिर्षायी€ होता है, असंस्कार-परिनिर्धायी 
होता है | रध्वक्षोत ' अकनिष्ठगामी#& होता है | महामास ! वह पुरुष भी नरक से मुक्त होता ई'' । 

महानाम ! कोई पुरुष बुदछू के प्रति अध्यन्त श्रद्धालु होता है! , धर्म के प्रति' ', संभ् के 
प्रति '', किन्तु न तो श्रेष्ठ प्रशा भीर न विमुक्ति से युक्त होता है, घद तीन संयोजनों के क्षय हो जाने 
से तथा राग, देंष ओर मोह के अत्यन्त दुबंठ हो जाने से सकृदागामी होता है * । सहागाम ! वह 
पुरुष भी नरक से मुक्त द्ोता है. । 

मद्वानाम | कोई पुरुष बुद्ध के प्रति अप्यन्त श्रद्धालु होता है, धर्म के प्रति'*', संध के 
प्रति *', किन्तु न तो श्रेष्ठ प्रज्ञा और न बिमुक्ति से युक्त होता है, वह तीन संगोजनों के क्षय होने से 
स्रोतापक्ष होता है * । महानाम | घह पुरुष भी नरक से मुक्त होता है. । 

महानाम ! कोई पुरुष चुद्ध के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु नहीं होता, न धर्म के प्रति, न संभ के 


प्रति, ४ किन्तु उसे यह धर्म होते है--अ्रद्देग्दिय '” । सहानाम |] वह पुरुष भी मरक में नहीं 
पढ़ता है. । 


महानाम ! नःविमुक्ति से युक्त होता है, छ्िस्तु उसे यह धर्म, भौर बुद्ध के प्रति उसे कुछ 
श्रद्धानप्रेम रहता है, महानाम ! वह पुरुष भी मरक में नहीं पढ़ता है**' । 

महानाम ! जैसे, कोई बुरी जमीन हो, जिसमें घास-पौधे साफ नहीं किये गये हों। और मीज 
भी बुरे हों, सबे-गछे, दवा और धूप में सूख गये, सार-रहित, जो सहज में छगाये नहीं जा सकते हो । 


पानी भी ठीक से नहीं बरसे । तो, क्या वह बीज उगकर बढ़ने पायेंगे ? 
नहीं भन्‍्ते ! 


महानाम ! वैसे दी, यदि घर्म बुरी तरह कहा गया हो (८ दुराण्यात ), बुरी तरइ बताया 
स्रया हो, निवोण की ओर छे जानेवाका नहीं हो, ( रास, देष और मोह के ) उपशम के किए नहीं हो, 
तथा असम्यक सस्बुद्ध से म्रवेदित हो, तो उसे में बुरी जमीन बताता हूँ । उस धर्म के अनुसार ठीक से 
चलनेवाले ओ श्रावक हैं, उन्हें मैं बुरे बीज बताता हूँ । 
# इन शर्ब्दों की व्याख्या क्रे छिये देखो ४६.२,५, प्रृष्ठ ७१४ | 
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महानाम ! जैसे, कोई अच्छी जमीन हो, जिसमे घास-पोधे साफ कर दिये गये हो, और बीज 
भी अच्छे पुष्ट हों, न सब्दे-गले, न हवा और धूप भे सूख गये, सारयुक्त, जो सहज मे लगाये जा सकते 
हों । पानी भी ठीक से बरसे । तो, क्या वह बीज उगकर बढ़ने पायेंगे ? 

हा भन्‍ते ! 

महानाम ! बसे ही, यदि धर्म अच्छी तरह कहा गया हो (> स्वाख्यात ), अच्छी तरह बताया 
गया हो, निर्वाणक्री ओर ले जानेवाला हो, उपशम के लिए हो, तथा सस्यक-सस्बुद्ध से श्रवेदित हो, 
तो उसे में भच्छी जमीन बताता हूँ। उस धर्म के अनुसार ठीक से चलनेवाले जो श्रावक्‌ हैं, उन्हें. मे 
अच्छे बीज बताता हूँ । 


मह।नाम ! सरफानि शाक्य ने मरने के समय धर्म को पूरा कर लिया था । 


$ ९, पठम अनाथपिण्डिक सुत्त ( ५३, ३ ६ ) 
अनाथपिण्डिक ग्रहपति के गुण 


श्रावस्ती जेतवन | 

उस समय, अनाथपिण्डिक ग्रहपति बढ़ा बीमार पडा था। 

तब, अनाथपिण्डिक गृहपति ने एक पुरुष को आमन्त्रित किया,  सुनों, जहाँ आयुष्मान 
सारिषुत्र हैं घहोँ जाओ जोर मेरी ओर से उनके चरणो पर शिर से बन्दना करना--भनन्‍्ते ! अनाथपिण्डिक 
गरहपति बढ़ा बीमार पढ़ा है, सो आधुष्मान्‌ सारिपुनत्न के चरणों पर शिर से वन्दना करता है। और, यह 
कहो---भन्ते / यदि क्षनुकम्पा करके आयुत्मान्‌ जहाँ अनाथपिण्डिक ग्रहपति का घर है वहाँ चलते तो 
बड़ी अच्छी बात होती । 

“भग्से ! बहुत अच्छा” कह, वह पुरुष । 

भायुष्मान्‌ सारिपुत्र ने चुप रहकर स्वीकार कर छिया। 

तब, भायुष्मान्‌ सारिपुश्र पूर्वाह्ल समय, पहन और पात्र-चीवर ले आयुष्मान्‌ आनन्द को पीछे 
कर जहाँ क्षनाथपिण्डिक गृहपति का घर था वहाँ गये, और बिछे आसन पर बैठ गये । 

बैठकर, जायुष्मान, सारिपुत्र अनाथपिण्डिक ग्ृहपति से बोले, '“यूहपति ! आप की तबियत ९” 

भन्ते ! मेरी सब्रियत अच्छी नहीं । 

गहपति ! अज्ञ पृथक -जन बुद्ध के प्रति जिस श्रद्धा से युक्त होकर मरने के बाद नरक में उत्पन्न 
हो दुर्गति को प्राप्त होता है, वेसी अश्नद्धा आप में नहीं है, बल्कि गृहपति आपको बुद्ध के प्रति इढ़ 
श्राद्मा है->पेसे वह भगवान्‌''' । बुद्ध के प्रति उस इढ़ श्रद्धा को अपने में देखते हुए वेदना को 


शान्त करें । 
गृहपलि ! ** धर्म के श्रति उस इढ़ श्रद्धा को अपने में देखते हुए वेदना को शाप्त करें । 


गृहपति ! * संघके प्रति" । 

गृहपति | श् एथऋ-जन जिस दुशील से युक्त होकर मरने के बाद नरक मे" ; बल्कि, 
गृहपति ! आप श्रेष्ठ और सुन्दर शीछों से युक्त हैं। उन श्रेष्ठ भर सुन्दर शीढ़ों को अपने मे देखते 
हुए बेदना में देखते हुए वेदना को शान्त करें । 

गृहपति ! अज्ञ एथक जन जिस मिथ्य्रा-दृष्टि से युक्त, बढिर ग्रहपति | आपको सम्यक-दृष्टि है । 
उस सम्यक्-इष्टि को अपने में देखते हुए **' । 

' 'उस सम्प्रक-संकल्प को अपने में देखते हुए' । 

“" उस सम्यकू-वाचा को अपने में देखते हुए । 

' उस सम्पऋू-कर्मान्त को अपने में देखते हुए । 


उट्‌ट ] संयुत्त-निफाय [ ५३, ३, ७ 


'उस सम्यक-भाजीव को भपने में देखते हुए ' । 
'* उस सम्यक-ध्यायाम को अपने में देखते हुसे'*' । 
“उस सम्यक स्मृति को अपने में देखते हुए "** । 
' 'डस सम्यक-समाधि को अपने में देखते हुए" । 
गृहपति । अज्ञ एथक-जन जिस सिथ्या-ज्ञान से थुक्त'**; बढ़िक, गृहपति ! आप को सम्यक-शान 
है । उस सम्यक-ज्ञान को अपने में देखते हुए'"' । 
गृहपत्ि ! अज् प्रथकू-जन जिस मिथ्या-पिम्लुक्ति से युक्त '*; बक्कि, शहपति ! आापको सम्पक- 
विमुक्ति है। उस सम्यक-विम्ुक्ति को अपने में देखते हुए” । 
तब, अनाथपिण्डिक गृह्पति की बेदनायें शान्स हो गई । 
तब, अनाथपिण्डिक गृहपति ने आयुष्मान्‌ सारिपृत्र और भायुष्मान आनस्द को स्वयं 
स्थालीपाक परोसा । 
तब, आयधुष्मान्‌ सारिपुत्र के भोजन कर छेने के बाद स्ताथपिणिडिक गृइपति सीचा खासम लेकर 
एक और बैठ गया । 
एक ओर बेठे अनाथपिण्डिक को ज्ायुष्मान सारिपुश्र ने इन गाथाओी से भनुसोद्स किया--- 
बुद्ध के प्रति जिसे अचल श्रद्धा सुप्रतिष्ठित है, 
जिसका शीक कल्याणकर, श्रेष्ठ, सुन्दर और प्रशंसित है ॥ १ ॥ 
संघ के प्रति जिसे श्रद्धा है, जिसकी समझ सीधी है, 
उसी को अवरिद्र कद्दते है, उसका जीवन सफल है ॥ २ ॥ 
इसकिए श्रद्धा, शीरू और स्पष्ट घर्म-शान से, 
पण्डितजन युक्त होथें, बुद्धों के उपदेश को स्मरण करते हुए ॥ ६ ॥ 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र अनाथपिण्डिक गृहपति को इन गाधाओों से भनुसोदम कर आसन से 
उठ चले गये । 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ' | एक भोर बैंठे हुए आायुष्मान्‌ भानश्व 
से भगवान्‌ बोढे--- आनन्द ! तुम इस दुपहरिये में कहाँ से भा रहे हो ?” 
भन्ते | आयुष्मान्‌ सारिपुश्न ने अनाथपिण्डिक गृहपसि को पेसे-ऐसे उपदेश दिये हैं। 
से । सारिपुन्न पण्डित है, मह्ाप्रश्ष है कि स्रोतापत्ति के चार अंगों को दस प्रकार से विभक्त 
कर देता है । 


५ ७ दुतिय अनाथपिण्डिक सुत्त ( ५३. ३. ७ ) 


चार बातों से भय नहीं 


भरावस्ती' * जेतवन'' । 

“ तब, अनाथपिण्डिक ग्रद्पति ने एक पुरुष को आमन्त्रित किया, “सुनो, जहाँ झायुष्मान 
आनन्द हैं वहाँ जाओ' *।?! 

* "तब आयुष्मान आननद पूर्वाह्न समय पहन ओर पाश्र-सीधर के'' । 
' भब्ते | मेरी तबियत अच्छी नहीं: ' । 

गृहपति ! चार धर्मों से युक्त होने से अज्ष एथक्‌ू-जन को घथराइट मँपकॉँपो और रूत्यु से सथ 
होते दें । किन चार से ? 

गृहपति | अज्ञ एथक जन बुद्ध के प्रति अश्नद्धा से युक्त होता है । उस भश्नद्धा को अपने में देख 
डसे घवड़ाहट, कैंपकपी भोर रुत्यु से भय होते हैं । | 


५३.३, ८ | ८. ततिय अनाथपिण्डिक छुक्त [ ८९ 


धर्म के प्रति भ्श्रद्धा' * । ; 

संघ के प्रति अश्रह्ठा । 

दु शोर '। 

ग्रहपति ! इन्हीं चार धर्मों से युक्त होने से अज्ञ पृथक-जन को घबडाहट, कँपकँपी और र्त्यु 
से भय होते हैं। है 

गृहप ते ! चार धर्मों से युक्त होने से पण्डित आर्यश्रावक को न घबड़ाइट, न कैँपकँपी और न 
रत्यु से भय होते हैं। किन चार से ? 

गृहपतति ! पण्डित आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त. । 

धर्म ।सध '। श्रेष्ठ और सुन्दर शीरलू । 

गृहपति ! इन्हीं चार धर्मों से युक्त होने से पण्डित आर्यश्रावक को न घबडाहट, न कँपकेँपी 
ओर न झूस्यु से भय होते हैं । 

भन्ते भाननद ! मुझे भय नहीं होता । में किससे डरूँगा ? भन्‍्ते ! में बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा , 
धर्म * , संघ'*", तथा भगवान्‌ ने जो गृहस्थोचित शिक्षापद बताये हैं, उनमे से मै पने मे किसी को 
खण्डित हुआ नहीं देखता हूँ । 

गृहपति | छाभ हुआ, सुलछाभ हुआ ॥ यह आपने ख्ोतापत्ति-फछ की बात कही है । 


8६ ८ ततिय अनाथपिण्डिक सुत्त (५३ ३, ८) 
आयैश्षावक को बेर-भय नहीं 


श्रावस्ती' जतबन । 

तब, अनाधपिण्डिक ग्रदपतते जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया *। 

एक भोर येठे हुए अनाथपिण्डिक ग्रहपति से भगवान्‌ बोले--“गृहपति ! आर्थश्रावक के पाँच 
भय, वैर शान्द होते हैं। वह स्रोतापत्ति के चार अंगों से युक्त होता है। वह आर्यज्ञान को प्रज्ञा से पैठ 
कर देख छोसा है। वह यदि चाहे तो अपने विषय में ऐसा कह सकता है--मेरा नरक क्षीण हो गया, 
विरश्यीन योनि क्षीण हो गई. में स्रोतापन्न हूँ '। 

गृहपति | जीव-हिंसा करनेवाले को जीव-हिंसा करनेके कारण इस छोक में भी और परलोक में 
भी भय तथा वर होते हैं | जीव-हिंसा से विरत रहनेवाले के वह बेर ओर भय शान्त होते हैं । 

“'खोरी से घिरत रहनेवाले के'* । 

' 'ब्यभिचार से विरत रहनेवाके के ' । 

“*"पिथ्या-साषण से घिरत रहनेवाले के * । 

“ सुरा जादि नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने वाले के * । 

इन से पाँच भय-वर शान्त होते हैं । 

पद कित स्लोतापत्ति के चार अंगों से युक्त होता दे ! 

सुद्ध के प्रति बढ़ श्रद्धा * | धर्म । संघ “' । श्रेष्ठ और सुन्दर शी '। 

वह्द इन्हीं स्लोतापत्ति के चार अंगो से युक्त होता है । 

किस आर्यश्षान को वह प्रज्ञा से पेठ कर देख लेता हे १ 

गृहपति | सार्य्रावक प्रतीत्य समुत्पाद का ठीक से सनन करता हे--इस तरह, इसके द्वोने से 
यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न हो जाता है। इस तरद्द इसके न होने से यह नहीं होता 
है, इसके मिरोध होने से यह निरुद्ध हो जाता है। जो यह अविद्या के प्रत्यय से सस्कार, संस्कारों के 
प्त्यय से घिज्ञान '* । 'इस तरह सारे दु ख-समुदाय का निरोध होता है । 


७९० ] संयुत्त-निकाय [ ५३, ३ १० 


इसी आर्यज्ञान को वह प्रज्ञा से पैठ कर देख लेता है । 

गृहपति ! ( इस तरह ) आर्यश्रावक के पाँच भय चर शान्त होते हैं। वह स्रोतापत्ति के चार 
अंगो से युक्त होता है | वह आर्थ-ज्ञान को प्रज्ञा से पेठकर देख छेता है । वह यदि चाहे तो अपने विषय 
में ऐसा कह सकता द्वे--मेरा नरक क्षीण हो गया ' में स्रोतापन्न हूँ । 


8 ९, भय सुत्त (५३ ३. ५ ) 
वेर-भय रहित व्यक्ति 


भ्रावस्‍ती जेतवन**' । 
तब कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये '। 
एक ओर बैठे उन सिक्षुओ्ों से भगवान्‌ बोले---*'* [ ऊपर जैसा ही ] 


$ १० लिच्छवि सृत्त ( ५३. ३. १० ) 
भीनरी स्नान 


एक समय भगवान्‌ बेशाली में महावन की कूटागारशाला में विद्वार करते थे । 

तब किच्छवियों का महामात्य नन्दक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ लाया लौर सगवाम्‌ को अभिवादनत 
कर एक ओर बैठ गया | 

एक भोर बढ़े लिचतियों के महामात्य नन्‍्दक से भगवान बोछ---' नन्‍्वक ! चार घर्सों से युक्त 
होने से आार्यश्रावक सत्रोतापश्न होता है. । किन चार से ? 

बुद्ध के प्रति दढ श्रद्धा ' | धर्म ' । सध । श्रेष्ठ भौर सुन्दर शीक्ष'*' । 

नन्‍दक | इन चार धर्मो से युक्त हाने से भर्यश्रावक दिव्य भौर मानुप भायुवाका होता है 
वर्णवाला होता है. सुखबाला होता है, भाधिपत्यवाला! होता है । 

ननद॒ऋ । इसे मै किसी दूसरे भ्रमण या ब्राह्मण से सुनकर नहीं कह रहा हूँ , किस्तु जिसे सेंने 
स्वयं जाना, देखा और अनुभव किया है वही कह रहा हूँ । 

यह कहने पर, कोई एक पुरुष आाकर' ननन्‍्दक से बोछा--भन्‍्ते | स्मास का समय हो गया | 

अरे | इस बाहरी स्वान से क्या, मैंने भाध्यात्म (८ भीतरी ) स्वान कर लिया, जो भगवान के 
प्रति श्रद्धा हुईं। 


॥। 


सरफानि वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
पुण्याभिसन्द वर्ग 
५ १ पठम अभिसन्द सुत्त (५३ ४ १) 


पुण्य की चार धाराये 


श्रायसती जेतवन" । 

मिक्षुत ! चार पुण्य की धारायें ८ कुशछ की धारायें, सुखवर्धक हैं | कौन-सी चार १ 
भिक्षुत्रो ! आर्थश्रावक घुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा. । 

घर्म के श्रति'" । 

संघ के प्रति. । 

श्रेष्ठ और घुन्दर शीर्ों से युक्त । 

भिक्षुओ [ यही चार पुण्य की । 


$ २. दुतिय अभिसन्द सुत्त (५३ ४ २) 


पुण्य की चार धाराये 

भिक्षुश्ी ! चार पुण्य की घारायें ८ कुशल की घारायें, सुखवर्धंक हैं। कौन-सी चार ? 

मिक्षुओ | आरयश्रावक बुद्ध के प्रति ढ़ श्रद्धा! 

धर्म के प्रति ' । ह 

संघ के प्रति * । 

भिक्लुओ | फिर भी श्रार्यश्रावक मल मास्सर्य से रहित चित्त से घर मे बसता है, दानशील, 
दानी, स्याग में रत, याचन करने के योग्य' | यह चौथी पुण्य की घारा ८ कुशल की धारा सुख- 
वर्धक दे । 

मिक्षुभों | यही चार पुण्य की । 


$ ३, ततिय अभिसन्द सुत्त (५३, 2 ३) 
पुण्य की चार धारायें 


मिक्षुओ ! चार पुण्य की** । कौन चार ? 

मिक्षुभी | भार्यश्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा ' । 

धर्म के प्रति “* । 

संघ के प्रति* * । 

प्रशाषान्‌ होता है, ( सभी चीजें ) उदय भौर भस्त द्वोने वाली है--इस भ्रज्ञ। से युक्त होता है, 
अंष्ठ भौर सीदण प्रज्ञा से युक्त होता दे जिससे दुखों का बिल्कुल क्षय हो जाता है। यह चौथी पुण्य की 
धारा, कुझक की घारा सुशवर्धक है । 


७९२ | संयुक्त-निकाय [ ५३. ४. 
सिक्षुभोी | यहीं चार पुण्य की' * । 
8 ४. पठम देवपद सुत्त ( ५३. ४, ४ ) 


सर देव-पद्‌ 

भ्रावस्ती '*' जेतवन''' । 

भिक्षुओ | यह चार देवों के देव-पद, लविश्वुद्ध प्राणियों के विज्वद्धि के किए, भस्वच्छ प्राणियों को 
स्वच्छ करने के छिए हैं । कौन से चार ! 

भिक्षुओं | भायेश्रावक बुद्ध के प्रति इढ श्रद्धा ' । 

धर्म के प्रति' *। 

संघ के प्रति** । 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीक्षों से युक्त'*' । 

भिक्षुओ ! यह चार देबों के देख-पद्‌ '*' । 


$ ५. दुतिय देवपद्‌ सुत्त (५३. ४ ५) 


चार देव-पद 


भिक्षुत्रो । यह चार देवों के देघ-पद्‌''* । कौन से घार ? 

भिक्षुओ ! आर्यश्रावक बुद्ध के श्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होता है--पेसे वह सगवान्‌ अंत '। 
वह ऐसा चिन्तन करता है, “देवों का देवपद्‌ क्‍या है १” वह यह समझता है, “मैं सुनता हूँ. कि देवता 
ट्िंसा से विरत रहते हैं, में भी किसी चक्क या अश्क्ष प्राणी को महीं सताता हूँ। यह मैं तो देव-पद से 
युक्त द्ोकर विद्दार करता हूँ । यह प्रथम देवों का देव-पद है''' । 

धर्म के प्रति** । 

संघ के प्रति' । 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीर्छों से युक्त * । 

भिक्षुओ | यही चार देथों के देव-पद्‌ ' । 


$ ६, सभागत सुत्त (५३ ४. ६) 


देवता भी स्वागत करते हैं 

भिक्षुओ ! चार धर्मा से युक्त पुरुष को देवता भी सम्तोषपूर्धवक स्थागत के शब्द कहते हैं । 

किन चार से ? है 

भिक्षुओ | भार्यश्रावक बुद्ध, के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होता है---ऐसे वह भगवान्‌ '"' । जो 
देवता बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त हैं वह यहाँ मरकर वहाँ उत्पन्न होते हैं। उनके सन्त में यह होता 
है-.छुद्ध के प्रत्ति जिस श्रद्धा से युक्त हो इस वहाँ मरकर परहाँ उत्पन्न हुए हैं, उसी भ्रद्धा से युक्त 
20620 देवता “आइये (!” कह अपने पास बुक़ाते हैं । 

धर्म“ । 


संघ''' | 
श्रेष्ठ और सुन्दर शीछीों से युक्त *** । 


कह भिक्षुओ | इन्हीं चार धर्मों से युक्त पुरुष को देवता भी सम्तोषपूर्वक स्वागत के शाब्ब 
कद्दते हैं । े 


५३, ७ ९ ] ९ कालि सुत्त - | ७९३ 


५ ७ पहानाम सुत्त (५३ ७. ७ ) 
सच्चे उपासक के गुण 

पक समसत्र भगवान्‌ शाक्य ( जनपद )मे कपिलवस्तुम निम्रोधाराममे विहार करते थे । 

तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । एक ओर बेठ सहानाम शाक्य सगवानसे 
बोला, “भनन्‍्ते ! कोई उपासक केसे होता है ?” 

महानाम ! जो बुद्ध की, धर्म की ओर सघ की शरण में आ गया है वही उपासक है । 

भन्‍ते |! उपासक शीलसम्पन्न कंसे होता है ? 

- मद्दानाम ! जो उपासक जीवहिसा से घिरत होता है शाराब इत्यादि नशीली चीजोके सेवन 

करने से विरत होता है; वह उपासक शील-पतम्पत्न है । 

भन्ते | उपास$ श्रद्धसम्पन्न कैसे होता है ! 

महानाम [ जो उपासक श्रद्धालु द्वोता है, घुद्ध की बोधिरम श्रद्धा करता है--ऐसे वह भगवान 
महानाम | इतनेसे उपासक श्रद्धा-सम्पन्न होता है । 

भस्ते ! उपासक स्याग-सम्पन्न कैसे द्ोता है १ 

महानास ! उपास्क मल-मात्सयेसे रहित , महानाम | इतने से उपासऊ त्याग-सम्पन्न होता है । 

सन्‍्ते ! उपालक प्रज्ञा-सम्पन्न केसे होता है ! 

मद्दानाम ! उपाधक प्रशावान्‌ होता है; सभी चीज़ उदय और अस्त होती हैं--इस अज्ञासे युक्त 
होता है; भारय भौर तीक्षण प्रज्ञासे युक्त होता दे । जिससे दुर्खोक्ना बिल्कुछ क्षय होता है। महानाम ! 
इतने से उपासक प्रज्ञा-सम्पन्न होता है । 


$ ८, वस्स सुत्त (५३. ४. ८ ) 
आश्रव-क्षय के साधक-घमे 

मिक्षुभो | जैसे पर्बत के ऊगर कुछ बरस जाने से पानी नीचे की ओर बढ्तते हुए पर्वत के कनदरे 
भौर भ्दर को भर देता है। उनको भमरहझर छोटी-छोटी नाछियों को भर देता है, उनको भरकर बड़े बढ़े 
माकों को भर देता है; ''छोटी-छोटी नदियों को भर देता है, बढ़ी-बढी नदियों को भर देता दे , 
“'महासमुत्र, सागर को भी भर देता हे । 

मिक्षुभो | वैसे ही भायेश्राधक को जो बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, धर्म के प्रति ', सघ के 
प्रति'' ; श्रेष्ठ और सुन्दर शीछो से युक्त***, यह धर्म बहते हुए जाकर आश्रर्वों के क्षय के छिए 
साधक होते हैं। 


8 ९, कालि सुत्त (५३ ४ ९) 
स्नोतापन्न के चार घमे 
[ ऊपर नेप्ता ही ] 


तब, भगवान्‌ पूर्वाइनसमय पहन और पात्र-चीवर ले जहाँ कालिगोथा शाक्यानी का घर था 
चहाँ गये । धाकर विछे भासन पर बैठ गये | 

' 'एक भोर भैठी काकिगोधा धाक्यानी से भगवान्‌ बोले--गोधे । चार धर्मो से युक्त होने से 
आर्थेश्षापिका स्लोतापत्न होती दे * । किन चार से ! 

“गोध्े | भार्यश्राधिका धुद्धके मति इढ भ्रद्धा | 

“धर्म के प्रति'*' । 

“संघ के प्रति" । 


१०० 
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“पक-सात्सथ से रहित चित्त से धर में बसती है '' । 

“गोधे | इन्ही चार धर्मो से" ।॥ 

भन्‍्ते | भगवान्‌ ने जो यह चार ख्रोतापत्ति के अंग बताये हैं, घह धर्म मुझमें हैं, में उनका 
पालन करती हूँ । 

गोधे ! तुम्हें छाम हुमा, सुछाम हुआ; तुमने खोतापति फर की बात कही है ! 

$ १० नन्दिय सुत्त (०३. ४. १० ) 
प्रमाद तथा अप्रमाद से विहरना 
[ ऊपर जैसा ही ] 
एक भोर बेठ नन्दिय शाक्य भगवान्‌ से बोका--“भसम्ते ! जिस आार्यश्रावक के चार 

स्रोतापत्ति-अंग किसी तरह कुछ भी नहीं है वह प्रमाद से विहार करने बाला कहा जासा है ।'! 

नन्दिय ! जिसे चार ख्ोतापत्ति-भड़ किसी तरह कुछ भी नहीं है उसे में बाहर का प्रथरू-जन 
कहता हूँ । 

नन्दिय ! भोर भी जैसे भार्यश्रावक्त प्रसावु से विहार करनेषाक्ा या भप्रमाद से विहार धरने 
वाला होता है उसे सुनो, भच्छी तरह मन में छाभो, मैं कहता हु । 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, नन्दिय शाक्य ने भगवन्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान बोले---- 

नन्दिय ! केसे आर्यश्राचक प्रमाद से विद्वार करने बाला होता है ! 

नन्दिय | जार्यश्रावक बुद्ध ,के प्रति इढ़ श्रद्धा से युक्त होता है-- ऐसे बह भगवान्‌' । वह 
भपनी इस श्रद्धा से सतुष्ट हो, हसके गे दिन में प्रधिदेक के छिये या रात में ध्यानाम्यास के छिसे 
परवाह नहीं करता है। इस प्रकार प्रभाद से विहार करने से उसे प्रमोद महीं होता है। भमोद के 
न होने से उसे प्रीति भी नहीं होती है। प्रीति के नहीं होने से उसे पश्चद्निघ भी नहीं होती है । प्रश्न डिघ 
के नहीं होने से वह दुख पूर्वक विद्वार करता है | दु,खी पुरुष का वित्त समाहित नहीं होता है । खित्त 
के समाहित न द्वोने से उसे धर्म भी प्रगट नहीं होते हैं। धर्मो के प्रभथ नहीं होने से यह प्रमादु-विह्वारी 
कद्दा जाता दे । ह 

घर्म | संघ **। 

श्रेष्ठ और घुन्दर शीछों से युक्त ***। “' इसके जागे दिन में प्रधिबेक के छिये या रास में 
ध्यानाभ्यास के छिये परवाह नहीं करती है ।' 

नन्दिय ! कैसे जार्यअ्रावक अप्रमाद से विहार करने वाछा होता है ? 

नन्दिय ! आर्यश्रावक बुझ्ू के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होता है''। वह भपनी इस श्रद्धा भर 
ही से सतुष्ट न हो, इसके आगे दिन में प्रविवेक के छिये और रात में भ्यानाभ्यास के किये प्रथव्म करता 
है। इस प्रकार अमाद से विद्दार करने से उसे प्रमोद होता है। प्रमोद के होने से प्रीति होती है । 
प्रीति के द्ोने से उसे प्रश्रव्धि होती है। प्रश्रब्धि के होने से यह सुख्तन-पूर्वक विहार है। सुख से दि 


समाहित होता है। चित्त के समाहित होने से उसे धर्म प्रगट हो जाते हैं। भर्मों के प्रभट होने से बह 
अप्रमाद-विदह्दारी कहा जाता है । 


धर्म " संघ । 
श्रेष्ठ और सुन्दर शी्छों से युक्त' । 
पुण्याभिसन्द वर्ग समाप्त 





पाँववाँ भाग 
सगाथक पुण्याभिसन्द वर्ग ' 
8 १, पठम अभिसन्द सुत्त ( ५३. ५ १) 


पुण्य की चार चाराये 


भिक्षुभी ! चार पुण्य की धारायें > कुशक की धाराये, सुखवधंक दें । कीत चार ? 
भिक्षुभी | आयैश्रावक बुद्ध के प्रति दढ़ श्रद्धा । 
धर्म के प्रति । 
संघ के प्रति । 
श्रेष्ठ भौर सुन्दर शीलों से युक्त .। 
भिक्षुभो | यही घार पुण्य की घारायें' । 
भिक्षुओ | इन चार स युक्त सरर्यक्रावक्र कों यद्द कहना कठिन है कि--इनके पुण्य इसने हैं, 
कुपाक इतने हैं, सुख को बुद्धि इतनी दै। अत वह असख्येय ८ अप्रमेय ८ महा-पुण्य-स्कन्ध नाम 
पाता हैं । 
मिक्षुभ ! जसे समुद्र के जछ के विषय में यह कहा नहीं जा सकता कि--इतना जछ हे, इतना 
भाइहक ( + उस समय की एक तौक ) है, इतना सौ, हजार या छाख आल्हक है, बढ्कि वह भसंख्येय 
मे अप्रमेंप महा-उदक-स्कन्ध--ऐसा कहा जाता है । 
सिक्षुओ | वैसे ही, इन चार से युक्त भार्यश्रावक के विषय में यह ऋूहना कठिन है. । 
* भगवान्‌ यह बोले--- 
जसे भगाध, महासर, मददोद्धि। 
खतरों से भरे, रत्नों के आकर में, न 
नर-गण-संघ-सेथित नदियाँ, 
खाकर मिल जाती हैं ॥ 
वैसे ही, अश्न-पान-वख्त्र के दान करने वाले, 
हर्या भासन-खादर के दानी, 
पण्डित पुरुष में पुण्य की धारायें आ गिरती है, 
बारि-वहा नदियाँ जेसे सागर में ॥ 


९ २, दुतिय अभिसन्द सुत्त (५३ ५. २) 
पुण्य की चार धाराये 


मिक्षुज्रो ! चार पुण्य की धाराये । कौत चार ! हे 

मिक्षुभो ! बुद्ध के प्रति' । धर्म के प्रति* । सघ के प्रति | मल मात्सय रहित चित्त से घर 
में बसता है. । 

भिक्षुओ | इन चार से युक्त आर्यश्रावक के विषय में यह कहना कठिन है ***। 
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भिक्षुओ | जैसे, नहाँ गंगा, यमुना, अचिरवती, सग्भू , मही मदागदियाँ गिरती हैं. वहाँ 


के जकू के विषय में यह क्दना कठिन है'“*। 
भिष्ुओ ! वैसे ही, इन चार से युक्त आर्यश्रावक के विषय में मह कह दा कठिन है । 


भगवान यह बोछे * 
जेसे अगाघ, महासर, महोदधि, 
' '[ ऊपर जैसा ही ] 
$ ३, ततिय अभिसन्द सुत्त (५३. ५. ३ ) 
पुण्य की चार धाराय 

भिक्षुओ । चार पुण्य की घारायें''" कौन चार ( 
भिक्षुभो | बुद्ध के प्रति'* "| घर्म के प्रति!" । संघ के प्रति '"'। प्रशावाम्‌ होता है 
भिक्षुओ [ इन चार से युक्त भार्यक्रावक के विषम में पह कहना कठिन है * | 
भगवान्‌ बोले ''» 
जो पुण्य-कासी, पुण्य में प्रसिष्ठित, 
अमृत-पद की प्राप्ति के छिये सार्ग की भावना करता है, 

उसने धर्म के रहस्य को पा लिया, कढ्षेश-क्षय में रत, 

वह कम्पित नहीं होता, रूत्यु-राज के पाल नहीं जाता है ॥ 


$ ४. पठम महद्धन सुत्त ( ५३, ५. ४ ) 
| महाधनवान भावक 
मिक्षुभ ! चार धर्मो से युक्त होने से जार्यश्रावक सम्पशिशाली, महाघ्रनी, मद्दा-सोंग, महा 


यशवाझा कहा जाता है ? किन चार से ? 
बुद्ध के प्रति ' । धर्म'"' । संघ । श्रेष्ठ और सुग्दर शीक्षों से * । 
भिक्षुभो | इन्हीं चार धर्मो से युक्त होने से । 


५ ५. दुतिय महद्धन सुस्त (५३, ५ ५) 
मद्दाघनवान, भावक 
' [ ऊपर जैसा ही ] 
3 ६. भिक्‍्खु सुत्त (५३. ५. ६) 


चार बातों से स्रोतापश्च 


भिक्षुओ | चार धर्मों से युक्त होने से थार्यश्रावक स्रोतापन्न होता है. । किन चार से १ 
बुद्ध के प्रति” । धर्म '। संघ “| श्रेष्ठ और सुन्दर शीछों से युक्त"*' ।** 


3 ७. नन्दिय सुत्त (५३, ५, ७ ) 
चार बातो से स्नोतापन्न 


$ 


कपिलबस्तु' । 
“एक ओर बैठे नल्दिय शाक्य से भगवान्‌ बोके--..'नन्दिम ! चार धर्मों से युक्त होने से 
क्षार्यक्षावक स्नोतापश्च' - 
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3 ८. भद्िय सत्त (५३. ७५ ८) 
चार बातों से स्लोत 
कपिलवस्तु '*' । 
“एक भोर बैठे भहिय शाक्य से" । 
3 ९. महानाभ र॒ (५३. ५. ९ ) 


चार बात, जे स्लोतापन्न 
कपिलयस्तु' । 
' एक सोर बैठे महानाम शाक्य से! । 


४ १७०, अद्भ सुत्त (५३. ५. १० ) 
स्रोतापन्न के चार अड् 
मिक्षुओ | स्नोतापत्ति के अंग चार हैं | कौन चार १ 


सतपुरुष का सेवन | सद्धम का श्रवण । ठीकसे मनन करना । घर्मानुऋछ भाचरण | 
सिश्षुभी | यही स्लोतापत्ति के चार कड्ढ हैं । 


सगाथक पृण्याभिसन्द्‌ वर्ग समाप्त 


छठा भाग 
सपज्ञ वर्ग 
» १. सगाथक सुत्त (५३. ६. १ ) 


चार बातों से स्लोतापक्ष 


सिक्षुओ | चार धर्मों से युक्त होने से जाय श्रावक्ष सोतापन्न होता है '" | किन चार पे ? 
भिक्षुभो | आयेश्रावक बुद्ध के भ्रति इढ़ श्रद्धा' । 
धर्म के प्रति' । 
संघ के प्रति । 
श्रेष्ठ भर घुन्दर शीर्छों से युक्त .। 
भिक्षुओ | इन्हीं चार धर्मो से * । 
भगवान यह बोले --- 
बुढ् के प्रति जिसे भचकछ सुप्रतिष्ठित श्रद्धा है, 
जिसका शीछक कब्याण-कर, जाय, सुन्दर भौर प्रशंसित है । 
संघ के प्रति जो प्रसन्न है, जिसका शान ऋजुभृत है, 
डसी को भदरिद्र कहते, उल्तक्ला जीना सफर है ॥ 
इसछिए, श्रद्धा, शीक और स्पष्ट 'धर्म-दृ्शन में, 
पण्डित॒ण्न छग जायें बुद्ध के उपदेश को स्मरण करते हुए ॥ 


६ २, वस्सवुत्थ सुत्त (५१. ६ २) 
अहत कम, शेक्ष्य अधिक 


श्रावस्ती जेतचन । 


उस समय, कोई भमिशक्षु श्रावस्ती में पर्षाधास कर किसी कास से कपेलवस्तु भाया बुआ था । 

के * तब, कपिछवस्तु के शाक्य जहाँ वह भिक्षु था वहाँ गये, भौर उसे भभिषादन कर एक भोर 
ठ गये । 

एक ओर बेठ, कपिरवस्तु के शाक्य उस भिक्षु से बोले --“भन्ते |! भगवान भछे-चगे सो हैं ग !!! 

हाँ जावुस् | भगवान्‌ भले-चगे हैं । 

भन्‍्ते ! सारिपुत्र और मोग्गछान तो भछे-चंगे हैं न 

हा आवुस ! वे भी भले-चंगे हैं । 

भन्‍्ते ! भौर, मिश्लुसंत्र तो भछा-चंगा है न 

दाँ भावुस | मिक्षु-संतर भी भछ्ता-चंगा है । 

भन्‍्ते ! इस वर्षावाघ में क्या जापने भगवान्‌ के सुख ले स्वयं कुछ सुनकर सीखा है ? 

हाँ आदुस ! भगवान्‌ के सुस्त से स्वयं कुछ सुनकर मैंने सीखा दै--मिक्षुओ ! ऐसे मिक्ष थोड़े 
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ही हैं जो आश्नवों के क्षम हो जाने से भनाश्रव चित्त और प्रज्ञा की विमुक्ति को देखसे ही देखते स्वय 
जान, साक्षास्कार कर और प्राप्त कर बिहार करते हैं । किन्तु, ऐसे ही भिक्षु बहुत हैं न्नो पाँच नीचेवाले 
यन्धनों के क्षय हो जाने से ओऔपपातिक हो बिना उप्त छोक से छौटे परिनिर्धाण पा छेते हैं । 

आशुस ! मैंने भर भी कुछ भगवान्‌ के सुख से स्वर्य सुनखर सीखा दै--सिश्षुओो ! ऐसे सिष्षु 
थोड़े ही हैं थो पाँच नीचेवाले बन्धनों के क्षय हो ज्ञाने से, किन्तु, ऐसे ही पिश्लु बहुत हैं जो तीन 
सयोञर्नों के क्षय हों जाने स॑ राग-देष-मोह के अत्यन्त दुर्बछ्न हो जाने से सकृदागाम होते हैं, इस 
छोफ में एक ही बार भा दु.खों का भन्‍त कर छेते हैं । 

भावुस ! मैने भौर भी सीखा है--भिक्षुओ | ऐसे भिक्ष थोडे ही हैं जो सक्द्ागामी होते 
हैं: ।ढिन्‍्तु ऐसे थी मिक्ष बहुत हैं जो तीन पयोजतों के क्षय होने से खोतापन्न होते हैं, जो मार्ग से 
स्युव नहीं हो सकते, परम-पद्‌ पाना जिनका निश्चय है, जो सघंबोधि-परायण है । 


3 ३, धम्मदिन्न सुत्त (५३. ६. ३ ) 
गाहंस्थ-घमे 


एक समय भगवान्‌ चाराणसी के पास ऋषिपतन म्ुगदाय मे विहार करते थे । 

तब, घर्मदिश्न उपासक पाँच सौ उपासकों के साथ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ 
को अभिवादन %र पुक भोर येठ गया। 

एक भोर बैठ, धर्मदिश्ष उपासक भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते! भगवान्‌ हमे कृपया कुछ उपदेश 
करें कि जो दीघंकाझ सक हमारे हित भोर सुख के लिये हो ।”” 

धर्मदिन्न ! तो सुर्दे ऐसा सीक्षता चाहिये--बुद्ध ने जिन गसभीर, गम्भीर अर्थ वाले, छोक्षोत्तर 
और धून्यता को प्रकाशित करनेवाके सूत्रों का उपदेश किया है, उन्हें समय-समय पर राभकर विद्वार 
करँगा। धर्मदिश्न | तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिये | 

भन्‍्से | बाक-बच्चा की झंझट में रहनेवाके. रुपये पेसे के पीछे पढे हुए हम छोगों को यह 
भासान नहीं कि. उन्हें समव-समय पर छाभ कर विद्ार करें । भन्‍्ते | पॉँच शिक्ष/-पदो में स्थित 
रहने वाछे इमको हसके ऊपर के कुछ धर्म का उपदेश करें । 

धघर्मदिश्न | सो, तुम्दं ऐसा सीखना चाहिए--- 

मुद्ध के प्रति बढ़ भ्रद्धा सेयुक्त होऊँगा. धर्म केश्रति । संघ के प्रति । श्रेष्ठ भौर घुन्दर 
बीकों से युक्त” । 

भस्ते । भगवान ने जो यह स्रोतापत्ति के चार अंग बताये है वे मुझसे हें. । 

घर्मदिश्त ! तुस्दें कास हुला, सुकाभ हुना । 


$ ४, गिलान सुत्त (५३, ६ ४) 
चिमुक्त शद्दस्थ ओर भिक्षु में अन्तर नही 


कपिलयस्तु' निम्नोधाराम ' | 


उस समय, कुछ भिक्षु भगवान्‌ के छिप चीवर बना रहे थे कि तेमासा के बीतने पर बने चीचर 
को छेकर भगवान्‌ चारिका के किए निककेगे। 

मदानाम शाक्य ने सुना कि कुछ सिक्ष॒ । 

सस्ते ! पुक ओर बैठ महानाम शाक्य भगवान्‌ से बोका--“भन्‍्ते | मैंने सुना है कि कुछ भिक्षु 
भगवान्‌ के किप्‌ चीधर बना रहे दें कि तेमासा के बीतने पर बने चीवर को लेकर भगवान्‌ चारिका के 
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किए निकल्ेंगे | भन्‍्ते ! जो सम्रज्ञ से सप्रश उपासक हैं उन्होंने अभी तक भगवान्‌ के मुख्त से स्थय॑ 
सुनकर कुछ सीखने नहीं पाया है, वे जो बे बीमार पड़े हैं उन्हें भगवान्‌ धर्मोपरेश करते तो बढ़ा 
अच्छा था । 

महानाम | उन्हे इन चार धर्मों से भाइवासन देना चाहिए--भायुष्मान आाइपासन करें कि 
आयुष्मान्‌ बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त हैं--पऐसे वह भगवान' ** । 

धर्म । सध  । श्रेष्ठ ओर सुन्दर शीकों से युक्त '"' । 

मदहानाम | उन्हें इन चार धर्मो से भाश्वासन्‌ देकर यह कहना चाहिए क्या भयुष्मान्‌ फ्ी 
माता-पिता के प्रति मोह-माया है ? 

यदि वह कहे कि--हाँ, सुझे माता-पिता के अति मोइ-माया है, तो उसे यह कट्टना चाहिये--- 
“यदि भाप माता-पिता के प्रति मोह-माया करेंगे तो भी मरेंगे ही, भौर नहीं करंगे तो भी, तो क्यों 
न उस मोह-माथा को छोड़ दें । 

यदि वह ऐसा कटहे-- माता-पिता के प्रति मेरी जो सोइ-माथा भी वह प्रहीण हो गई, तो उसे 
यह कहता चाहिये, “क्या क्षायुष्मान्‌ को स््री और बारू-बच्चों के प्रति मोह-माया है !' " 

क्या आयुष्मान्‌ को मानुषिकर पाँच काम-गु्णों के प्रति'* १ 

यदि वह कट्दे--मानुषिक पाँच काम-गु्णों से चित्त हुट चुका, चार महाराज दया में चिस 
छगा है, तो उसे यद्द कहना चाहिए--“भआायुस ! चार महाराज देवों से भी अ्रयख्िदा देव यदे-चरे 
हैं ; भच्छा हो यदि भायुप्मान्‌ चार मद्ाराज् देवा से भपने चित्त को हटा श्रयश्धिश देवों में झगायें । 

थदि वह कहे -- हाँ, मेंने चार महाराज देवों से अपने चित्त को इदा श्रयस्चिश् देषों में कगा 
दिया है, तो उसे प्रद्व कहता चाहिए--“आवुस ! त्रयक्तिंश देवों से भी याम देव"; तुपित देष *', 
निर्माण-रति देव, परनिर्मितवशवर्ती देव'”', प्रह्मलोक' * । 

यदि वह कहे--हाँ, मेंने परमिर्मिसयशवथर्तों देवों से खपने विश्व को इटा अज्छ्ोक में ढषगा दिया 
है, तो उसे यह कहना चाहिए--'भावुस ! अद्यछोक भी भमित्य है, अभुव हैं, ससफ्राथ की भविद्या से 
युक्त है, भच्छा हो यदि भायुष्मान्‌ ब्रञ्छोक से सपने चित्त को इटा सत्काय के निरोध के छिए छगा दें । 

यदि वह कद्दे--मैंने अह्छोक से भपने चित्त को हटा सरक्राम के भिरोध के किए छगा दिया है, 
तो हे महानाम ! उस ऊंपासक का आश्रवों से विमुक्त श्वित्तवाक्षे सिक्षु से कोई भेद नहीं है, पेसा मैं 
कहता हूँ । विमनुक्ति विम्युक्ति एक ही है । 


५५ पठम चतुप्फल सुत्त (५३, ६ ५) 


| चार धर्मों की भावना से स्लोतापक्ति-फल 


/ सिक्षुभो । चार धर्म भाषित और अम्यस्त होने से खोतापत्ति-फक्क के साक्षास्‍्कार के किए होते 
हैं। कौन से चार 


सत्पुदष का सेवन करना, सद्धर्म का श्रवण, ठीक से मनन ऋरमा, घर्मानुकूफ जायरण । 


मु भिक्षुओ ! यही चार धर्म भावित और अभ्यस्त होने से स्रोतापक्ि-फक् के साक्षास्कार के किए 
होते हैं । 


४ ६. दुतिय चतुप्फल सुत्त (५३, ६, ६ ) 
चार धर्मों की भावना से सकृदागामी-फल 
"' सक्दागामी-फछ के साक्षात्कार के किए' '*। 
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५ ७, ततिय चतुप्फल सुत्त (५३. ६ ७) 
चार धर्मों की भावना से अनागामी-फल , 
“"नपानागामी-फकछ्क के साक्षात्कार के किए' । 
$ ८ 'चतुत्थ चतुप्फल सुत्त (५३, ६. ८ ) 
चार धर्मों की भावना से अहत्‌ फल 
'" अहत-फछ के साक्षाप्कार के किएप*** | 
३ ०९. पटिलाभ सुत्त (५३ ६ ९) 
जाए धर्मों की भावना से प्रजश्ञा-लाभ 
“पका के प्रसिक्षास के किए '*' । 


जा 


ह १०, बुद्धि सुत्त ५ ५३ ६. १० ) 


प्रश्ञा-चृद्धि 
प्रज्ञा की बुद्धि के किए! । 
$ ११, वेपुल्ल सुत्त (५३ ६ ११) 
प्रशा की विपुलता 
"प्रज्ञा की विधुछ्ता क किए' । 
सप्रश-धर्ग समाप्त 


१०९ 


सातवाँ भाग 
महाप्रज्ञा घ्गं 
8 १. महा सुत्त (५३. ७. १) 


महा-प्रश्ञा 
"* 'महा-प्रज्ञता के छिये * । 
3 २. पुथु सुत्त (५३. ७. २ ) 
पृथुल-पश्चा 
' पृथुछ-प्रज्ञता' के छिये*** 
3 ३ विपुल सुत्त (५३. ७. ३ ) 
विपुल-प्रश्ञा 


विपुल-प्रश्नत्ता के लिये । 


8 ४. गम्भीर सुत्त (५३, ७, ४ ) 
गम्भीर-प्रश्ञा 
''गम्भीर-प्रश्ञता के किये *। 
» ५. अप्यपत्त सुत्त (५३. ७. ५) 
अप्रमत्त-प्रशा 
'“'अप्रमत्तन्मञज्ञता के छिये ** । 
$ ६, भूरि सुत्त (५३ ७ ६) 
भूरि-प्रज्ञा 
भूरि-प्रश्ञता के लिये । 
3 ७, बहुल सुत्त (५३, ७, ७ ) 
प्रज्ञा-बाहुदय 
प्रज्ञान्बाडुल्य के लिये' । 
५ ८ सीघ सुत्त (५३, ७. ८ ) 
शीघ्र-प्रश्ञा 
'शीघ्र-अज्ञत्ता के किये'** । 
४९ हहु मुत्त ८५३ ७, ९) 


लघ्ु-प्रश्ञा 
““'लघु-प्रज्ञता के किये * | 


५३, ७. १३ | 


१३, निब्बेधिक सुत्त [ ८०३ 


8 १०, हास सुत्त (५३. ७ १० ) 
प्सतच्न-प्रज्ञा 


'"'प्रसन्न-प्रशा के लिये * । 


8 ११. जबन सुत्त (५३ ७, ११) 
तीच्र-प्रश्ञा 


'“'सीत्-प्रश्ा के लिये**' । 


8 १२, तिक्ख सुत्त (५३ ७. १२) 
तीएण-प्रशा 


''सीद्रण-प्रज्ञा के छिये' । 


$ १३, निब्बेधिक सुत्त ( ५१. ७. १३ ) 
निवधिक-प्रश्ञा 


“जब में पेहनेषाली प्रज्ञा के लिये. । 


मद्दाप्रशा घर्ग समाप्त 
स्रोतापसि-संयुत्त समाप्त 


वारहवाँ परर्ददे 


५४, सट-संयुत्त 
पहला भाग 
सभाधि वर्ग 


8 १. समाधि सुत्त (५७, १, १) 


समाधि का अभ्यास करना 
श्रावस्ती' जेतवन । 
भिक्षुओ ! समाधि का अभ्यास क्रो । भिक्ष॒तओ ! समाधिस्थ सिक्ष थभार्थंवः जान छेता है । 
क्या यथार्थत जान लेता है ? 
यह दु ख है, इसे यथार्थत, जान छेता है । यह हुस!समुदय (८ दु.ख की ठस्प्ि का कारण ) 
है, इसे यथाथंत, जान लेता है। यह दु,ख-निरोध है, इसे । थदद दुःख-भिरोध-गामी मार्ग हैं, 


। 
मिक्षुओ | इसकिये, यह दुख समुदश है--ऐसा समझना चाहिये | यह दु,ख-भिरोध हैं '”'। यह 
दु.ख-निरोध-गामी मार्ग है * । 


8 २. पटिसल्लान सुत्त ( ५०७. १.२) 
आत्म-चिन्तन 


भिक्षुओं | जात्म-चिन्तन (८ पटिसह्कान ) करने में छगों। सिक्षुज्ी ! सिक्षु सात्स-खिस्तम 
कर यथार्थत जान लेता है। क्या यथार्थत जान लेता है ? 
यह दुःख है, इसे [ ऊपर जेसा ही ] 


$ रे, पठम कुलपुत्त सुत्त (५४. १. ३ ) 


चार आये-सत्य 

मिक्षुओ ! अतीतकाछ में जो कुलपुत्र ठीक से घर से बेघर हो प्रत्रज्मित हुये थे, सभी चार भार्य 
सत्यों को यथा्थंत. जानने के छिये ही । 

मिक्षुओ ! अनागतकाछ में । 

भिक्षुओ ! वर्तमानक्राक् में भी “ पभी चार आर्य-सत्यों को जानने के लिये ही । 

किन चार को ? 

दु.ख आयंसत्य को । दु ख-समुदय आरय॑सत्य को । दुःख-निरोध आर्यसत्य को | दु.ख-निरोध- 
गामी-सार्ग आयेसत्य को ।! 

भिक्षुओं ! इसलिये, यह दु ख हे--ऐसा समझना चाहिये। यह दुःख-समुद्य है**'। यह दुःख- 
निरोध है । यह दु.ख-निरोध गामी साय है * । 


'"छ, १. ७ | ७ वितक्क सुत्त | €०० 


$ ४, दुतिय कुलपुत्त सुत्त ( ५०. १ ४) 
जार आये-सत्य 


भिक्षुओ ! अतीतकाल में जो कुलपुत्र ठीक से घर से बेघर हो प्रवनित हये थे. और जिनमे 
बयार्धत जाना, सभी ने चार आर्य-स्यों को थथार्थत जाना। 


शभिल्षुओं | भनागतकाल में । 
भिक्षुओ | वर्तमानकाल मे * । 
' [ शेष ऊपर जैसा ही ] 


५५ पठम सम्रणत्राह्मण सुत्त ( ५४७. १, ५) 
आर आये-सत्य 


मिक्षुती ! अतीतकाल में जिन श्रमण-आह्याणों ने यथार्थत जाना, सभी ने चार जार्थसत्यों को 
यथार्थत जाना । 


सिल्षुजं |! अनागतकालछ से *। 
मिछुओं | बर्तेसानकाल भें । 
अ | 
[ शेप ऊपर जला ही ] 


४ ६, दृतिय समणनब्राक्षण सुत्त ( ५४. १. ६ ) 
चार आये-सत्य 
भिक्षुओ ! जिन भ्रमण-आाह्षणों ने जतीतकाल में परम-ज्ञान को थथार्थत, प्राप्त कर प्रगट किया 


था, सभी ने चार आर्य-+रायं को ही यथा्थतः प्राप्त कर प्रगट किया था । 
[ शेष ऊपर जसा ही ] 
$ ७. वितक सुत्त (५४. १. ७ ) 
पाप-वितक न करना 
सिक्षुओं | पाप-स अकुशल वितक सन में मत आने दो। जो यह, काम-वितक, व्यापाद- 
वितक , वि्िंसा-वितके । सो क्यों १ 
भझिक्षुआं ! यह वितर्क अर्थ सिद्ध करने वाले नहीं हैं, ब्रह्मचर्य के अनुकूछ नहीं हैं, निर्वेद के 
दिये नहीं है, विराग के लिये नहीं हैं, न निरोध, न उपशमस, न अभिन्ना, न सम्बोधि और न निर्वाण 
के लिये हैं | 
मिक्षुओं ! यदि सुम्हारे सन में कुछ वित्र्क उठे, तो इसका कि यह दुख है, यह दु ख समुदय 
है; यह दु'ख-निरोध है, यह दुःख-निरोध-गामी भाग है । 
सो क्यो? 
मिक्षुओं ! थह विसर्क अर्थ सिद्ध करने वाले हैं, अह्यचर्थ के अनुकूल हैं' सम्बोधि और निर्वाण 
के छिपे हैं । 
मिक्षुत | इसलिये, यह दुःख है---पऐसा समझना चाहिये । 
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६ ८. चिन्ता सुत्त (५४ १. ८) 
पाप-चिन्सन से करना 


सिक्षुओ | पापमथ अकुशल चिन्तन मत करो--छोक शाइवत है, या छोक अश्याइवत हैं; छोक 
सान्‍्त है, या छोक अनन्त है, जो जीव है वही शारीर है, या जीव दूसरा है भीर शरीर दूसरा, तभागत 
मरने के बाद नही होते हैं, या दोते हैं, होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, न होते हैं, भौर न नहीं होते हैं । 
सो क्‍यों? ह 
भिक्षुओ | यह्द चिन्तन अर्थ सिद्ध करने पाले नहीं हैं । 
भिक्षुओ | यदि तुम कुछ चिन्तन करो तो इसका कि यह दुःख है. |! 
“'[ ऊपर जैसा ही ] 


8 ९. विग्गाहिक सुत्त ( ५४. १. ९ ) 
लड़ाई-झगड़े की यात न करना 


मिक्षुओ ! धिग्रह ( >लगाई-पझगड़े ) की बाते संत करो--पुम हस धर्म-विनय को नहीं जागते, 
में जानता हूँ, तुम इस घर्म-विनय को क्या जानोगे; तुम तो गछत रास्ते पर हो, में ठीक रास्ते पर हूँ; 
जो पहले कहना चाहिये था उसे पीछे कद्ट दिया, और जो पीछे कहना चाहिये था उसे पहले कह दिया; 
मेंने मतकब की वात कही, भांर तुमने तो उटठपटंग; तुमने तो उलद पुझट दिया, तुम पर मद बाद 
आरोपित हुआ, इससे छूटने की कोशिश करो; पकड़ किये गये, यदि सको सो सुलझामो । 

सो क्‍यों? 

भिक्षुओ ! यह बात अर्थ सिद्ध करने बाकी नहीं है* [ दोष ऊपर जैसा ही [ 


3 १०, कथा सुत्त (५७. १. १० ) 
निरर्थक कथा न करना 


भिक्षुओं | अनेक प्रकार की तिरइचीन ( रूनिरर्थक्ष ) कथायें सत करो--जैसे, राज-कथा, चोर- 
कथा, महा-अमात्य कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्धऊथा, अश्न-कथा, पान कथा, वद्ध-कथा, हागस-कथा, 
माछ-कथा, गनव॒, जाति-बिराइरी:*, सवारी” , प्राम'", निगम“, सगर' , जनपद *', 
ख्री' , पुरुष”, सूर'”, बाजार (5 विशिखा ) “*, पनघंद', भुस-प्रेत**, नानास्स', छोक- 
जाख्यायिका, समुद्-आस्यायिका और भी इस तरहकी जनश्रुततियाँ । 

सो क्‍यों 


[ शेष ऊपर जैसा ही ] 
समाधि चर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
धर्मेचक-प्रवतेन वर्ग 
$ १, धम्मचक्‍कप्पवत्तन सुत्त ( ५४. २. १) 


नथागत का प्रथम उपदेश क 

पुसा मैंने सुना । 

शक समय, भगवान्‌ बागणसी में ऋषिपतन मसुगदाय भें विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने पंचयर्गीय भिक्षुओं को आमन्ध्रित किया, “भिक्षुओ ! प्रव्नजितकों दो झन्तों 
का सेवन नहीं करना चाहिये। किन दो का ? 

(१ ) जो यह कासों के सुख के पीछे पत्र जाना है--हीन, आस्य, शथक्‌ जनो के अनुकूल, 
सतार्य, अनर्थ करमेवाछा | आर ( २) जो यह शात्म-क्लमथाजुयोग (>पंचाग्नि तपना, इत्यादि कठोर 
तपस्यायों ८ आम पीढ़ा ) है-- दु,ख देनेधाका, अनाये, अनथे करनेवाला । 

भिक्षुण ! इम दो अन्‍्तों को छोड़, तथागत ने भध्यम मार्ग का शान प्राप्त किया है--जो चक्ष 
दैनेवाला, ज्ञान पैदा करनेवाल्ा, उपशम के किये, अभिज्ञा के लिये, सम्बोधि के लिये, तथा निर्वाण 
के लिये है । ह 

मिक्षुभा! बह मध्यम मार्ग क्या है जिसका तथागत ने ज्ञान प्राप्त किया है, जो चक्षु देनेवाछा * 

यही धार्य अश्टांशिक सार्य । जो यह, ( ३ ) सम्यकू-दृष्टि, ( २) सम्यक-संकदप, ( ३ ) सम्यक- 
वच्चम, ( ४) सम्यकू-कर्मास्स, (५) सम्यक-माजीव, (३) सम्यक-व्यायास, ( ७ ) सम्यक-स्थृति, 
भीर ( ८ ) सम्यक-समाधि | 

भिक्षुभों । यही मध्यम मार्ग है किसका तथागत ने ज्ञान प्राप्त किया है '* । 

भिक्षुती ! नु.ख आर्य-सत्य है? । जाति भी दु'ख है, जरा भी, व्याधि भी, मरना भी, शोक- 
परिदेव ( ऊरोना पीटना )लु.ख, दौर्मनस्थ, उपायास ( >परेशानी ) भी । जो चाहा हुआ नहीं मिलता 
है बह भी हुःख है | संक्षेप से, पाँच उपादान स्कन्ध दुःख ही है । 

सिक्षुभों | 'बुख-समुदय भर्य-सत्य है!। जो यह “तृष्णा” है, पुनर्जन्म करानेवाछी, मजा 
चाइनेवाली, राग करनेघषाछी, वहाँ-वहाँ भाननद उठानेवाद्वी । जो यह काम-तृ प्णा, भव-तृष्णा' ( ज्शाश्वत 
रुष्टि-सम्बनम्पिनी सुष्णा ), विभव-तुष्णा ( उच्छेद्वाद-इष्टि-सम्बन्धिनी-तृ ष्णा ) । 

सिक्षुमी ! दुःख-निरोध भार्यसत्य है!। क्षोी उसी तृष्णा का बिल्कुक विरागरनिरोध-व्याग> 
प्रतिनिःष्तग >मुक्तिझभ्षवाकय है । 

सिक्षुभों ! दुःख-निरोध-गामी मार्ग आर्यसत्य दे को थह आये अष्टांगिक मार्ग हे---सम्यक - 
दृष्टि 'सम्पक-समाधरि । 

भिक्षुओ ! “दुःख भार्यतत्य है? यद्द मुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्ु उत्पन्न हुआ, 
शास उत्पन्न हुआ, प्रशा उस्पश्र हुईं, घिच्या उत्पन्न हुई, आाकोक उत्पन्न हुआ।' भिक्षुओ ! “यह दुख 
आर्यसतय परिशेंय है” पह मुझे पहछे कभी नहीं सुने गये धर्मो में चक्ष। भिक्षुओ | यहट्ट दुख 
भार्यसत्य परिश्षात हो गया!” यह सुझे पहके कभी नहीं सुने गये घ॒र्मो में चक्छ । 

सिक्लुओ | “दुःख-समुदय शार्यसध्य है” यह मुझे सिक्षओ ! दु'ख-समुदय आर्यसत्य का 
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प्रहण कर देना चाहिये” यह मुझे' " सिक्षुओ ! पदुःख-समुदय आर्यसम्य प्रहीण ही गया” यह 
मुझे । 

भिक्छुओ | “दु ख-निरोध आर्यसत्य हैं” यह मुझे'*' । सिक्षुक्ो !” दु,ख-निरोध जआर्यसस्य का 
साक्षात्कार करना चाहिये “यह मुझे । भिक्षुभी ! “ * स्लाक्षास्कार कर लिया गया” यह मुझे । 

सिक्षुओ ! “दु ख-निरोध-गामी मार्ग आर्यसत्य है? यह सुझे ' । भिक्षुओं ! “दुख निरोध- 
गामी सार्ग का अभ्यास करना चाहिये” यह मुझे । भिक्षुओ | “दु,ख-निरोध-गाती मार्ग का अभ्यास 
सिद्ध हो गया” यह मुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मो में चक्षु उत्पन्न हुआ, भाऊोक उन्पन्न हुआ । 

भिक्षुओं ! जब तक, मुझे इन चार आर्यसत्यों मं इस प्रकार तेहरा, बारह प्रक्वार से जान दर्शन 
यथार्थत शुद्ध नहीं हुआ था, तब तक भिक्षुओं । मैंने देवता-मारलह्या के साथ हुस छाक मे, भ्रमण आर 
ब्राह्मणों में, जनता मे, तथा देवता और मनुष्यों के यीख ऐसा दाघा नहीं किया कि 'मेने अनु्तर 
सम्यक सम्बोधि का रछाभ कर लिया है । 

है शिक्षुओ ! जब मुझे इन चार आर्येसत्यों में इस प्रकार तेहरा, मारह प्रकारस जान-दर्शन 

यथार्थतः झ॒ुद्ध हो गया। भिक्षुभो | तभी मैने ऐसा दावा किया कि “मैंने भमुत्तर सम्यक्‌ सम्रबोधि 
का छाम कर लिया है ।” मुझे शान-दर्शन उत्पन्न हुआ--सेरा चित्त घिमुक्त हो गया, थही मेरा अन्तिम 
जन्म है, अब पुनज नम होने का नहीं । 

भगवान्‌ यह बोले । सन्पुष्ट हो पद्मतर्गीय सिक्षु्तों ने भगवान के कहे का अभिनरदन किया । 
इस धर्मोपदेश के कहे जाने पर आधुष्मान्‌ कोण्डडुआ को राग-रहित, मल-रहिल पधर्म-चक्षु उत्पक्ष हा 
गया--जों कुछ उत्पन्न होने घाला है सभी निरुद्ध होने घाला हु । 

भगवान्‌ के यह धर्म-चक्र प्रवर्तित करने पर भूमिस्थ देथों ने शब्द सुनाये--वाराणली के 
पास ऋषिपतन झूगदाय में भगवान्‌ ने अनुत्तर धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया है, जिसे न तो कोई ध्रभ्मण, 
न ब्राह्मण, न देव, न सार, न ब्रह्मा और न इस छोक में कोई दूसरा प्रवर्तित कर सकता है । 

भूमिस्थ देवों के शब्द सुन चातुमेहाराजिक देवों ने भी शब्द सुनाये--वाराणसी के पास. । 

तअरयश्मिश देवों ने भी । 

इस प्रकार, उसी क्षण, उसी रूथ, उसी मुहूर्त से अह्यदोक तक यह शब्द पहुँच गये। यह 
दूस सहख लोक-घातु काँपने ८ हिलने-टोलने छगी। देवों के देवानुभाव से भी बढ कर अप्रभाण 
अवभास लोक में प्रगट हुआ । 

तब, भगवान्‌ ने उदान के यह शब्द कह्दे--भरे | कोण्डडञ ने ज्ञान लिया, कोण्डण्म ने ज्ञान 
लिया !! इसीलिये आयुष्मान्‌ कोण्डछडञम का नाम अम्भा कोण्डमम पड़ा । 


५ १, तथागतेन बुत्त सुत ( ५४. २. २ ) 


चार आये-सत्यों का शान 

सिक्षुओ ! “दुःख आर्य-सत्य है” यह बुद्ध को पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों मे पक्ष उत्पक्ष 
हुआ'। परिक्षेय है'* । परिज्ञात हो गया' '। 

मिक्षुओ । 'दुख-समुदय आरय-सत्य है” यह बुद्ध को पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में 
चक्षु "। का प्रहण करना चाहिये--'। “'प्रद्दण हो गया । 

भिक्षुओ ! “दुःख-निरोध आर्य-सत्य है” यह बुद्ध को पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में 
चल्छु* । 'का साक्षात्कार करना चाहिये । का साक्षात्कार हो गया'* । 

मिक्षुओ ! “दु ख-निरोध-गामी मार्ग आर्य-सत्य है?! यह बुद्ध को पहले कभी नहीं सुने गये 
धर्मो मे चक्षु '।'“'का अभ्यास करना चाहिये ।""का अभ्यास सिद्ध हो गया" 


५७, २. ८ ] ६, दुतिय धारण सुत्तं [ ८०९ 


3 मे, खन्ध सुत्त (५७. २ ३) 


चार आये-सत्य 

भि्षुआं | क्षार्य-सस्य चार हैं। कौन से चार ! दु.ख आरय॑-सत्य, दु ख-संसुदय आर्य-सत्य, दु.ख- 
निरोध क्षार्य-सनय। दुःख-मिरोध-गामो मार्ग आर्थ-सत्य । | 

मिक्षुभो ! दु.ख आर्य-सत्य क्या है? कहना चाहिये कि--यह पाँच उपादान-स्कन्थ, जो यह 
रूप-उपादान-स्कम्ध॒ विज्ञान-उपादान स्कनध । भिक्षुओ ! इसे कहते हैं दु,ख आर्य-सत्य”? । 

मिश्षुभा ! यु, ब-समुदस भार्य-सत्य क्या है ? जो थह तृष्णा । 

भिक्षुओं ! दु.ख-निरोध क्षार्य-सत्य क्या है ! जो उसी तृष्णा का बिल्कुल विराग>निरोध । 

मिक्षुभों ! मुःख-निरोध-गामी सार्ग क्या है ? यह आये अश्ागिक मार्ग । 

भिक्षुभी ! यही आर्य-सस्य हैं । इसलिये, यह दु,ख है--ऐसा समझता चाहिये । 


8 ४. आय्तन सुत्त (७४. २ ४) 


चार आये-सत्य 
मिक्षुओ । भरर्यसत्य चार है | 
भिक्षुभों | दुःख आरमसत्य क्या है ! कहता चाहिये कि--यह छः आध्यात्म के भायतन | कौन से 
छ. ” चक्षुभायतम मन-भाषतन । मिक्षुभी ! इसे कहते हैं दुःख आर्य प्त्य । 
सिक्षुभ | गुःख-समुदय भार्यसत्य क्या है ? 
[ शोष ऊपर जैसा ही ] 


६ ५, पढठम धारण सुत्त (५४ २. ५ ) 
चार आयेसत्यों को चारण करना 


भिश्षु भा | मेरे उपदेदा किये गये श्र आर्यसत्यों को धारण करो । 

यह कहते पर, कोई भिक्षु सगवान से बोका--भन्‍्ते ! भगवान के उपदेश किये गये चार आये 
साय को में घारण करता हूँ । हे 

भिक्षु ! कहो तो, मेरे उपदेश किये गये चार आर्यसत्यों को धारण केसे करते हैं ! 

भग्ते ! भगवान्‌ ने दु,ख को प्रथम कषर्यसस्य बताया है, उसे में धारण करता हूँ। दु ख- 
समुदय का दितोंथ आर्येसस्य'''।' दु,ख-मिरोध को तृतीय “। दुःख-निरोध-गासी मार्ग को चतुर्थ । 

भम्ले | भगवान्‌ के उपदेश किये गये चार आर्यप््॒यों को धारण मैं इस प्रकार करता हूँ । 

मिक्षु ! टीक, बहुत टीक !! तुमने मेरे उपदेश किसे गये चार आर्य॑सत्यों को ठीक से धारण किया 
है । मैंने दु.स् को प्रथम आर्य प्त्य बताया है, उसे वैसा ही धारण करो मैंने दुःख-निरोध-गामी मार्ग 
को चरतुर्भ लार्यघत्य गलाया है, उसे बैसा ही धारण करो । *' 


६ ६. दुतिय धारण सुत्त ( ५४. २, ६ ) 
यार थार्यसत्यों को धारण करना 


बक 


' '[ ऊपर जैसा ही ] 
भम्ते ! भगवान ने दुःख को प्रथम क्षार्यसत्य बताया है, उसे में धारण करता हूँ। भन्‍्ते | यदि 
कोई भ्रमण या नाझण कटे, दुःख प्रथम अर्यसप्य नहीं हे, जिसे श्रमण ग़ोतम ने बताया हे, में दु.ःखको 
छोड़ दूसरा प्रथम भार्यसत्य बतादँग।!”, तो यह सम्भव नहीं। 
१०२ 
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“'हु.ख समुदय को द्वितीय भ्रार्यसत्य '' । 
दु ख-निरोध को तृतीय भार्यसत्य” " 
“तु ख-निरोध-गामी मार्ग को चतुर्थ भार्यसत्य 4 
भच्ते ! भगवान्‌ के बताये चार भर्यसत्यों को में इसी प्रकार धारण करता हूँ । 
सिक्ष | ठीक, बहुत ठीक !! मेरे बताग्रे चार भार्थसप्यों को तुमने बहुत ठीक घारण किया है। ' 


8 ७. अविज्जा सुत्त (५४. २ ७ ) 


अविद्या क्‍या है ? 


** एक ओर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते |! छोग 'अविशया, सविया' कहा करते 
हैं। भन्‍्ते ! अविद्या क्‍या है, भौर कोई अधिद्या में केसे पढ़ जाता है १! 

मिक्ष | जो दुःख का अज्ञान है, दुःख-्समुद्य का''', दु.छनभिरोध का''', सौर दु.ख-निरोध- 
गामी मार्ग का अज्ञान है, इसी को कहते हैं, अविश्वा', भौर इसी से कोई भविद्या में पद्या है।''' 


8 ८, विज्जा छुत्त (५४७. २. ८ ) 


विद्या कया है ? 


“““एक भोर बेठ, बह भिक्षु भगवान्‌ से बोकछा, “भस्ते | छोग 'विद्या, विधा” कहा करते हैं । 
भन्‍्ते | विद्या क्या है, ओर कोई विद्या केसे प्राप्त करता है १” 

भिक्षु । जो दु.ख का क्षान है, दुःख-समुद्य का'*', दुःख-निरोध का'"॥ और दुःख-मिरोभ-गासी 
मार्ग का ज्ञान है, इसी को कहते हैं 'विद्या', ओर इसी से कोई विद्या का काम करता है ।' ** 


$ ९, संकासन सुचच (५४. २. ९ ) 


भायसस्यों को प्रगट करना 


मिक्षुओ ! दुःख आर्यसत्य हे! यद् मैंने बताया है। उस दुःख को प्रधट करने के भनन्‍्त शब्द हैं। 
- हु,ख-समुदय भआर्यसत्य है *'। 

दु ख-निरोध आर्यसस्य है *। 

दु ख-निरोध-गामी मार्ग जार्यसत्य है । 


$ १९०, तथा सुत्त (५४. २. १० ) 


चार यथाथ बाते 


भिछ्ुओ ! यह चार तथ्य, अवितथ, हू-ब-हु' वैसे ही हैं। कौन से चार ! 
भिक्षुओ ! दुख तथ्य है, यद अधितथ, हु-ब-हु ऐसा ही है । 
दु.ख-समुद्य'' । 
दुःख-निरोध “| .. 
दु.,ख-निरोध-गामी मार्ग ** | * 


धर्मेचक्रप्रवर्तन धर्ग समाप्त 


भरारनमफरप्रयेपपपारानतयकरायादुकनडअनपनकदधपारा कद, 


तीसरा भाग 
कोरिग्राम वे 
$ १, पठम विज्ञा सुत्त (५४७ ३ १) 


भायेसत्यों के अदशेन से ही आवागमन 
ऐसा मैंने घुना | 
एक समप, मगवान यज्मी ( अनपद ) में फोटिग्राम में विहार करते थे । 
वहाँ, भगवान ने भिक्षुजों को जामन्श्रित किया--भिक्षुओ ! चार अ, मैसत्यों के अनुबोध ८ 
प्रतिनेध न होने से ही दीमकाझ से मेरा भौर पुस्हारा यह दोडना-घुपना, एक जन्म से दुसरे जन्म में 
पदगा छगा रह। है । किन चार # ? 
जिन्षुो | दुःख धायेसत्य है, इसके अनुबोध ८ प्रतिवेध न होने से * में, तू” चक रहा है। 
दुःज-समुदय “| दुःल-तिरोध * । दु'ख-मिरोध-गामी सार्ग ” । 
मिक्षुभो | उन्हीं दुःख भायसत्य, दुःख समुदय**'। दुख निरोध' *, तथा हु ख-निरोध-गामी 
मार्म भार्यसत्य के अनुरोध ८ प्रतिवेध हो जाने से भव-तृष्णा उच्छिन्न हो जाती है, भव ( जजीवन ) का 
सिक्सिका टूट जता! हैं, पुनर्ज नम नहीं होता | 
भगवान पाई बोले '*'। 
धार अंभसत्यों के धथार्थ ज्ञाम न होनेसे , 
दीभंकाछ से उस उस शम्म में पदलते रहना पढ़ा । 
अत वे ( चार भार्यसत्य ) देख छिये गये हैं, 
भष में कामेघाली (: दृष्णा) नष्ट कर दी गई है । 
गु'कों का कद कर गया , 
क्षत्र, पूनर्ज सम होने का नहीं। 


$ २, दुतिय विज्जा छुत्त ( ५४. ३. २ ) 
वे भ्रमण और ब्राह्मण नहीं 
मिक्षुओ ! जो भ्रमण था बाह्मण 'यद्द दुःख है! इसे यथर्थत. नहीं जानते हैं, यह दु ख-समुदय 
हैं? इसे“, 'यह दु.ख-मिरोध है! इसे **, यह दुःख-निरोध-ग मी मर हैं? इसे , वह न तो श्रमर्णों में 
भसण ज ने ज ते हैं, कौर न बाह्मणों में ब्राइण । चह आयुष्मान्‌ श्रमण वा सल्धा के परसार्थ को 
देखते ही देखते स्थर्य जाम, साक्षासकार कर और प्राप्त कर विहार नहीं करते हैं। 
मिक्षुभा ! मो भ्रमण या बआझण यह दुःख है। इसे यथार्थत जानते हैं. वह आयुष्मान्‌ भ्रमण 
था शाह्यण के परसार्थ को देखते ही देखते स्थर्य जान, साक्षात्कार कर और प्राप्त कर चिद्ार करते हैं । 
भमरावान बह बोझे'''। 
भो दुःख को तहीं खानते हैं, और दुःख की उत्पत्ति को। 
और बहाँ दुःख सभी तरह से बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है ॥ 


८१२ ] स॑युत्त-निकाय [ ए७., ३. ६ 


उस मार्ग को भी नहीं जानते हैं, जिससे दुःखों का उपशम होता है । 
चित्त की पिमुक्ति से हीन, भौर प्रज्ञा की विम्वक्ति से भो ॥ 

वे अन्त करने में असमर्थ, जाति भौर जरा में पढ़ते हैं। 

जो दुःख को जानते हैं, और दुख की उत्पस्ति को॥ 

और जहाँ दु.ल सभी तरद् से बिदकुक मिशुद्ध हो जाता है । 

उस मार्ग को भी जानते हैं, जिससे दु.ख्नों का उपशम होता है ॥ 

चित्त की विमुक्ति से युक्त, भौर प्रज्ञा की विमुक्ति से भी । 

वे अन्त करने में समर्थ, जाति और जरा में नहीं पढ़ते हैं ॥ 


8 ३, सम्मासम्बुद्ध सुत्त (५४. रे. ३ ) 


चार आरयेसत्यों के शान से सम्बुज 
श्रावसती जेतवन '। - 
भिक्षुओं | आर्यसत्य चार हैं । कौन से चार ? 
दु.ख-भार्यसत्य दुपख निरोध-गा्ी भागे भारर्यसत्य । भिक्षुओ ! यही चार भरर्यसत्य हैं । 
भिक्षुओ ! इन चार जार्यसत्यों का यथार्थतः बुद्ध, को ठीक ठीक जान प्राप्त हुआा है, इसी से वे 
अहंत्‌ सम्यक्‌ सस्खुद्ध कहे जाते हैं ।' 


8 ४. अरहा सुत्त (५४. ३ ४ ) 


चार आययेसत्य 

श्रावस्ती जेतचन । 

भिक्षुणो |! भर्तातकाछ में जिन अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध ने यथार्थ का भवबोध किया हैं, सभी 
ने इन्हीं चार आयेसत्यों के यथार्थ का ही भववोध किया है । 

जनागतकाछ में**" 

वर्तमानकाल में '**। 

किन चार के ! दुःख श्रार्यसत्य का, दुःख-समुदय भार्यस भ का, तुःश-विरोध आर्यसत्य का, 
दुःख-निरोध-गा्ी मार्ग आरयंसत्य का *** * 


$ ५, आसवकक्‍्खय सुत्त ( ५४. ३. ५ ) 


चार आयेसत्यों के शान से आश्रव-क्षय 
भिक्षओ | में जान भौर देख कर ही आश्रवों के क्षय का उपदेश करता हूँ, बिना जाने देस्थे 
नहीं । भिक्षुओ ! क्या जान और देख कर आश्रर्षों का क्षय होता है ? 
“यह दुःख है” इसे जान और देख कर भाश्र्वों का क्षय होता है। ' “यह दु.ख-निरोध-गामी 
मार्ग है? इसे जान भोर देख कर आश्रर्चों का क्षय होता है। ** * 


$ ६. पित्त सुत्त ८५४. ३. ६) 
चार आयेसत्यों की शिक्षा 


भिक्ुओ ! जिन पर तुम्हारी अनुकम्पा हो, जिन्हें समझो कि तुस्दारी बात सुनेंगे, मिश्र, सछाह- 


का बनन्‍्धु-बान्धव, उन्हें चार आर्यसत्यों के यथा ज्ञान में शिक्षा दे दो, अश्रेश करा दो, प्रतिष्ठित 
कर 


५७, ३, १० ] १०, गवस्पति खुत्त [ ८१३ 


कित चार के ? दुःख आार्य-सत्य के'' दु.ख-मिरोध-गासी मार्ग आये-सत्य के ।* 
3 ७, तथा मुत्त (५४. ३. ७) 
आये-सत्य यथार्थ हैं 
भिक्षुभों । आर्य-पत्य चार हैं ।'* 
भिक्षुनो ! यह चार सार्य-सत्य तथ्य हैं, अवितथ हैं, हू-बहू वैसे ही हैं, इसी से वे आये-सत्य 
कहे जाते हैं ।'*' 


3 ८, लोक घुत्त (५४ ३. ८) 
बुद्ध ही आये है 


भिक्षुभो ! आर्प-संत्य चार हैं ।'* 
मिक्षुभी ! देव मारजह्या सहित इस छोक में''बजुद्ध दी आये हैं। इसलिये आर्य-सत्य 
कहे जाते हैं ।*'' *** 


$ ९, गश्णिश सुत्त (५४७. ३. ९) 
यार आये-सत्य 

भिक्षुभो | भर्म-सत्य चार हैं। * 

भिक्षुभी ! हत चार आर्थ-सत्यों में कोई आर्य-सत्य परिशेय है, कोई आर्य-सत्य प्रहीण करने 
यारम है, कोई आर्य-पत्य साक्षासकार करने योग्य है, कोई आर्य-सत्य अभ्यास करने योग्य है । 

मिझुभो ! कौन आर्य सत्य परिक्षेय हैं? मिक्षुओ ! दुःख आये-सत्य परिशेय है। दुख समुदय 
भार्म-सन्ध प्रहाण करने योग्य है! जु,ख-निरोध भर्य-सध्य साक्षात्कार करने योग्य है। दु ख-निरोध-मामी 
मार्ग भार्य-सत्य अभ्याप करते योग्य है | 

8 १०, गवभ्पति छुत्त (५४७. ३ १०) 
चार आये-सत्यों का दर्शन ह 

पक सम्रप, कुछ स्पविर सिक्षु खेत ( शनपद ) में सहश्चनिक में विहार करते थे । 

उस समय, भमिक्षारन से छौट, भोजन कर लेने के बाद सभा-गृह मे इकट्ठे हो बेढे उन 
स्वविर मिन्ुों में पड़ बात चली, भाहुस ! मो दुःखको देखता है और दु.ख समुद्य को, वह दु ख- 
निरोध को भी देख लेता है भौर दुःख-निरोध-गामी मार्ग को भी । 

बह कहते पर आाधुष्मान गधस्पति उन स्थविर भिक्षु्थों से बोले--भावुस ! मैने भगवान्‌ के 
अपने मुख से सुन कर सीखा हैं--- 

मिक्षुभों ! भो हुःख को देखता है, वह दुःख-समुदयको भी देखता है, दुःख-निरोध को देखता हे, 
दुःख-मिरोध-गामी सार्ग को भी देखता है| थो दु'ख-समुदय को देखता है, वह दुःख को भी देखता हे, 
दुःख-निरोध को भी देखता है, तुःख-तिरोध-गामी मार्ग को भी देखता है । जो दु ख-निरोध को देखता 
है, वह दुःल को देखता है, दुःखसमुदप को भी देखता है, दुःख-निरोध गासी म्गं को भी देखता है। 
जो दुःख-निरोप्रगासी मार्ग को देखता है, वह दु.ख को भी देखता है, दु ख-समुदय को भी देखता है, 
दुःझन्‍निरोध को भी देखता है | 


कोटिपाम वर्ग समाप्त 





चौथा भाग 
सिंसपावन वर्ग 
3 १. सिसपा सुत्त १ ५४. ४. १ ) 


कही हुई बातें थोड़ी ही हैं 


एक समय, भगवान कीशास्बी में सिसपायन में विहर ऋरते भे | 

तब, भगवान्‌ ने द्वाथ में थोड़े)से सिंसप ( & सीसम ) के पते छेकर भिक्षुभं को भामस्श्रित 
किया 'भिक्षुओ | तो क्‍या समझते हो, कौन अधिक है, थदद जो मेरे हाथ में थोड़े सिंसप के पच्चे हैं था 
जो ऊपर सिंसप-वन में हैं ? 

भन्‍्ते | मगवान्‌ ने अपने हाथ में जो सिंसप के पत्ते किये हैं. घह तो बहुत भोदा है, रो छपर 
इस सिंसप-वन में हैं वह बहुत हैं । 

मिक्षुओं ! वैसे ही, मैंने जानकर जिसे नद्बी कद्दा दे वही बहुत है, जो कह्दा है थह तो बहुत 
थोड़ा है । 

भिक्षुओ ! मैंने क्‍यों नहीं कह्दा दे ! सिक्षुओ ! यह मे तो शर्थ सिद्ध करनेवाका है, न शझचर्य का 
साधक है, न निर्वेद, न विराग, न निरोध, से उपशम, ने अभिज्ञा, व सम्बोधि और सम भिर्वाण के किये 
है | इसीलिये मेंने इसे नही कह! है । 

भिश्षुओ ! मैंने क्या कटद्/ है ? यह दुख है, ऐस! मैंने कहा है। यह तुःख-समुद्र॒य है''। भह 
दुःख-निरोध दे *'। यह दुःख-निरोधनामी सार्ग है'*'। 

भिक्षुओ | मैंने यह क्‍यों कहा है? मिश्षुओ ! यही अर्थ सिद्ध करनेबाक्ता है“ निर्दाण के किसे 
है | इसलिये यह कह! है।' ' 


8 २, खदिर सुत्त (५७. 9. २ ) 
चार जआायेसत्यों के छान से दी दुःख का अन्त 


“मैं दु.ख को यथर्थत बिना जाने, हु ख-समुदय को यथार्थतः बिना जाने, दुःख-मिरोध को 
यथार्थत, बिना जाने, दु ख-निरोधयामी मार्ग को थधार्थतः बिना आने,'''दुखों का विश्कुछ अभव्त कर 
लगा,” तो यह सम्भव नहीं । 

सिश्षुओ । जेसे, यदि कोई कहे, “मैं खैर, या पछास, था ओऔरों के पर्ञों का दोना बनाकर पानी 
या तेछ छे आऊँ “तो यह सम्भघ नहीं, बेसे दी यदि कोई कहे,” मैं दुःख को बिना जाने**'। 

भिक्षुओ ! यदि कोई कहे, “में दु,ख आायसत्य को यथा्थत, जान** 'हुःख-निरोघनगामी भार्ग को 
थ्थार्थत. जान दु खो का बिल्कुल अन्त कर रॉगा” तो यह सम्भव है | 

सिक्षुओ ! जैसे, यदि कोई कह्दे “में पश्य, पकास था महुपा के पश्ों' का दोसा बनाकर 


पानी था ते छे आऊँग! तो यह सम्भव है, बेंसे ही यदि कोई कहे "में दु,स आर्थ-सत्य को 
यथार्थ॑त्ः जान ***। 


५७, ४. ५ ] ६, पाण सुत्त [ <१५ 


3 ३ दण्ड मुत्त (५०. ७. ३) 
चार आये-सत्यों के अ-दर्शन से आवागमन 


भिक्षुओ ! जैसे छाठी ऊपर भ्ाकाश में फेंकी जाने पर एक बार मूल से गिरती है, एक बार 
मध्य से, भोर पूझ्ध आर अप्र से, वैसे ही अविद्या में पढ़े प्राणी, तृष्णा के बन्धन सें बँचे, संसार मे 
पुक बार इस छोक से परछोक जाते हैं और एफ बार परलोक से इस छोक मे आते हैं। सो क्यो ! 
सिक्षुओ ! चार आर्य-सथ्यों का दर्शन न होने से । 

किन चार का ? हु ख भार्य-सत्य का “'दुख-निरोध-गामी मार्ग आये सत्य का ।**** 


५ ४. चेल सुत्त ८ ५४७. ७. ४ ) 


अलने की परधाद न कर आये-सत्यों को जाने 


भिक्षुती ! कपडे था शिर में आग पकरद छेने से उसे क्‍या करना चाहिये ? 

भस्ते ! कपडे या शिर में आग पकड़ लेने से उसे बुझाने के छिये उसे अत्यन्त छनन्‍्द, व्यायाम, 
शरसाइ, तत्परता, उपाक भोर खबर गीरी करनी चाहिये । 

भिक्षुत ! कपडे या शिर में जाग पकड़ छेने पर भी उसकी उपेक्षा करके न जाने गये चार 
खार्य-सत्या को यथार्थ तः जानने के किये अत्यन्त छन्‍्द, ब्याथाम, उत्साह, तत्परता, झ्या और खबरगीरी 
करनी अआदिये। 

किन आर को | दुःख भारय-सध्य को! 'दु,ख-निरोध-गामी मार्ग कार्य सत्य को । * 


8 ५, सत्तिसत सुत्त (५४ 9. ५) 


सौ भाले से मौका जाना 


मिक्षुलो ! जैसे, कोई सी वर्षों की आयु वाछा पुरुष हो। उसे कोई कहे, हे पुरुष ! सुबह में 
हुम्दें सौ साले भोंके जायेंगे, दोपहर में भी पुम्हें सो भाले भोंके जायेंगे, शाम में भी तुम्हें सो भाले 
सके जायेंगे । है पुरुष ! सो तुम इस प्रकार दिन में तीन बार सो सो भालों से भोंके जाते हुये सौ 
बषों के बाद मे बाने गगे चार सार्यसत्यों का शान प्राप्त करोगे” तो हे भिश्लुओ ! परमार्थ पाने की 
इघढा रखने वाले कुछपुत्र को स्वीकार कर छेना चाहिये | सो क्‍यों ? 

भिक्षुभो ! इस संसार का छोर जाना नहीं जाता । भाछे, तलवार और फरसे के प्रहार कब 
भारम्म हुये ( ज्पूर्वकोटि ) पता नहीं चकता। भिक्षुओ ! बात ऐसी ही है, इसीलिये उसे मैं दुख 
ओर दौर्मनस्थ से चार आर्यसत्यों का शान प्राप्त करना नहीं समझता, किन्तु सुख ओर सोौमनस्य से । 

किस चार का !'*' 

9 ६. पाण सुत्त ५ ५४. ४. £ ) 
अपाय से मुक्त दोना 

भिन्लुभों ! जैसे, कोई पुरुष इस अम्बूड्रीप के सारे तुण-काष्ट-शाखा-पलास को काट कर एक जगह 
इकट्ठा करे, भौर उनके खाँदे बनावे । फिर, मद्ठासमुत्र के बढ़े बढ़े जीवों को बड़े खूँटे में बोध दे, मझले 
लीधों को मप्तऐे झूँटे में बाँध दे, छोटे जीयों को छोटे खूँटे में बाँध दे । तो, मिक्षुओं | महाससुद्र के 
पकड़े जा, सकते बाठे जीव समाप्त भहीं होंगे, कौर सारे तुण-काष्ठ'* समाप्त हो ज्ञायेंगे। भिक्षुओं ! और 
महासमुत्र में इनसे कहीं भविक तो मैसे सूकषम लीप दैं जो खँँटे में नहीं बॉ घे जा सकते हैं । 


८१६ ] संयुप्त-निकाय [ ५७, ४, ९, 


सो क्यो ? भिक्षुओ ! क्‍योंकि वे अत्यन्त सूक्ष्म है । 

भिक्षुओ | अपाय ( न्‍्यदाँ, नीच योनि! ) हतना बढ़ा हें। भिक्षुभो | सम्यहृ-दृष्टि से युक्त 
पुरुष उस अपाय से मुक्त हो जावा है, जिसने यह दुःख है? यथार्थत. जाम छिया है “यह बुःख-निरोध 
गामी भार्ग है! यथार्थत जान लिया है ।' * 


$ ७. पठम सुरियूप सुत्त ( ५४. ४ ७) 


शान का पूर्च-लक्षण 
सिक्षुओ ! आकाश में छछाई का छा जाना सूर्योदय का पूर्व-शक्षण हैं। मिक्षुभो ! बेसे हीं, 
सम्यक्‌-दृष्टि चार आर्यसत्यों के शान के छाभ का पूर्व -लक्षण है । 
भिक्षुओ ! सम्यक-इश्िवाला भिक्षु यह दु.ख है? इसे यथार्थल भक्षबत्ता जान सकता है * यह 
दु ख-निरोध-गा।मी मार्ग है” इसे यथार्थव. भक्षबता भान सकता है।''' 


$ ८, दुतिय सुरियूपम सुत्त (५४, ४, ८ ) 


तथागत की उत्पस्ति से शानाखोक 
भिक्षुओ |! जबतक चाँद या सूरज नहीं उगता है तभी तक महान भाकोक ८ अवभास का 
प्रादुर्भाव नहीं होता है । 
मिक्षुओ ! जब चाँद था सूरज उग जाता है तब महान भाकोक ८ भवभाप्तका प्रादुर्भाव होता 
हे । उस समय अन्धा बना देनेवाली अँधियारी नहीं रहती है ।* रात-दिन का पता चलता है। महीना 
ओर आधे महीना का पता चढता है। ऋतु और वर्ष का पता चक्षता है । 
भिक्षुओ ! वैसे ही जबतक तथागत अईत्‌ सस्यक-सम्बुद्ध नहीं उत्पन्ष होते हैं । तब तक मदन 
भालोक ८ अवभास का आदुर्भाव नहीं होता है । सब तक अन्धा बना देनेवाकी शैंपियारी छ ई रहती है । 
तब तक, 'चार जाये स॒त्यों की न तो कोई बाते करता है, न उपदेश करता है, न शिक्ष! देखा है, न सिद्धि 
करता है, न उसे खोछता है, न विभाजित करता है, न साफ करता है । 


भिक्षुओ | जब तथागत भहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध संसार में उत्पन्न होते हैं तब मदाव साखाक ८ 
अवभासका प्रादुर्भाव होता है । तब, अन्धा बना देने थाली भँघियारी रहते महीं पातो । तभ, चार 
आर्येसत्यों की बातें होने छगती हैं, शिक्ष होने लगती है, सिद्धि होती है, बह खोक दिया जाता है 
विभाजित कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है । 

कित चार की ९९ 


है 


५ ९, इन्दखील सुत्त ( ५४. ४. ९ ) 


चार आयेसत्यों के शान से स्थिरता 


मिक्षुओ । जो श्रमणया बाह्मण यह दुःख है? इसे यथार्थतः नहीं मानते हैं * 'यह दुःख- 
निरोध-गामी मार्ग हे! इसे यथार्थतः नहीं बानते हैं, थे दूसरे श्रमण या श्राक्षण का मुँद ताकते हैं... 
शायद यह संसार को जानता हुआ जानता होगा, देखता हुआ देखता होगा । 

मिक्ठुओं ! जैसे, कोई इलका रूई या कपासका फाह्ा हवा चछते समय समतझ जअभीमन पर पेंक 
दिया ज्ञाय । तब, पूरब की हवा उस्ते परिचिम की ओर उड़ा कर छे जाय, पश्चिम की हवा पूरम की 


जीर उड़ा कर के जाय, उत्तर की हवा दक्खिन की ओर उड़ा कर के जाय, और वृक्खिन की हवा उत्तर 
की ओर उड़ा कर के ज्ञाथ । 


५४, ४. ९१० ] १०, वादि सुक्त [ ८१७ 


सो क्यों ! सिक्षुओ | क्‍योंकि कपास का फाहा बहुत हलका है । 

भिक्षुभो । वैसे ही, जो भ्रमण या आह्षण यह दुःख है! इसे यथार्थत नहीं जानते हैं. 'यह 
हुःख-मिरोध-गासी मार्ग है! इसे यथार्थत, नही जानते हैं, वे दूसरे श्रमण या ब्राह्मण का मुँह 
ताकते दैं* '। 

सो क्यों ? सिक्षुओं ! क्योंकि उनने चार आये-सत्यो का दर्शन नहीं किया है । 

भिक्षुओं ! जो भ्रमण या आह्यण 'यह दुःख है” इसे रथार्थत. जानते हैं. “यह दु ख-निरोध-गामी 
मार्ग है । इसे यथार्थत' जानते हैं, ये दूसरे श्रमण था ब्राह्मण का मुँह नहीं ताकते है. । 

मिक्षुओं | जैसे, कोई अचऊ, अकम्प, खूब गहरा अच्छी तरह गडा हुआ लोहे था पत्थर का 
खूँदा ही । सब्र, यदि चूरय की ओर से भी खूब आऑध्री पानी जावे तो उसे कुछ भी केँपा नहीं सके, 
पहिचस की ओर से भी ', उत्तर'' , दक्खिन । 

सो क्ये। ? सिक्षुभो ! क्योंकि वह खूटा इतना गहरा, ओर जच्छी तरह गाड़ा हुआ है । 

भिक्षुओं ! बेसे ही, जो भ्रमण या ग्राक्षण 'यह दु ख है? इसे यथार्थत जानते है “यह दु ख- 
निरोध-गामी मार्ग है! इसे यथार्थत, जानते हैं, वे दूसरे श्रमण यथा बह्मण का मुँह नही ताकते । 

मो क्यों ? भिक्षुओ | क्योंकि उसने चार आर्यसत्यों का अच्छी तरह दर्शन कर लिया है । 

किन खार का | दु ले आर्यसस्य का * मु ख-निरोध-गामी मार्ग आर्यसत्य का । 


$ १०, बादि सुत्त (५७. ४ १० ) 
सार आयेसत्यों के ज्ञान से स्थिरता 


मिक्षुआ ! जो भिश्नु 'यह दुःख हैं! इसे यथार्थत जानता है यह दु ख-निरोध-गामी मार्ग 
है! इसे यथा्त, जानता है, उसके पास यदि पूरथ की भोर से भी कोई बढसी भ्रमण या ब्राह्मण बहस 
करने के छिपे भावे, तो घह उसे धर्म से कैपा देगा, ऐसा सम्भव नहीं। पच्छिम की ओर से । 
उत्तर ' । दुक्सित '। 

मिक्षुभों ! जसे, सोकइ कुक्कुट ( उस समय में रूम्बाई का एक परिसाण ) का कोई पत्थर का 
यूप ( व्यक्ष स्तम्भ ) हो । भाठ कुक्कु जमीन में गड्ढा हो, भोर आठ कुक्कु ऊपर निकरा हो | तब, पूरब 
की भोर से लूब आँधी-पानी भादे, किन्तु उसे कैंपा नहीं सके | पचिछम । उत्तर ।“दक्खिन । 

सो क्‍यों ! मिक्षुभो ! क्योंकि वह पत्थर का यूप बहुत सहरा अच्छी तरह गड़ा हुआ है । 

मिक्षुभों | वैसे ही, जो मिश्षु यह दुख है! इसे यथार्थत जानता है. यह दु ख-मनिरोध-गामी 
मार्ग है! इसे यथार्थत, जानता है'"*, उसके पास थ्रदि पूरव की ओर से * । 

सो क्‍यों ? भिक्षुभो ! क्योंकि उसने चार आर्यसत्यों का दर्शन अच्छी तरह कर लिया है । 

किस आर का ?''' 


सिसपावन वर्ग समाप्त 





जप हरी. अककऋ प्र 


€& सोलह हाथ अट्ठकथा | 
१०%्रे 


पॉचवों भाग 
प्रपात वर्ग 


$ २१. चिन्ता सुत ( ५४. ५. १) 
छोफ का चिन्तन न करे 


एक समय भगवान्‌ राजगद में चेलुवन कलूचदुक नियाप में विधार कर रहे थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिक्षु ओं को आमन्श्रित किया, “मिक्षुभो ! बहुत पहले, कोई पुरुष राजगृह 
से निकल छोक का चिन्तन करने के छिये जहाँ सुमागधा उपुष्करिणी थी वहाँ यत्रा | जाकर, सुमागधा 
पुष्फरिणी के तीर पर छोक का चिन्तन करते हुये बैठ गया । 

“भिक्षुओ | उस पुरुष ने सुमागधा पुष्करिणी के तीर पर ( बैठे ) कमझ-नालों के भीचे सबु- 
रंगिणी सेना को बेठती देखा | देखकर, उसके मन में हुआ, झरे ! मैं क्या पायक्त हो गया हूँ. कि सुझे 
यह अनहोनी बात दिखाई पड़ी है । 

“भिक्षुओ ! तब, वह पुसुप नगर में जाकर छोगों से बोछा, भन्‍्ते ! में पागछ हो गया हूँ कि 
मुझे यह अनहोनी बात दिखाई पढ़ी है । 

हे पुरुष | तुम केसे पागल हो गये हो ? सुमने क्या भ्रमहोनी आत देखी दै ? 

भन्ते | में राजगूद से मिकक कर छोकका चिन्तन करने के फिये *'। भम्ते ! सो में पागछ हो' 
गया हैं कि सुझे यह अनहोनी बात दिखाई पड़ी हे । 

हे पुरुष | तो, तुम ठीक में पागछ हो कि' 

भिक्षुओं ! उस पुरुष ने भूत ( न्‍्यथार्थ ) को ही देखा अभूत को नहीं । 

भिक्षुओं ! बहुत पहले देवासुर-संग्राम छिड्ाा हुभा था | उस संग्राम में देवता जीत गये खीर 
असुर पराजित हुये | स्रो देवताओं के ढर से पद असुर कमक-नाऊ के नीचे से होकर अखु र-पुर पैठ गये । 

भिक्षुओ | इसलिये लोक का चिन्तन मत करो--लोक शाइवत है, या कोक अशाइवत है'*' 
[ देखो, ४२२ अव्याकृत-संयुत्त ] 

भिक्षुओ ! यह चिन्तन न तो अर्थ सिद्ध करने घाछा है, न ब्रज्ञचर्य का साधक है '। 

भिक्षुओ । थदि तुम्हें चिन्तन करना द तो चिन्तन करो कि 'यह दुख है'''मह दहु,ख-निरोध- 
गामी मार्ग है! । 

सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योंकि यह चिन्तन अर्थ सिद्ध करने वाला है *। ' 


$ २, पपात सुत्त ( ५४७. ५. २) 


भयानक प्रपात 


एक समय भगवान्‌ राजपुह में गरद्धकूट पर्वत पर विद्ार करते थे । 
तब, भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्श्रित किया, “आशो सिश्लुओो ! जहाँ प्रतिभानकूट है बहा 
दिन के विड्वार के ढिये चलें” । 


“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, मिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 


५७ ५, ४ ] ४. कूटागार खुत्त [ <१६९ 


तब, भगवान्‌ कुछ मिक्षुओ के साथ जहाँ अतिभानकूट है वहाँ गये । एक सिक्ष ने वहाँ प्रतिभान- 
कूट पर एक महान प्रपात को देखा । देख कर भगवान्‌ से बोला, “भन्ते | यह एक बढ़ा भयानक प्रपात 
हैं। भन्‍्ते ! इस प्रपात से भी बढ़ कर कोई बूसरा बड़ा सयानऊ प्रपात है १”? 

हों मिक्ष ! हस प्रपात से भी बढ़ कर दृसरा बढ़ा सयानक प्रपात है । 

भनन्‍्ते ! वह कौन सा प्रपात है ? 

मिन्षु । जो भ्रमण था ब्राह्मण यह तु ख है! इसे यथार्थत नहीं जानते हैं. 'यह दु ख-निरोध 
गार्मा सार्ग ४ इस यवार्धत' नहीं जानते हैं, वे जन्म देने वाले ससकारों में पडे रहते हैं, बुढ़ापा छाने 
बाल सम्फारों में पद़े रहते हैं, झूस्यु देने वाछे संस्कारों में पढ़े रहते हैं, शोक-परिदेव-दु ख दौर्मनस्थ- 
उपायास छाने बारे संस्कारों में पड़े रहते हैं। * इस प्रकार पढ़े रह, वे और भी सस्कारो का संचय 
करते हैं । अतः मे जाति-प्रपात में गिरते हैं, जरा-प्रषात में गिरते हैं, मरण-प्रपात में गिरते हैं, शोकादि 
के प्रयात में गिरते है। थे जाति से भी मुक्त नहीं होते, जरा से भी' ,मरण से भी , शोकादि से 
भी सुक्त नहीं होते । दुख से भुक्त नहीं होते हैं-- ऐसा में कहता हूँ। 

भिश्षु ! जो भ्रमण या ब्राह्मण यह तु ख है! इस यथार्थत: जानते हैं * यह दुःख-निरोध-गामी 
मार्ग है! हुस यवार्थत: जानते हैं. वे जन्म देनेवाले संस्कारों में नही पड़ते है, बुढ़ापा छानेवाले सस्कारों 
में नहीं पदले ६ ”। इस प्रकार न पढ़ वे और भी संस्कारों का सश्लय नहीं करते है । अत , वे जाति- 
प्रपात में भी नहीं गिरते हैं, जरान्प्रपात से भी नहीं गिरते है । थे जाति से भी मुक्त हो जाते हैं, जरा 
से भी! । हु सम मुक्त हो बाते दैं--ऐस। मैं कहता हूँ ।' ह॒ 

$ ३ परिलाह सुत्त (५४. ५. ३ ) 
परिवाह-नरक 

मिक्षुभो ! मक-परिदाह मांस का एक नरक है। पहाँ को कुछ आँख से देखता है अनिष्ट ही 
देखता है, इए गदीं; भसुखूर ही देखता है, सुन्दर नहीं; अप्रिय ही देखता है, प्रिय नहीं। जो कुछ 
कान से सुगता है अतिष्ट ही'* । 'सो कुछ मन से धर्मों को जानता है भनिष्ट ही'' । 

यह कहने पर कोई मिक्ष भगवान से गोला, “भस्से ! यह तो बहुत बढ़ा परिदाह है। भन्‍्ते ! 
इससे भी क्‍या कोई दूसरा बडा सयामक परिदाह है ९” 

हाँ सिक्षु | इससे भी एक दूसरा बढ़ा भयानक परिदाह है । 

भग्ते | वह परिदाह कौम सा है जो इस परिवाह से भी बढ़ा भयानक हे ! 

मिक्षु । जो भ्रमण या ब्राझ्षण यह दुःख है! इसे यथार्थत नहीं जानते हैं यह दु ख-निरोध- 
गामी सार है, इसे गरथार्थतः नहीं खामते हैं, वे जन्म देनेवाले संस्कारों में पढ़े रहते हैं''। और भी 
संस्कारों का समय करते हैं| झत', वे जञाति-परिदाह से भी जरते है, जरा-परिदाह् से भी जछते हैं । 
दे जाति से भी मुक्त महीं दोते'''। दुःख से मुक्त नहीं होते हैं--ऐसा मैं कहता हूँ । 

भिक्षु ! जो भ्रमण या ब्राह्मण 'यद दु'स है? इसे यथार्थतः जानते हैं यह दुःख-निरोध-गामी 
मार्ग है' इसे धधार्थत, जानते हैं, वे अन्‍्म देनेवाऊे संस्कारों में नहीं पढ़ते । सस्‍कारों का सल्लय नहीं 
करते हैं। भतः ने जाति-परिदाह से भी नहीं जछते हैं, जरा-परिदाद से भी नहीं जलते हैं** । वे जाति से 
मुक्त हो जाते हैं *'। दुःख से मुक्त हो जाते हैं---ऐसा में कहता है. ।'”' 

$ ४. कूटागार सुत्त (५४. ५ ४ ) 
कूटागार को उपभा 

सिक्षुओ ! थो कोई ऐसा कह्दे कि, में दुःख आयेसत्य को बिना जाने दुख-निरोध-गामी मार्य 

भारयसत्य को बिना जाने दु:ख का विशकुछ अन्त कर लूगा,! तो यह सम्भव नहीं । 


(42१० हि रा ९, ] ५, पठम सुमेर सप्त [्‌ ८२१ 
गामी मार्ग है! हसे यथार्थत, नहीं जानते हैं, थे जन्‍म देनेवाले संस्कारों में पढ़े रहते है जाति-अन्धकार 
में गिरते हैं, जरा अन्धकार में गिरते हैं. । 


ु भि कु! जो भ्रमण या ब्राज्ण यह मुख हे! इसे यथार्थत जानतेहैं , वे जन्म देनेवाले 
संस्कारों में महीं पहले" जाति धन्धकार में नहीं गिरते, जरा-अन्धकार में नहीं गिरते । 


3५ ७ दृतिय छिग्गल सुत्त (५४ ५. ७ ) 
काने कछुये की उपभा 
भिल्लुनी ! जेस , कोई पुरुष एक छ्िल्रवारा एक धुर महा-सम्ुद्र में फेंक दे। वहाँ एक काना 
भर क्ः अर 
फप्ुमा हो जो सीमा वर्षा के बाद एक बार ऊपर उठता हो । 
भसिक्षु भी | तो सुम जया समझते हो, हुस प्रकार चह कछुआ क्‍या उस छिद्ब मे अपना गछा 
कभी घुसा नेंगा ? ह 
भर्त ! शायद बहुत काछ के बाद ऐसा हो जाय । १ 
विक्लुत्ा ! इस प्रकार भी पह कछुन्ना शीघ्र ही उस छिद्र में अपना गला घुसा लेगा, किन्तु 
मृष्प पुद थार नॉच गति को प्राप्त कर सचुप्यता का जल्‍दी छाम नही करता हे । सो क्यों १ 
भिक्षुज्ञी !' यहाँ धर्म-चर्यान्पस-चर्यासकुशल-चर्यानूपुण्य-क्रिया नहीं है। भिक्षुओं! श्रहाँ एक 
दूसरे को खान पर पड़ा है, सवक्त दुर्भल को खा जाता है । सो क्‍यों ? 
भिक्षुभा ! चार अर्यसायों का दर्शन न होने से । किन चार का ? ' 


५ ८ ततिय छिम्गल सुत्त (५४ ५. ८ ) 
काम कछुये फी उपमा 


लिक्लुओ ! जैसे, यह सहा-एृध्यी पामी से बिदकुछ लबाऊत भर जाय । तब कोई पुरुष एक छिद्र- 
बाला पूक पुर पक दें । उसे पूरत की हवा पश्चिस की ओर बहाकर के जाय, पर्चिस को हवा पूरब 
की भोर, उत्तर की हवा दक्षिण की जोर, भीर दक्षिण की हवा उत्तर की ओर । वहाँ कोई एक काना 


कापुभा हो'' । 
मिक्षुभा ! तो तुम क्या समझते हो, इस अकार घह कछुआ क्‍या उस छिद्ध में अपना गला 


कभी घुसा तेंगा ! 
भग्ते ! शायद ऐसा कभी संग्रोग छम जाथ तो वह कछुआ उस छिद्र में अपना गला कभी 


धुसा ने | 
मिक्षुओं ! दैसे ही, यह बढ़े संयोग की बात है कि कोई मलुष्यत्व का छाभ करता है | भिक्कुओ ! 


वैसे ही, यह भी बड़े संधोग की बात है कि तथागत अत सम्यक-सम्युद्ध छोक में उत्पन्न होते हैं। 
मिक्षुओं ! मैस ही, यह भी बढ़े संयोग की बात है कि बुद्ध का उपदिष्ट धर्म छोक में प्रकाशित हो । 


जिश्कुओं | सो तुमने ममुष्यर्थ का काम किया है। तथागत भहंत्‌ सम्यक सम्बुद्ध छोक में 
उत्पक्न हुसे हैं । बुद्ध का डपविष्ट धर्म छोक में प्रकाशित भी हो रहा है। * 
३ ९, पृठम सुमेरु सुत्त ( ५४. ५. ९ ) 
सुमेर की उपमा 
मिल्लुभो ! जैसे, कोई पुरुष खुमेर पर्थवराण से सात सूँय के बराबर कंकड़ लेकर फ्रेक दे । 
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भिक्षुओ ! तो कया समझते हो, कौन अधिक महान होगा यह जो सात मूंग के बराबर कंकढ़ 
फेंफा गा है, या यह जो पर्वतरान सुमेरु हे ? 

भन्‍्ते ! यही अधिक महान्‌ होगा, जो पर्बतराज सुमेर दे । यह सात मूँग के बराबर फेंका गया 
कुंकड़ तो बड़ए अदना है, उसकी भरता पर्वतराज सुमेरु के सामने कौन सी गिनती !! 

भिक्षुओ ! बसे ही, धर्म को समझ लेने वाले, सम्यक-दृष्टि स युक्त आर्यश्रावक् के दुः््म का 
वह हिस्सा बहुत बड़ा है जो क्षीण>समाप्त हो गया, जो बचा हे वह उसके सामने अप्यन्स अदप है -« 
वह यह दु ख है! इसे यथार्थत जानता हैं * यह दु'खन्‍निरोध गामी मार्ग ६! इसे यथाथंत जानता है । 


330 दुरतिय सुपेरु सुत्त ( ५४. ५. १० ) 
सुमेर की उपमा 


भिक्षुओ ! जैसे, यह पर्वत्राज छुमेर सात मूँग के बराबर एक कंकड़ को छोड़' क्षीण ही जाय, 
समाप्त हो ज्ञाथ । 

भिक्षुओ ! तो क्या समझते हो, कौन अधिक होगा, थह जो पर्मतराज सुमेरु क्षीण हो गया 
हे+समाप्त हो गया है, था यह जा सात मुँग के बराबर ककड बचा है /” [ ऊपर जैसा ही छगा 
लेना चाहिये ] 


प्रपान वर्ग समाप्त 


छठों भाग 
अभिसमय वर्ग 
६ १. नखसिख सुत्त (५७. ६ १) 
पूल तथा पृथ्ची की उपभा 


सब्र, अपने सक्षात् पर धूल का गुक कण रख, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आभन्त्रित किया 
“मसिक्षुश्रो ! सो क्या समझते हो, कौन भविक है, यह जो घुछ का एक कण मैने अपने नखाग्न पर रक्खा 
है, या यह जो महापृध्वी है ! ' 

भस्ते | यही भश्विक हैं जो महा-पृथ्वी है। भगवान्‌ ने जो अपने नखाम पर घूछ का कण रख 
लिया है यह ता बढ़ा अदता है; महापृध्त्री के सासने सला उसकी क्या गिनती ! 

मिक्षुझ्र ! केसे ही, धर्म को समझ छेने बाले, सम्यक्‌-दृष्टि से युक्त आर्थश्रावक के दुख का 
वड़ हिस्सा अत गढ़ा है जो क्षीणल्समाप्त हो गया, भो बचा है, वह उसके सामने अत्यन्त अल्प है 
यह यह दु.स्प है! इस यधार्थत, जानता है” 'यह तु,ख-निरोध-गासी मार्ग है! इसे यथार्थत जानता है। 


$ २, पोक्खरणी सुत्त (५०७. ६ २) 
पुष्करिणी की उपभा 


मिक्षुभो ! जैसे, कोई पचास योजन हरूस्यी, प्यास योजन चौड़ी, और पचास योजन गहरी 
पक पुप्कारणी हो, जा जल से खबादब भरी हो: कि कोआ भी किनारे बेठे-बेंडे पी सके । तब, कोई 
पुरुष कुत्ा के भंग्र भाग से छुछ पानी निकाक कर बाहर फेंक दे । 

मिक्षुभो ! सो क्या समझते हो, काम अधिक है, यह जो कुश के अग्न भाग से कुछ पानी निकाल 
कर बाहर फेंका गया है, था यह जो जल पुष्करिणी में हैं ? 

“'[ ऊपर जैसा ही लगा ऐसा चाहिये ] 


६ ३. पृठम सम्बेज्ज सुत्त (५० ६ ३) 
अलकण की उपमा 
मिक्षुभा | जैस, जहाँ गंगा, अमुना, अचिरवती, सरभू , मही इत्यादि महानदियाँ गिरती 
हैं वहाँ से कोई पुरुष दो था सीम क्षक-क्ण निकाछ कर फेक दे । 
सिक्षुभों |! तो क्या समझते हो *'[ ऊपर जैसा ही छगा लेना चाहिये ] 
६ 9४, दुतिय सम्बेज्ज सुत्त (५४. ६, ४ ) 
अद्षकण की उपमा 
भिश्लुभो ! जैसे, जहाँ" महामवियाँ गिरती हैं वहाँ का सारा जल दो था तीन कण छोडकर 


कीण हो जाप - समाप्त हो जाय | 
मिक्षुभो ! तो क्या समझते हो '''[ ऊपर जैसा ही छगा छेना चाहिये | 
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६ ५, पठम पठवी सुत्त (५४ ६ ५) 
प्ृथ्यी की उपभा 
सिक्षुओ । जैसे, कोई पुरुष इस महाए्रथ्वी से सात बेर की गरुठछी के बराबर एक देका ले कर 
गम तो । तो क्‍या समझते हो, कौन अधिक है, यह जो सात बेर की गुठक्की के बरायर ठढेख्ा है, 
या यह जो मद्दाश्थ्वी है ! 
* [ ऊपर जैसा ही रूगा लेना चाहिये ] 
8 ६, दुतिय पठवी सुत्त (१ ५४ ६. ६ ) 
पृथ्वी की उपभा 
मिक्षुओं ! जेसे, सात बेर की गुठकी के बरायर पुक ढेका को छोड़, यह मद्दापृध्वा क्षीण<सभाप्त 
हो जाय । 


[ ऊपर जैसा ही छगा लेना चाहिये ] 
६ ७, पठम सम्रुद्द सुत्त (५७. ६. ७ ) 
महासमुद्र की उपभा 
मिक्षुभो ! जेसे, कोई पुरुष महासमुद्र से दो या तीन जल-कण निकाछ छू । 
'[ ऊपर जेसा द्वी लगा लेना चाहिये ] 
3८ दुतिय सप्ुद्द सुत्त ५ ५४. ६. ८ ) 
मद्दा-समुद्र को उपभा 
भिक्षुओ ! जैसे, दो या तीन जल-कण को छोड़ महा-समुत्त का सारा जल क्षीणन्समाप्त हो जाय | 
[ ऊपर जेसा ही ऊूगा लेना चाहिये ] 
५ ९. पठम पब्वतुपमा सुत्त ( ५४. ६. ९ ) 
हिमाकूय की उपमा 


सिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष पर्वतराज हिमालय से लात सरसों के अराधर एक कंकड़ 
लेकर फेक दे । 


* [ ऊपर जैसा ही छगा लेना चाहिये ] 
$ १० दुतिय पब्बतुपमा सुस (५४७. ६ १० ) 
हिमालय की उपमा 


मिक्षुओ ! जैसे, सात सरसों के बराबर पुक ककड़ को छोड़ पर्चसराण हिमालय क्षीण> 
समाप्त हो जाय । 
 [ ऊपर जैसा ही छगा छेना चाहिये] 


अभिसमय वर्ग समाप्त 





सातवाँ भाग 
सप्तम वर्ग 
५ १, अच्ञत्र सुत्त (५७. ७. १) 


धूल तथा पृथ्ची की उपमा 


तब, अपने नखपर कुछ पूछ रख भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “भिक्षुओ । “कौन 
अधिक है, यह सेरे लखपर रक्ली हुई धूछ या यह महापृथ्वी ? 

भस्ते |! यही अधिक है जो महाएथ्वी है । 

मिक्षुओं । वैसे ही, वे जीव बहुत कम है जो मलुष्य-योनि में जन्म लेते हैं, वे जीव बहुत हैं जो 
मलुष्य-्योनि से दूसरी-वूसरी थोतियों में जनभते हैं । सो क्यो ? 

मिक्षुणो | चार आर्य-पत्या का दुर्शन न होने से । 

किन चार का ! दुःख भायंसत्म का 'पु'ख-निरोध-गामी मार्ग आर्यसत्य का ।**' 


8 २. पशच्चन्त सुत्त (५७४. ७, २ ) 
प्रत्यन्त जुनपद्‌ की उपमा ० 
[ ऊपर मैसा ही ] ह 
भमिक्षुभो ! देसे ही, वे बहुत थोड़े हैं मो मध्यम जनपर्दों में जन्म लेते हैं; वे बहुत्त हैं जो प्रस्मन्त 
अमपदों में भक्त स्लेचछों के बीच पैदा दोते हैं । 
६ ३, पण्ञां सुत्त (५४७ ७. ३) 
आयें-प्श्ना 
“'सिश्षुओं ! वैसे ही, ये बहुत थोड़े हैं जो जाये प्रज्ञा-चश्षु से युक्त हैं, वे बहुत हैं जो अविद्या 
में पड़े सम्सूद हैं।''' 
8 ४. सुरामेरय सुत्त (५४. ७. ४ ) 
नशा से विरत होना 
'' पैभक्षुओं ! बैसे ही, थे बहुत थोड़े है जो सुरा, मेरय (+ कच्ची शराब), मद्य, इत्यादि 
नवीफी चीक्ों से विरत रहते हैं; दे बहुत हैं जो इनसे विरत नहीं रहते हैं । 
8 ५, आदेक सुत्त (५४. ७ ५ ) 
स्थल और जल के प्राणी 
''भिक्कुओ ! बैसे ही, थे प्राणी बहुत थोड़े हैं जो स्थल पर पैदा दोते हैं; वे प्राणी बहुत दें जो 


खक में पैदा होते हैं ।''' 
१०४ 


८२६ | संयुत्त-निकाय [ ५७, ७, १० 


३ ६, मत्तेय्य सुत्त ( ५४. ७. ६ ) 
मातृ-भक्त 
वे बहुत थोड़े हैं जो मातृभक्त हैं, वे बहुत दे जो माठृ-भक्त गहीं हैं।* " 
8 ७, पेत्ते य्य सुत्त ( ५४. ७. ७ ) 
पिठ-भक्त 
' वे बहुत थोडे हैं जो पितृ-भक्त हैं; वे बहुत दें भो पित-भक्त नहीं हैं ।**' 
3 ८. सामथ्ज सुत्त / ५४ ७. ८ ) 
भ्रामण्य 


“' वे बहुत थोड़े हैं ज्ञो श्रमण ( + मुक्ति के किये श्रम करने वाले ) हैं; वे बहुत दें जो भ्रमण 
नही हैं । ' 


& ९, ब्रद्मज्ञ सुत्त (५४. ७. ९ ) 
प्राह्षण्य 
' वे बहुत थोडे है जो ब्राह्मण हैं; वे यहुत ह जो ब्राह्मण नहां हैं।' 
$ १०, पचायिक सुत्त ( ५४.७.१० ) 
* ..., कुल फे जेठों का सम्मान करना 
' वे बहुत थोडे हैं जो कुछ के जेठों का सम्मान करते हैं; थे बहुत हैं जो कुक के जेठों का 
सम्मान नहीं करते हैं ।*' 


सप्तम वर्ग समाप्त 


आठवों भाग 
अप्पका विरत वर्ग 
3 १, पाण सुत्त (५४७, ८ १) 
द्विसा 
““मिश्लुभों | बेसे ही, दे बहुत थोड़े हैं जो जीघ-हिंसा से विरत रहते हैं, वे बहुत हैं जो जीव- 
हिंसा से विरत नहीं रहते हैं ।'"' 
8 २, अदिस्न सुत्त (५४. ८. २) 
चोरी 
“जे बहुत थाई हैं जो भद॒त्तावान (८ घोरी ) से घिरत रहते है'* । 
8 ३२, कामेसु सु (५४. ८. ३) 
व्यभियार 
“' थे बहुत थोड़े हैं जो कार्सो में मिध्याघार ( + ब्यभिचार ) से विरत रहते हैं" । 
8६ ४-१०, सब्बेसुतन्ता ( ५४. ८. ४-१० ) 
द सषा-पाद 


“जो मूषा-वाव (सठ दोकने ) से.. । 

“जो चुगछी छामे से'*' । 

“"की कठोर भाषण करने से" । 

** हो गप्पं भारमे से" । 

* हो थीअन्दनस्पति के माश् करने से '"' । 

“ही दिकाक-भोजन से''' | 

** हओ माढावारथ-विछेपन के स्यवदहार करने और अपने को सजने-धजने से विरंत रहते हैं*** । 


अप्पका घिरत घर समाप्त 


नवा भाग 
आभकघास्य-पेय्याल 
$ ?, नच सुत्त (५४. ९, १ ) 
जुत्य 
भो नाचने, गाने, बजाने, और शइछीक दाव-साथ देखने से बिरत रहते हैँ '** । 
8 २ सयन सुत्त (५४. ९. २ ) 
शयस 
* जो डँची और महा शब्या के व्यवद्दार से घिरत रहते हैं । 


0 ३ रजत सुत्त (५४ ९. ३) 


सोना-चाँदी 
“* हो सोना-चाँदी के अह्ण करने से '*' । 


$ ४. धष्ञ मुत्त (५४. ९. ४ ) 
अश्न 
« ज्ञो कच्चा भ्रन्न लेने से विरत रहते हैं''' । 


$ ५, मंस सुत्त ( ५४७. ९. ५) 
माँस 


“जो कच्चा मॉस अद्रण करने से | 
$ ६, कुमारिय सुत्त ( ५४. ९. ६ ) 
स्ञ्री 
' जो ख्री-कुमारी के ग्रहण करने विरंस रहते हैं' '। 
» ७, दासी सुत्त (५४. ९, ७ ) 
दासी 
** जो दासी-दास के अद्रण करने से विरत रहते हैं '** । 
$ ८, अजेरुक सुत्त (५४. ९. ८ ) 


भेड़-बकरी 
“जो सेड-बकरी के ग्रहण करने से विरत रहते हैं*** । 


५४, ९, १० | १०, द॒त्थि सुत्त [ ८२९ 
$ ९. कुककूटसकर सुत्त ८ ५४७. ९ ९) 


है मूर्गो-सूअर 
"को सुर्गे भीर सूभर के प्रहण करने से''* । 
$ १०, दृत्थि सुत्त (५४७. ९ १० ) 
हाथी 


'' ही हारयोवाध-भोगा-मोदढी के ग्रहण करने से '*' । 


आमकधास्य-पेप्याल समात्त 


दसवो भाग 
बहुतर सत्य वर्ग 
$ १. खेत सुत्त (५४. १०. १) 
खेत 
“*"जो खेत-वस्तु के ग्रहण करने से *** | 
8६ २, कयविकय सुत्त (५४. १०. २) 
क्रय-विक्रय 
“ जो क्रय-विक्रय से विरत रहते हैं. । 
$ ३ दतेय्य सुत्त (५०७. १०. ३ ) 


दूत 
"जो दूत के काम में कह्दीं जाने से विरत "| 


$ ४. तुलाकूट सुत्त (५४. १०. ४ ) 
नाप-जोख 
“जो नाप-जोख में ठगी करने से पिरत*** । 


8 ५ उककोटन सुत्त (५४७, १०. ५ ) 


ठ्गी 
'“जो ठगने, धोखा देने, दुग़ा देने से घिरत” "'। 


8 ६-११. सब्बे सुत्तन्ता ( ५४. १०, ६-११ ) 
काटना-मारना 
“जो काटने-मारने-बॉधने-चोरी-ढकेती, ऋर कर्म से विरत रहते हैं*' । 


बहुतर सत्व॑ वर्ग समाप्त 


ग्यारहवां भाग 
गति-पञ्चक वर्ग 
3 १, पण्चगति सुत्त (५७. ११. १) 
नरफ में पेदा होना 
“ भिक्षुओ ! बैसे ही, ऐसे भनुष्य यहुत थोड़े हैं जो मरकर फिर भी ऐ 
हेते हैं; वे बहुत हैं जो मरभे के बाद नरक में पेदा होते हैं ।** ७७७०७७४ 
8 २. पञ्चगति सुत्त (५४७. ११ २) 
पशु-योनि में पेदा होना ' 
“''ये बहुत हैं जो मरने के बाद तिरइथीन ( पशु ) योनि से पैदा होते हैं।- 
8 ३. पतच्चगति सुत्त (५४७ ११ ३) 
प्रेत-योनि में पेदा होना 
“वे बहुत हैं जो मरभे के याद प्रेत-योनि में पैदा होसे हैं ।** 
६ ४-६. पत्चगति सुत्त (५४. १६. ४-६ ) 
देवता होना 
मिक्षुभों | बसे ही, पेसे ममुष्य बहुत थोड़े हैं जो मरकर देवों के धीच उत्पन्न द्वोते हैं, वे बहुत 
हैं लोमगरक में । 
तलिरइचीन-पोति में ''' । 
प्रेहखोनि भें '!' । 
३ ७-९, पञश्चगति सुत्त (५४७, ११. ७-९) , , 
वेबलोक में पेदा होना 
''"भिक्षुभों ! बेंसे ही, पेसे बहुत थोड़े हैं जो देवलोक से मर कर देवछोक में ही उत्पन्न होते 
हैं। वे बहुत हैं को देवकफोक में मरकर नरक में'“'तिरश्रीन थोनि में*''प्रेत-योनि मे* * | 
$ १०-१२. पश्चाणति सुत्त ( ५४. ११. १०-१२ ) 
मनुष्य थोनि में पैदा होना 
“““मिक्षुभो ! बसे ही, ऐसे बहुत भोड़े हैं ओ देवछोक में मर कर मलुष्यन्योनि में उत्पन्न द्वोते हैं; 
ये बहुत हैं जो देदछोक में सर कर सरक'' तिरभीन-योनि में ' 'प्रेतन्योनि में. । 
8६ १३-१५. पश्चगति सुत्त ( ५४. ११. १३-१५ ) 
नरक से मसुष्य-योनि में आना 


““मिक्षुओ ! पैसे ही, पेसे बहुत थोदे हैं जो नरक में मर कर भलुष्यन्योनि में उत्पन्न द्वोते हैं; 
ये बहुत हैं को नरक में मर कर गरक में '''तिरश्रीन-योनि में'*' मेतन्योनि में** । 


<र२े | संयुक्त-निकाय [ ५७. ११, २८-३० 
कै 


$ १६-१८ पश्चगति सुत्त ( ५४. ११. १६-१८ ) 
नरक से देवलछोक में आना 
“ऐसे बहुत थोड़े हैं जो नरक में मर कर देवछोक में उत्पन्त होते हैं' ' [ ऊपर जैसा ही 
छगा छेना चाहिये । ] 
$ १९-२१. पश्चगति सुत्त ( ५४७. ११. १९-२१ ) 
पशु से मनुष्य होना 
ऐसे बहुत थोढ़े हैं जो तिरश्वीन-योनि में मर कर मनुष्य-योनरि में उत्पन्न. । 


$ २२-२४ पश्चगति सुत्त (५४. ११. १२-२४ ) 
पशु से देवता होना 
' 'ऐसे बहुत थोड़े हैं जो तिरश्वोन-पोनि में मर कर देवछोक में उत्पन्न ** । 


$ २५-२७. पश्चगति छुत्त ( ५४. ११. २५-२७ ) 
प्रेत से मनुष्य होना 
ऐसे बहुत थोड़े हैं जो प्रेत योनि में सर कर मजुष्य-योनि में उत्पन्न" । 
8 २८-३०, पश्चगति सुत्त ( ५४७, ११५ २८-३० ) 
कु प्रेत से देवता होना 
'ऐसे बहुत थोड़े हैं जो भ्रेत-योनि मे मरकर देषकोक में उत्पन्न दोते हैं। वे बहुत हैं जो प्रेत- 
योनि में मरकर नरक में' तिइश्वीयन योनि में“ ' 'प्रेतन्योनि में * *। 


सो क्यों ९ भिक्षुओ ! चार आर्यसत्यों का दुर्शन नहीं होने से | 
किन चार का ? दुःख आर्यसत्य का, दुःख-समुदय आर्यसत्य करा, दुःख-निरोध आर्यसत्य का, दुःख- 


निरोध-गामी मार्ग आर्यसत्य का । 
मिक्षुओ । इसलिये, यह दु.ख है! ऐसा समझना चाहिये; 'थइ तुःश-समुदय है! ऐसा समझसा 
चाहिये, यह दुःख-निरोध है! ऐसा समझना चाहिये, 'थह दु.ख-निरोध-गामी मार्ग है! ऐसा समझना 
चाहिये । हे 
भगवान्‌ यह बोले | संतुष्ट हो प्लिक्षुओं ने भगवान के कहें का अभिनरद॒न किया । 
गतिपष्चक वर्ग समाप्त 
सत्य-संयुत्त समाप्त 
महावर्ग समाप्त 
संयुस्त निकाय समात्त 
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देवदद्द ७०२ ( शाक्य जनपद का करवा ) 

घर्मदिन्न ७९९ ( घाराणसी का उपासक ) 

नकुछपिता ४९८ ( सुंसुमारगिरि-बासी ) 

नन्‍दक ७९० ( क्िछछवियों का मदामात्य ) 

नन्‍द्‌ ग्वाछा ७२५ ( कौशास्थी-वासी ) 

नेनदनतन ७७२ 

नन्‍दा ७७८ ( सिश्षुणी ) 


डे हि 


७४५७ हे 


३७ 


कै ॥। 


परिशिष्ट 


लल्दिंप परिन्राजक ६२३ 

भहितुण शाक्य ७९४ 

ताप ६४२ ६( सप ) 

शातिक ४८९ 

बाहहग्रास ५७९, ६९२ ( भगष में ) 

माकहदा ४९३१ ( का पावारिक भाशदन ), ७५८२, 
सटई, 4८ भ, पट ५, ६०१ 

मिगण्ड सातपुत्र ५५%, ५८४७, १८७, ६१३ 

निभ्रणरति ८०० ६ पेश ) 

विभोधाराम ५२६ ( कपिकशरतु में ), ७५६८, ७८३, 
४९९, ४५, 

मैरफरा शंद्ी १६५५, ०४, +१९ ( डरशवेका में ) 

प्कांग ५४६ ( काहीगर, भपति ) 

पत्रवगींतर मिक्षु ८०७ ( धर्मचक-प्रदतंत; ऋषिपतत 
अंगदान में ) 

पहशिश गर्व पुत्र ४९० 

परनिर्सित बहशवर्ती ८०० ( पे ) 

पश्चिम भूसियाओं २८२ 

पाइकिप्रामणी "९४, ७९९ ( कोलिय अगपद्‌ के 
उत्तर कस्बे का निदासी ) 

पाइकिपुत्र १२०६, १०७, ६१८ 

पारिषक्षक ७१२ ( श्रम शखिया देवलोक का दृक्ष ) 


पावारिक भाशबन ४९६, ४८२-५४५, ३९१ 
( साश हद्‌। भें ) 

पिश्होझ भारहाल ४९६, ५४२५ ( कौशारभी के 
बोपिताराम में ) 


प्प्फकिंगुद्दा १५९ ( राजद में ) 

पुड्बकोहु ड़ ७२४ ( क्राबह्ती में ) 

पुरवणिशझ्वत ४७७ ( अजियों का पक्ष प्राम, भिश्षु 
कदर की सातू मूसि ) 

पूरण कश्सप ६७५४ ( पक आधभार्भ ) 

पूर्ण ५५० ( घूनापराष्ठ के भिन्न ) 

पूर्णंकाइमप ५७५९८, ११३ ( एक आक्षार्य ) 

पू्राराम ७४२२, ( भ्राजस्ती में ) ४२४, ०४२ 

प्रहुद् कात्पाथन ६१३ ( पृक आाचार्थ ) 

प्रतिनाग कूद ८१४ ( शाजगृहट में ) 

प्रसेलल्ित्‌ ६०३६ ( कोशकनभरेश् ), ७१६ 

भ्रहास-देव ७८० ( पक्ष देब-पोमि ) 

भहुपुश्रक चैत्य ७१८ ( बैशाकी में ) 

बाहिय ५७९, ६०४ ( भिश्ञु ) 


८३५७ 


बुद्ध ७९५ ५३०, ७५३६, ५६७, ७७१ , 3७९, ७८३- 
34७, 3८८, ६०७०, ६०२, ६०८, ६२१, 
६५३२, ६७७, १९७, ७२३, ७२६, ७३०, ७३८, 
७५४७, ७४५९, ७७२, ७७३. ७७४, ७३८, 
७८२, ७९३ 

योधिसत्व ४०५४, ४९१, ५४८, ७४७, ७६४ 

बप्रह्मणार् सूत्र ७७२ 

प्रश्धकोक ७४२९, ७४५, ८०० 

मंझा ४९९, ७२३ 

भर्ग ४९८ 

भज्ञ ६९६, ६९७ ( सिक्षु ), ७७९ ( उपासक ) 

भव्रक ग्रामणी ७८७ 

मेसकछावन सूगदाय ४९७ ( भर से ) 

मकरकर ४९९, ७५०० ( अवन्ती का एक आरण्य ) 

मक्खलछि गोसाक्ध ६१४६ ( एक आचार्य ) 

मंगध ५०९, ६९२, ७७५ 

मषिछकासण्द ५७०, ५७३१-००७४, ७५७३६, ७७७ 
जज 

मणिचूकक प्रामणी ५८६ 

मसझ-परिदाह नरक ६१५९ 

मछ ५८७ ( जनपद ) ७२७, ७७७ 

महक्ष ०७१ 

मद्ठाकप्पित ७६३ ( मिक्ष, अ्रवस्ती में ) 

मदहाकात्याथन ४९८, ४९५ ( अचन्धी में ) 

महाकाइयप ६०५६ ( राजगृह की पिप्फछी गुदा भें 
ब्रीमार ) 

मद्दाकोंड्डित ७५१०, ७५१८, ६०९, ३६१० 

मद्दाश्फूरत ४६७६, ६०७ ( भगवान्‌ बीमार थे ) 

महावास शाकक्‍य ७६९ ( कपिछवस्तु में ), ७८३, 
७८४, ७<७५, ५९३, ७९९ 

महामोम्गक्नान ५२७ ( निमोधारास में ), ५२८, 
५६४ (जेतवन में), ५६७, ६१३ ( ऋषिपतन 
सगदाय में ), ३१३, ६७७ ( गुदकूट पवत 
पर ), 4९३ (-का परिनिर्वाण ), ६९८ 
( कण्टश्वीवन में ), ७४२ ( पूर्वाराम में ), 
७४९ ( जेतवन ), ७४७१, ७७२, ७4२ 
( जेतवन ) 

महावन ४९६ ( वेशाली में ), ५३८, ६१०७, ७३४८, 
8६०, ५९०, ८९० 

महासमुद्र 4२४ 


। 


८४२८ 


मही नदी ६३७ ( पूरव की ओर बहना ), <१३ 
( पाँच महानदियों में से एक ) 

मानदिन्न ७०० ( गृहपति, बीमार पढ़ना ) 

मार ४६८, ४९०, ५१७, ६६७, ७१३, ७२३,८१ ३ 

मालुक्यपुत्र ४८२, ४८३ 

मेदकथाकिका ६९५७ ( खेकाड़ी का शारिद ) 

भोलिय सीवक ५४६ (परिव्राजक) 

मंगलाल ४६७ ( भिक्षु) 

सुगपत्थक ५७० ( चित्र गृहपति का अपत्ता गाँव ) 

मगारमाता ७२२ ( विशासखा ), ७२४, ७४२ 

याम ८०० ( देव ) 

योधाजीवी ग्रामणी ५<१ 

राजकाराम ७८० ( आआवस्ती में ) 

राजमृह ४०५ ( वेछुवबन ), ४६८, ४७६, ४९२ 
( गुद्धकूट पर्वत ), ४९७ ( बेलुब॒न ), ५०५९ 
( ज्ीवक का आम्रवन ), ५४७६ ( बेलुधन ), 
७८०, ०८६, ६५६, ६५७, १६७४ ( गुदकूट 
पव॑त ), ६९९ ( बेलुबन ), ७३०, ७७३, 
४१८ 

राघध ४७२ ( -भिक्षु ) 

राशिय आमणी ७८ ८ 

राषटुक ४९४ 

छिच्छवी ८२० 

कोमसचघर्गीश ७६८ 

कोहिज्च ४९५९ ( -ग्राक्षण ) 

चज्जी ४७७, ४९५, ५६३, ( * जनपद ) ६९४, 
७७५७, (जनपद) <११ 

बत्सगोत्र परिन्राजक ६११, ९१६१, ३१४ 

वशवर्ती ५६९ ( देवपुतन्र ) 

वाराणसी ७५१८, ६०९, ७९९, ८०७ 

विज्ञानानन्ध्यायतंन ५४०, ५४४ ( समापत्ति ) 

वेदु ४९५ ( तीन ) 

वेपचित्ति ७३३ ( असुरेन्द्र ) 

वेरइंचचानि ७०१ ( नगोत्र ) 

वेलुद्दार ७७६ ( कोशर्छों का आह्ृण ग्राम ) 

वेकुवआस ६८८ ( वैशाली में ) 

बेलुवन कछनदुक निवाप ४५५९, ४६८, ४७६, ४९७, 
७५४६, ४८०, ५८६, ६५६, ६७७, ६९९, 
७६९६६, ७७३, ८१८ 


वैज्ञाली ४९६, ५३८, ६०७ ( फ्ूटागारशाकां ), 


संयुत्त-निकाय 


६८४ ( अस्वपाछीवन ), ६८८ (वबेलुव-प्राम), 
७१८ ( कूरागारचालका ), ७५४ ( भम्बपाकि 


का आख्रवन ), ७६०५ (कुराशारशाका), ७९०, 
५०० 


शक ४९२, ५३३, ५६७ 

शाक्य ७०२, ५२६ (-जनपद्‌ ), ६१९, ७६८, 

(-कुछ ) ७७६, (-भनपद ) ७८३, ४९३ 

शाक्य-पुश्र ५८६ 

शाक्षा ७२७ ( ग्राह्मण प्रास ) 

शीवबन पदट ( राजगृइ में ) 

अ्राधस्ती ४०१ ( जेतब्रम ), ४७७, ४६२, ४१३, 
४६४७, ४६७, ४०१, ४८४, ४९२, ४९५, 
७५२२, ५६४, ४१७, ५८०, १०३६, ११९, 
६२९०, ६२१०३६२०, ६३०-६६७५, ६४०, ६४२, 
६४८, ६७०, ६७०३, ६६७, ६६८, ६७३, 
8६७६३, ६८१, ६८९१, ६१९१, १९९, ६५४, 
६९७, ६९८, ७०१, ७०२, ४०४, ५७०६, ४२१२, 
७२४, ४३६०, ७३४, ७४०, ७४२, ७४७, 
७४८, ७०२, ७६१, ७५१२, ७११, ७३६४, 
ण५१, ७१२, ७०५०२, ७४६९, ४७२, ७७४, 
4७०७०, ७८०, ८१२ 

श्री बन ६९९ 

संगारध ६७३६ 

संशावेद्यित निरोध ५४०, ५७४४ 

संतुद्न ०७९ ( उपासक# ) 

संतुसित ५६५९ ( देवपुश्र ) 

सुंसुमार ५३२ (८ मगर ) 

सुंसुमार गिरि ४९८ ( भर्म में ) 

सक्र ६१९ ( करवा, शाक्य अनपद में ) 

सक्षय वेछदिपुत्र ३१३ ( पूक आश्ाार्य ) 

सप्पसोण्डिक प्राग्भार ४६८ ( राजद में ) 

सप्तामश्नक चैद्य ७३८ ( बैशाकी में ) 

सलिय कासप्यायन ६१४ 

समिद्धि ४६८ ( -भिक्षु ) 

सम्यक सम्बुद्ध ४९७, ७५०४३, ५६७, १४०, ३६६५, 
६९१, ७२९, ७३०, ७७०, ७७६ 

सरकामि दाक्य ७८७ 

सरकी ७५३२ ( -का अंग; एक तृण ) 

सरज्ित-देव ५८१ 

सरभू नंदी ६३८, ८२३ 


परिशिष्ट 


सक्षकागार ७७३ ( श्रावर्ता मे ) 

सइक भिक्षु ७२५ 

सइस्पति महा ६९५ 

साकेत ६०६, ६५५३, ६९८, ७२३, ७५२, ७५३ 

साधुक ७७'५ 

सामण्डक ०६४ 

सारदव चैं्य ७१८ 

सारिपुश्न ४६१८०४६५९, ४७६, ४९३, ५१८, ५६०, 
७६१, 54०, 3६१६, ६०९, ११०, ३६४९०, 
६०३, ६०४, ६५९१, ६९२, ६९८, ७२४, 
७२६, ७॥०, 3५२, ५५४, ७७४, ७४८० 

साध ४४८ ( -भिक्षु ) 

सिंसपवाधन ८१४ ( कोशासदी से ) 

घुगत ४७८ ( बुद्ध ) 

सुआाता 3७८ ( उपाल्क ) 

सुतनु नदी ७५२ ( श्रावस्ता मे ) 

सुदस ७७८ ( डपासक ) 


८३९ 


सुधर्मा देवसभा ५३३ 

सुनिर्नित ५६९ ( देवपुत्र ) 

सुपर्ण लोक ७३२ 

सुभद्धर ७७९ 

सुम्भ जनपद ६६१, ६९७, ६९६ 
सुमागधा ८१८ ( राज॑गृह में, पुष्करिणी ) 
सुमेरु पर्तराज ८२१ 

सुथाम ७६९ ( देवपुत्र ) 

सूकरखाता ७३० ( राजगृह में ) + 
सूनापरान्त ४७८ ( -जनपद ) 

सेतक ६६१ ( करबा ) 

सेदक ६९०, ६९६ ( कसबा ) 

सोण ४५९८ ( -गृहपतिपुत्र ) 

इक्िह्वसन ६७१ ( कोलियों का करबा ) 
हस्तिआस ४९६ ( चज्जी जनपद से ) 
हालिहिकानि ४९८ ( गृहपति ) 

हिमाकय ६४२, ६५०, ६८७, 4२४ 


३. शब्द-अनुक्रमणी 


अक्ाकिक ४६९, ७७२ ( बिना देरी के ततकारू 
फछ देनेवाला ) 

अकुशक ५३२ ( पाप ) 

अज्ञ ५३२, ६१५ 

अगुप्त ४८१ 

भतिप्रगुह्दीत ७४५ ( बहुत तेज ) 

अतीत ४५२ ( भूत ), ४५३, ४९१, ५८७ 

अदान्त ४८१ 

अधिम्ुुक्ति ७५६ ( धारणा ) 

अपन्नव्‌ ८०० 

अनन्त ७५७२ 

अनपन्रपा ६१९ ( निर्भयता ) 

अनपेक्ष ४०२ 

अनभिरति संज्ञा ६७८ 

अनवश्षुत ५२७ ( राग-रहित ) 

अनागत ४३९२, ( भविष्यत्‌ ), ४५३, ४९१ 

अनागासी ७१३, ७१०, ( “फछ ) ७०० 

अनागामिता ७४८ 

अनातध्स ४५१, ४५२, ( “संज्ञा ) ६७८ 

अनाभ्रव ७७८ ( शरद त्‌ ) 

अनित्य ६२१ 

अनिभित्त ५६६, ५७६, ६०१ 

अनिसत ४७७ ( न-कगाघ ) 

अनीतिक ६०५ ( निदुँख ) 

अनुअह ४९२ 
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अनुत्पन्न ६०५ 

अनुबोध ८११ 
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अनुष्ठान ७३६३ 
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अन्तरापरिनिर्वायी ७१४ 
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अन्तर्थान ६१९०, ७२९, ४८२ 

भस्तेवासी ४७६, ५०६ ( शिष्ष्य ) 

अपन्रपा ६१९ ( भय ) 

भपरिहानीय ६६० ( क्षय व इोनेबाका ) 

अपाध ८१६ ( शीच ग्रोसि ) 

अपार ६५७ ( संप्तार ) 

अप्रतिकूक ७७५१ 

अप्रणिद्वित ६०१, ६९० 

अप्रसत्त १६७ 

सप्रमाण ३६६० 

भ्रप्रमाण चेतीविम्ुक्ति ५४६ 

अप्रमाद्‌ ५०२, ७२९ 

श्प्रमेय ७९५ 

अमिज्ञा ७५८८, ७५५२ 

सभिज्षेय ४३३४३, 

समिध्या 4०२ ( छोम ), १४८ 

अधिननदन ४२३ 

अभिनिवेद्ध, ४७३, ४८८ 

अभिभावित ४८३ 

अभिभूत ४८४ ( हराया गया ), ६७३, ६५०५ 

अभिसंस्कृत ७०० ( कारण से उत्पक्ष ) 
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अयस १६२ ( छोद्दा! ) 

भईत्‌ू ४६८, ४८३, ४९७, ५०१, ५०२, ५७४, 
६५०, ६१९१, ७१४, ७२९, ७१८, ७७६ 

अददृत्व ७७५९ 

अरलोछिक ५६८, ७५७ 

भ्पश्षुतत ५५३ 

अ्धवरम्भागीय ७०० ( नीचे के संभोजन ) 

सवश्नुत ७५२७ ( राग-युक्त चित्त ) 
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असवर ४८४ 
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भसम्मूड ज८५ 

अस्त ४५६९, ५6८७ 


संस्थिक-संज्ञा ६७६ (हड्डी की भावना, एक 
कर्मस्थान ) 


अस्मिता ५३६२ ( भहंकार ) 

अध्मिमान ५२० ( "मैं हूँ” का भभिमान ) 
अहंकार ५३२ 

कहईिसा ६२१ 

अन्दी ६१९ ( मिर्लेजसा ) 
भाकार-परिवितर्क ५०७ 

आाकिश्स्प ५७३ 

भाकी्ण ४६७ ( पूर्ण, भर हुए ) 
आध्छादहन ०७४ ( छातम, हक्नव ) 


कभातापी ३०२ ( क््षेशों की तपानेवाका ), १९१ 
फेरे) 
सात्स-इुत्मा ४७१ 


भासमक्धमधानुभाग ५८८ ( पश्चारिन भादि से 
अपने शरीर को कष्ट देना ) 

भारसा ४७०, ६१४ 

आरमानुद दि ७५११ 

आप्मोपनाधिक घर्स ७४७ 

बादित ४५८, ५४२० 

जआाभिपत्प ७५२ 

आध्यात्म ५९० ( भीतरी » 

जाव्यात्सिक ४५४ 

भामापान ६७७ ( आदइवास-प्रश्वास ) 

आतापान स्मृति ७६१ 


८९ 


आनिसंस ७६१ ( सुपरिणाम, गुण ) 

आयतन ४५२, ४०३, ४५४, ४८३, ७५२७ 

भायुध ६२१ 

आयुसंस्कार ७३९ ( जीवन-शक्ति ) 

आरब्ध ७५१ ( परिषूर्ण ) 

आये ५२३, ७०८ ( पण्डित ) 

आये-अष्टागिक सार्ग ५३१, ५०९ 

आारये-विवय ४७५, ४५१, ०५१६ 

भआये-विद्ार ७६८ 

भारय-श्रावक ४५१, ४५२, _४५३, ४७९५, ७५१३, 
७२७ 

आरयस्त्य ८११, ८१७ 

भालिन्द्‌ ५७७३ ( बरामदा ) 

आाछोक-संज्ञा' ७४५ 

आद्हक ६०७ ( एक माप ) 

भआावरण ४९३, ५२४, ६६३४ 

जभावास ४९० 

आश्वासन ५६०५ 

आइवास-प्रश्चास ५४० 

आश्नव ४५९ ( चित्त-मछ ), ४६५, ४९४, ५६१, 


६४७ ( चार ) ७०६, ७७१ 
आसक्ति ६६७ 


इन्द्रिय ६०१ 

ईंघा ६२१ 

उचछेदवाद ६१४ 

उत्पत्ति ४०६ 

उदयगाभी मार्ग ७८० 

उद्धुमातक ६७७ 

उपक्छेश 5६२ ( मर ) 

उपगन्तब्य ४७७ ( जिनके पास जाया जाये ) 

उपचज्ञ ४७७ ( जाने आने के संसर्ग वाला ) 

उपशम ७८० ( शान्ति ) 

उपषेण ५३२ 

उपस्थानशारहा ७६० ( सभा-यृद्द ) 

उपसष्ट ४६३ ( परेशान ) 

उपहब्दपरितिब्याथी ७१४, ७१६ 

उपादान ४०९, ४६०, 3६७, ४७२, ४८८, ४८९, 
४९२, ५६१, ५६२, ६१४, ( चार ) ६४८, 
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उपायास ४७८ ( परेशानी ), ४3३७, ५८७, 4०५ 
उपेक्षा ५९९, ६२१ 

ऊध्वंगामी ७८३  , 

ऊध्व॑स्नोत अकनिष्ठगामी ७१४, ७१६ 

ऋजु-दष्टि ६९४ 

ऋषद्धि "७३, ६०१, ७४७ 


प्ररद्धिपाद ६०३, ७३६, ७३८, ७४८ 
एकबीजी ७५९७ 


एकविहारी ४६७ 
एकाग्रता ७१३ 


एज ४७९ ( चित्त का सएन्‍्दन ) 

एड्मूक ६६५ ( सेंड जैसा गूँगा ) 

एषणा ६४६, ७६० ( ख्लोज, चाह ) 

एहिपस्सिक ४६५ (जो छोरगों को पुकार कर 
दिखाने के योग्य है कि 'आभो इसे देखो! ) 

ओधघ ७२३ ( बाढ़ ), ६८१ ( चार ) 

ओद्धत्य ७४७ 

ओद्धत्य-कोकृत्य. ६४९, ६०५, ६७५ ( भावश मे 
भाकर कुछ उछठा-सकदा कर बैठना और पीछ 

उसका पछतावा करना ) 

ओपनायिक ४६९ ( निर्वाण की ओर छे जानेवाल्वा) 

ओपपातिक ७५९७ ( स्वयं भू ), ७७८ 

करुणा ७७६, ५८७, ७९९ 

छूटप ७३८ 

कल्याण मित्र ६१५९ 

कास-तृष्णा ८५७ 

कार्मेषणा ६४६ 

कायगतास्मूृति ७३२ 

काया ४५८ 

कायाजुपश्यी ३०२, ६८४, ६९४ 

काछानुसारी ६४७१ ( खस ) 

किंचन ५७७ ( कुछ ) 

कुबकु ८१७ ( छम्बाई का एक परिमाण ) 

कुछटा ७०३ ( बेश्या ) 

कुलपुत्र ७७२ 

कुशछ ६१५९ ( पुण्य ) 

कुसीत ७०३ ( उत्साह-हीन ), ७४५ 

कूटागार ५२८, ६४१, ६७५४, ७२७ 

कृदागारशाक्ा ५२८, ७२३ 

कोलकोरू ७१७ 


स॑युफ्तननिकाय 


कौतूइकशाक्ा ६१३ ( सर्बधर्म-सम्मेकन-गृह ) 


कृवकृत्य ५०२ 
क्षयधर्मा ४६२ 


कीणाश्रव ७५०२, ७५७७, ७३०, # ६८ ्‌ भहंत्‌ ) 

शानदर्शन ४णण०, ७१६ 

जशामसवरूप ४९० 

गण्ड ४८६ ( तुःक ) 

गोघासक ४७६ ( कसाई ) 

ग़्छकानशाक्का ७३६८ ( रोगियों को रखने का भर ) 

गृहपसि ६५५ ( गूइपति, वैश्य ) 

गृहपति-रृत्म ६६७ 

प्रस्थ ६४८ ( -चार ) 

संक्रमण ४५३, ज२४ ( टहकना ) 

शणफ्ड ०८० ( भभाशक ) 

सहक्षुधिशञाय ४७८ 

शक्षुधिशेष ४६७ 

चारिका ७८७, ७७० ( अमण, ग्मत ) 

चखित्समसाधि ६०३ 

खिक्तालुपश्यी ६८४ 

सघीवर ७५९५९ 

चेतोविमुक्ति ५००, ५२७, जब २, ५८१ 

पैत्य ७१८ 

कन्द्राय ४७४, ४८८, ५६८, ५६८७ € सुध्णा ) 

अमपद्‌ ४७८, ५८७ ( प्राब्स ) 

लनपद कक्ष्माणी १९६ ( बेश्पा ) 

लराजमां ४३६६ ( बूदा होने के स्वभाववाक़ा ) 

जाति ४०८ ( अम्म ) 

क्षातिधर्मा ४१६२ ( उत्पन्न होगे के स्वभाष बाला ) 

तथागंत ५७२ ( जीव ), ६०६, ६०७ 

लिरइचीन ५२० ( पश्चु ), ५८१, ४२७, ( “पोमि ) 
७७२, ७4७, ( मिरर्थक्ष ) ८०६ 

तैग्रिंक ४६७ ( सम्प सलावक्कम्ती ) 

थ्रिपु ६६२ ( अस्ता ) 

तृष्या ४६७, ५०८, ५६१, ६४४७ 

अपतिं ५४३ ( कारीयर ) 

धीनमिद्ध, ६६५ (शारीरिक एशे मायलिक आाकस्य) 

दुव ४९३ ( क्रीड़ा ) 

दृशन ५३० ( परमार्थ की समझ ) 

दिवा-संज्ञा ७४६ 

दिव्य "७५२ ( श्रद्यौकिक ) 


परिशिष्ट 


दुल्दुमी ७३५ 

दुर्गसि ७९४ 

दुष्प्रता ६६५ ( बेबकुफ ) 
दूत ५३१ 

वेदीप्यमास ७४७ 
देवासुर-संग्राम ५६३ 

वोणी ०४२ 

दीम॑नस्प ४७८, ७२८, ७१६ 
दोवारिक ७३१ 
इष्टिविध्याम-क्षास्शि ७०७ 
भरण ६४१ 

भमुर्विधा ८२० 

अर्मनकरिक ५०८ 

अर्स -विमस ४७० 

भर्म-स्वरूप ४९० 

भर्मस्वासी ४५९१ 

धर्मेसंक्षा ४९१ 

धर्मपाम ६२१ 

अरममासुपहयोी ६८४ 
भर्मामुसारी ७१६, ७१४ 
इमादिर्षा ७७८ 

बातुगागारथ ४९८ 

मद २८ ५ 

शरक ७५०२, 5१4६ 

नास्तिता ११४ 

निदाल ७८७, ७२१ ( कारण ) 
बिसिक्त ७२१ 

लिरभ ७७७ ( गरक ) 
निरासिष ७४९ ( निष्कास ), ( “प्रीति ) ७७० 


मिहद्धू ४९१, ५६७, ३१७, ६५९, ७२१ ( रुक 
जागा ) 

निरोध ४५२, ४८३, ४५६, ४७५७, ४८८, ५००, 
छ॥्७, ज७७, 5७५८ 


विरोधगामी ६६१ 

निरोधधर्मा ४६२ 

निरोधन्सं शा ६७०८ 

निशेध ससापक्ि 3७५ 

निर्जर ०९३६ ( जीर्णता प्राप्त ) 

निर्षाण ४९०, ४७२, ४७९, ४८९, ५०२, ५०४, 
७०७, ७०4, ज२०, ०३१, ७५०९, ७६३, ५८८, 
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६६४, ७०७, ७२३, ७२४, ७२९, ७५४३, 
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निर्णता ४९० 
ऋ्र्् 
निवद ४७२, ४५३, ४७५९, ४६५, ५०८, ७१६३, 
दज८, ७८० 
निष्कल्मष ५६८ ( निर्मल ) 
निष्काम ५४१ 


निस्ुत ४७७ निष्पाप ७८३ ( रूगाव ) 

नीवरण ६७० ( चित्त के आवरण ), ६६३, ६६४, 
६६७, ६७५ 

नेयांनिक मार्ग ६०८ ( सोक्ष-सार्ग ) 

नैवसंज्ञी-नासंज्ञी ३१५ 

नेवर्सज्ञान्नासंज्ञायतन ७२१ 

परमशान्ति ७८८ 

परमज्ञान ६७७ 

परम्रार्थ ७६८ 

परिचर्या ५८२ 

परित्रास ४६० ( भय ), ४७९ 

परिदेव ४५८, ५८७, ६८४ ( शोना-पीदना ), ८१७ 

पहिनायकरतन ६६७ 


परिनिर्षाण ४७७४, ४९२, ५३५, ६८९, ६९४, ६९७, 
७९९, ७७९ 


परिछाह ५२८, ६१० 

परिन्राजक ६१४ 

परिहान घर्य ४८४ 
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